प्रकाशक द्वारकादास परीख 
भन्नी : 
अएछाप स्मारक समिति, कांकरोली 


सम्घत्‌ २००९ विक्रम कक 


प्रथम सस्करण सर्वाधिकार प्रह्शक 
घल्लभाव्द ४७८ स्घाधीन है 


सल्य * 
रू ८-०-० 


मुदक * रमेणलाल नानालाल शाह 
प्रदोक प्रिन्टरी-रावपुरा, पडोदा 


7 आनोत परम तान हवन 
सदन्यपिह्तिये प्राहासुणस्तानश जुधा- ॥ अपकित का 
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घसारंग 
जयति वहल्ुभ-सुबन, श्रुति उद्धार, फेरि नंद के भवन की केलि ठानी । 
इए गिरिषरधरन, सदा सेवत चरन, द्वार चारों बग्न भरत पानी | ? 
वेद-पथ ज्याससे, हनुमान दाससे. ज्ञान कों कपिलसे कमेयोंगी । 
साधु लच्छमन निपुन, मनहु श्रज़गज-सुत, प्रगट सुखरास मानो इल्रमोगी॥ २ 
सिंघुसम गंभीर, विमलमन अति घीर, प्रीति को डउल-श्षीर, श्रज-उपासी । 
ध्यान को सनक से, भक्ति को फनिगसे, याही तें सद्य किये ब्रज म वासी ॥ ३ 
मनहु इन्द्रियजीति, कृष्ण सो करी प्रीत्ति, निगम की चली सीत्ति अति विसेखी । 
रहित अभिमान तें, वड़े सन्‍्मानतें, सीह और दाम गोविंद टेकी ॥ ४ 
€ सदा निर्मल बुद्धि, थष्ट सिद्धि नव निधि, द्वार सेवत तहां मुक्ति दासी । 
' रामऱय! गिरिधरन जानि आयो सरनि, दीन के दुःख हरन घोख बासी ॥ ५ 
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५ ७७ |. हे 2 है ्थ हल 
ऐसे  सनलक्षण संपन्न ', नेदसंदन सम चछम-नंदन के चरणकमलो में भाप 
के तदीय जनों की यह यशगाया सादर समर्पित है । 
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श्रीमतप्रश्चरण की असीम दया से तीन जन्म की भावनावाढी ' २५२ 
वैणावों की वार्ता ' का यह हितीय खण्ड सम्प्रति प्रकाशित हो रहा है। जिस में 
८५ से ठेकर १६८ तक के महालुभाव वेण्णबों की वार्ताओं का संकलन है। 
स्वप्त में मी यह ध्यान न था कि प्रस्तुत खण्ड इतनी शीघ्रता से प्रकाशित हो 
सकेगा । परन्तु सम्प्रदाय में वार्ताओं प्रति वर्तमान अद्वितीय अनुराग अखण्ड 
रूप में चला आ रहा है उसी का ही यह फल है, कि- विपुल धनराणि हारा 
संपन्न होनेवाला यह महत्का्य इतना शीघ्र संपन्न हों सका। अस्तु. 

प्रथम खण्ड के ' आम्रुख 'म॑ यह स्पएट किया गया है, कि वार्ताओं का 
सर्वोगीण अध्ययन अन्तिम खण्ड अर्थात्‌ तृतीय खण्ड में किया जायगा। अतः 
प्रस्तुत खण्ड में उस विषय की चर्चा सम्प्रति आवश्यक नहीं हैं । 


५». हम परम कारुणिक्त श्रीमरद्‌ विटलेश्वर प्रश्ुवरण से यह प्रार्थना करते हैं 
कि- जिस प्रकार इस छवितीय खण्ड का काये सरल और शीघ्र प्रकार से सम्पन्न 
हो गया उसी प्रकार इस का अवशेष कार्यरूप तृतीय खण्ड भी उतना ही शीघ्र एवं 
सुंदर रूप से प्रकाशित हो जाय, ऐसी अलुग्रह-दृष्टि करे । तद॒परांत हम 
भगवदीय वेष्णवों से भी ग्राथना करते हैं, कि- वे इस अद्वितीय ग्रन्थ को विशेष 
रूप में खरीद कर इस के अवशेष कार्य की पूर्ति में सहायक हों । 


प्रस्तुत द्वितीय खण्ड के मुद्रण में प. भू. ललिताबेन चुनीलाल पटेल, अह- 
मदाबाद ने रु, २००) की सहायता दी हैं, एतदथ उनका सहयोग स्मरणीय है। 
श्रीझश्जयन्ती (वे. झु, ५) | 


सं. २००९, बड़ौदा --प्रकाशक 


२५२ बेष्णवों की वार्ताओं की सूची 
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८८ पक क्षत्रो, आत्मनिशधेदन खारो ्षत्री) . «« . ९१३ 
८९ खंडन चाहझमन. -- ० , सिनोढिया ब्राद्मन) -«« १८ 
९० कुनघी पटेल, ज्ञाने प्रेत को पांच ताल की 
न्य दियो 5६६ ला «“(कुनबी) -«« « २७ 
९६ पक साहकार (आम की मडलीवारो) (वश्य) ३१ 
९२ एक बनिया, जाने अपनी चेटो झेंन 
धर्मी कों दीनी ... -«» « जिष्य) ३६ 
९३ तीत तुबाघारो ब्िरक्त वेष्णघ « स्राह्नी) «-.- धर 
९४ परमानद सोनी ... « सोनी)  -- परे 
९८. रामदध्स खभाइच के ९ व्राहमन) -«« .. «९ 
श्र रडा | ४ (उदबर बग्राक्षम) .. ६६ 
९७ ख्री-पुर॒प, साड़ी बेथि के सामग्री ल्याये (क्षत्री) - ७छ« 
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९९ पक ब्ाद्यान पडित, जिनने ज्ञनेऊ तोरि 
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१०० पक कुनधी पटेल, चघोखाबारो. -.--(कुनवो) ८८ 
१०१ देखाभाई... -« -(कुनथी) .«- « ८९ 
१०२ पक्त चेष्णच खनिया की थेटी, 
ज्ञाकों गामासदो सो व्याह भयो. ..पैद्य) »« ९० 
१०३ दोई भाई सँचोरा, भ्िनने पेप्णवचन की 
समाधान कियो .. ३५ « (बाह्मन) ..- » ९८ 
१०४ पक्त राज्ञा, दोई भाई साँचोरा के 
सखंगतें धष्णब भयो 5४५ «द्वि पी) ४४४ » ९९ 
7०५ खोी-पुरष, हीरान की घरती पद्दद्चानले (क्षती) -. २०९ 
१०६ पक ब्जवासी, जाफों धीगुसाईजी से 
पर फष्ो ३3४ ६०५ « सलाद्षम ग्राक्षन) ...१६२ 
१०७ ज्ञन-भगधानधास दो भाई .. «« गीरखा क्षत्री) »१२३ 
४०८ झल्यान भट, साभालिया के .« .«िरनारा दाप्मनती ...१२९ 
१०९ दोई भाई पटेल, राज़्नगर के . (पटेस्)  ... ५३६ 
११६५० एक यातप्रनी, दफ्गाशारी ... > विाफ़न)  «« "न ४० 
६११ माच्चेदा, जिसने ध्रीगुसाईल्नी की 
सेवा छझरी 45 ३ «पम्राह्मनी. -- «2५ 
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आवश्यक शुद्धि-यत्र 
प्रस्तुत ग्रन्थ पढने से पूर्व कृपया इन स्थानों को सुधार ले! । 


अशुद्वग 
बरस सोरह को भयो। तब 
इनको व्याह कियो | पाछे 
वा बनिया के 
तातें रेडा कौ श्रीगुरसांईजी 
विनंती कियो, जो - महाराज ! 
सो गौरोचनी वल्लभी की 
जा भाव हों बाको अनुसरत 
वार्ता करते होंई 
ये सात्विक भक्त हैं 
भक्ति मुक्ति देत सब्न कों 
कृपा प्रेम ... 
घटतीन करते 
दस को हुतो 
सभ्ुुझत है के नाही। 
के चरनाविंद पर 
यह प्रभाव अब आप ही को है। 
सोक रन लागे। 
तुम चढ़िदे के 
ये तामास भक्त हैं । 
मोहनदास को 
ये सात्विक भक्त हैं । 
तब स्वामिनीनी क्रोध करि के 
ये सीताबाई सालिक मकक्‍त हें। 
ये बनिया सालिक भक्त हैं। 
ननु ते देव निहताः. ... .. । 


शुद्ध 
बग्स सोरह को मेय्ो । पाछे वा 
बनिया के. . . 


तातें रंडा को श्रीगुर्मांईजी 
विनती कियो जो - महागज़ ! 
सो गोगेचनी 'बल्वभा' की 
जा भाव से बाकी अनुसस्त 
वार्ता करत होंई 

ये राजस भक्त हें 

भक्ति मुक्ति देत सबन को निज- 
जन पे कृपा प्रेम 

घटती न करते 
द्वादस को हुतो 

समुझत है के नाही । 

के चरनारविंद पर 

यह प्रभाव सत्र आप ही कौ हे। 
सों करन लागे । 

ठुम चढ़ि के 

ये तामस भक्त हैं । 

मोहनदास सों 

ये तामस भक्त हैं । 

तब स्वामिनी क्रोध करि के 
ये सीताबाई तामस भक्त हैं । 
ये बनिया राजस भक्त हैं । 
नूने देवेन विहताः ..। 
हिल्वा श्रष्वन्त्य सदगाथा: 
पुरीपमिव . .... ॥ ४: 


हख, दीघे, एवं मात्राओं की ह्टियों को पाठक खय॑ सुधार ले' । 


४ भोदरि ॥ 


हे श्रीकृष्णाय नम ह# श्रीगोपीज्ञनचल्लभाय नम हैं 


दो सो बावन वेष्णबन की वातों 
जैर 


( ऋमझा -२) 


ज़ैर 


भव श्रीगुसांरन्नी के लेघक एक गुज्ञर के बेटा की चहू, आन्योर में रहती, 
ज्ञाकी भैंसि श्रीगोवद्वननाथजी आप मिलाइ दिये, तिनकी यारता की भाव फद्दत दै- 


भावप्रकाश--ये तामस भक्त हैं। लीला में इनको नाम “पर्मेसुरी' है । 
सो पहिले ये द्वारिका लीला में 'बिमला' की सखी ही ।.रिमला तें प्रगटी हैं। सो 
विमला श्रोरुक्मिनीजी की अंतरंग सखी हैं | तिनके ये भावरूप हैं । 

सो एक समे द्वारिकाजी में श्रीठाकुरजी श्रीरुक्षिमनीजी सों त्रजलीला की 
बातें कहत हे । ता समे 'परमेसुरी' कछ कार्याथ तहां आई। सो इन दूरि तें सत्र 
बात श्रीठाकुरजी के मुखकी सुनी । तव याके मन में यह आई, जो - हों त्रजलीला को 
अनुभव करों ऐसो भाग्य सेरो कब होइगो १ सो इनकों बोहोत आरति भई । तथ 
सब खानपान हृ छय्यों । चित में रात्रि-दिन खेद रहे । कछ सुहाइ नाहीं । काह 
काये में मन लागे नाहीं । सो श्रीझाकुरती तो आप अंतर्यामी 6। तातें इनके मन 
फी जानी । तब श्रीयाकुरजी परमेसुरी को बुलाइ, आज्ञा किये, जो - त्‌ एसो खेद 
क्यों करति हू ? श्रीयमुनाजी को भजन करि । काहेतें, जो - श्रीयमुनाजी त्रज- 
लीला की अधिप्ठात्री हें । म्रजलीला कौ सौभाग्य तो इनही की कृपा सें प्राप्त 
होत है। तातें तू उन को भजन करि। तेरे मनोग्ध सिद्ध होहगो । या प्रकार 
श्रीठाकंरजी याकों बर दे के श्रीरुक्मिनीजी के पास पधारे | ता पाछे पर्मेसुरी 
विरह-ताप करे के श्रीयमुनाजी को भजन करन लागी। सो कक दिन मे 
श्रीयमुनाजी प्रसन्‍न वह याक्तों दरसन दियवे। और कहें, जो - तू बस मांगि 


२ दोसी बावन वष्णवन की वार्ता 


में तो पर ग्रसन्‍न हों | दब परमेसुरी ने ढोऊ हाथ जोरि के विनती करी, जो - 
अहो श्रीमहारानीजू ! जेसें आपने कुमारिकान कौ मनोरथ पूरन कियो, ता भांति 
मेरी हृ मनोरथ हे, सो कृपा करि पूरन कीजिये। हों आप की सरनि हूं । तब 
श्रीयम्ननाजी कृपा करि बासों पूछे, जो-तेरो कहा मनोग्थ है ? सो तू कहि | तब 
परसमेसुरीने कह्यो, जो - अहो श्रीमहारानीजू ! आप ब्रज की अधिष्ठात्री हो, एसो 
श्रीठाकुरजी आप मोसों कहे हैँ । तातें आंप म॑ दीन पर एसी रूपा कीजिए, जो- 
मेरो तजलीला में अगीकार होंई । और भोकों कछ चाहना नाहीं है । तब श्री- 
यम्ुुनाजी प्रसन्न व्हे आज्ञा किये, जो - तथास्तु ! ऐसे ही होइगों। या प्रकार 
श्री यमुनाजी वाकों बर दे के अंतर्धान भए। पाछे कछक दिन में परमेसुरी को 
प्रज॒ में जनम भयो । 

सो 'सखीतरा' में एक गुजर के जन्मी । सो वरस बारह की भई ! तब याको 
व्याह एक ब्रजबासी के लरिका सो भयो। सो वह गुजर इहतो । श्रीमुसांईजी के 
पास कुदुंच सहित विनती करि के नाम पायो हतो । 


यातों प्रसंग--३ 


सो वह ब्जवांसी आम्योर में रहतों। सो एक संमे 
वह अपने बेटा कों विवाह के अपने. घर वह ले के आयो । 
सो वह वह वड़ी हुती। सो वाके सास-सखुरने वाकों श्री- 
गुसांईजी सों नाम दिवायो। तव वह श्रीगुसांईजी की सेवकिनी 
भई । ता दिन तें वह वहू नित्य श्रीगोवद्धनेनाथजी के दरसन 
कों जाँइ । सो वाकों श्रीगोवर्डननाथजी में आसक्ति भई | 
सो श्रीगोवर्डननाथजी के दरसन-किये बिनु अन्न-जल न ले । 
ऐसी याकी टेक । सो वह बहू बड़ी भगवदीय भई । 


खार्ता प्रसग--२ 


और जब तें वह बहू घर में आई ताके थोरेइ दिन पाढें 
वी बजबांसी की एक भेंसि खोह गई। तब घर के मनुष्य तो 
सगरे भेंसि कों खोजन गए। सो एक वा बह की सास बृद्ध 
हती । सो घर की रखवारी ह्वारें बठि करति हती । और 
वह बहू भीतर को काम-काज- करति हती । तब वा बहू की 


एक गुजर के बेटा की वहू | ३ 


सास को परोसिनिन कही, जो-तुम्हारी वह को पाँव आछो 
नाहों । जो - याकों देखो ! घर में आवत थोरेई दिन भए और 
भैंसि खोई गई । तव यह वांत वा वहू ने अपने कॉनन सुनी।. 
तब वह वहू भीतर जॉइ वोहोत संताय करि के रोबन छागी।. 
ता पाछे वां वह ने श्रीगोवर्दननाथजी सों विनती -कीनी, 
जो - महाराज ! अब तो इहां कोई तुम विज भेरे है नाहीं । 
जो-मेरी पुकार सुन । तातें है गाई दिन के मीत गोपाल ! 
अव मेरे माता-पिता तो दरि भए । और इन समरेन तो मेरे 
माथे कलंक पसयो है। तातें आजु जो ए अपने घर भेंसि 
लेके आेंगे तो मं एक दिन को माखन आरोगाउंगी। ऐसे 
कहिके वा बज़वासिनी ने श्रीगोवर्ड्ननाथज़ी को सुद्ध भाव सों 
वोहोत ही प्रार्थना करि के दंदबत्‌ करि कही. जो + है देवदमन ! 
या संकट में तें तृ छुटावेगो तो हों छंट्ंगी। नातरु.अपने घर में 
प्रानत्याग करोंगी। सो याकी विनती सों श्रीमोवर्द्धननाथजी ने 
उन ब्रजवाप्िन को भेंसि मिलाइं दीनी । सो वे तजवासी सब 
अपने घर भेंसि लेके अंति आनंद सों आए. तापाहें भेंसि 
को तो वांधि दीनी। और वह ब्रजबासी सगरे आपस में 
बतरान छागे, जो-भाई ! यह वह कौ पाँव वोहोत आही 
है। जो-गई भंसि पाई । या प्रकार सगरे बजवासी वहू की 
उपमा करन लागें। परि वह बहू तो अपने मन में कहे 

जो - यह मेंसि तो श्रीगोवर्ड्ननाथजी के प्रताप सो पाई है । 

सो बह बहू ऐसी भगवदीय हती। बाकी ऐसो सरल 


सुभाव हतो । 
भावत्रकाश--या वाता में यह जतायो जो-वप्णव का करों दर कक 
आड़ लग ताऊ श्रीगोवड्धननाः प्ञा का आश्रय तन्ञ छाग्ना। काहत, जा श्री गावद्ध न- 


९ दोसौ बावन चैपष्णवन की वार्ता 


नाथजी अपने जन की लाज आपु राखत हैं। तातें वैष्णव कों एक श्रीगोवर्द्ननाथजी 
कौ आश्रय राखनो । और जो - कदाचित्‌ जीव को घीरज न रहे, और वह प्रार्थना 
करें तोझ एक श्रीगोवद्धननाथजी सों करे। और सो सवेधा न करे । और कछ 
मानता हू करे तोझ देवदमन की करे। और की न करे | काहेतें ? जो-गाकुल के 
कुलदेवता श्रीगोवद्धननाथजी आप हैं। सो गोकुल कहियत हैं, जो-भक्तकुल, 
ताके नाथ आप ही हैं। तासों उन के विचु और को आश्रय सर्वथा न करनो। 
काहेतें ? ये देवदमन हैं। सौ इन सब्र देवन कौ दमन कियो है। उन तें यम-काल 
हू डरपत हैं । सो सरदासजी गाए हैं, सो पद्‌ - 
राग - बिलाचल 
गोकुल कौ कुलदेवता प्यारों श्रीगिरिधरलाल । 
कम्लनयन घनऊावर चपु चाहु विसाल ॥ 
वेगि करों मेरे कहे तुम पकवान रसाल | 
बलि मघवा वल लेत हैं कर करि घत गाल ॥ 
इनके दिये वाढ़ी है गेया बच्छ बाल। 
संग मिलि भोजन करत हैं जैसे पसुपाल ॥ 
गिरि गोवद्नन सेइये जीवन श्रीगोपाल । 
सर सदा डरपत रहे जातें यम-काल ॥ 
तातें देवदमन तें और कोऊ बड़ो देव नाही। सो वेष्णव को एक इन ही 
को आश्रय करनो, यह सिद्धांत भयो । 


ता पाछें वह बहू दूसरे दिन तें थोरो थोरोी माखन भेलो 
करति जाती, सो न्‍्यारी एक बासन में धरति जाती | पाछें 
पाँच-सात दिन में भेंसि कौ माखन भेलो भयो। तब वा 
भेंसि कौ एक दिन कौ सब माखन च्यारो कादि राख्यो । 
और वह बटोस्बो माखन सब एकठो करि के घी तायो | 
पाछें वा दिन मन में निश्रय करी, जो-आजु यह सद्य माखन 
श्रीगोवरद्धननाथजी कों आरोगाउंगी । सो बेगि बेगि रसोई 
करि के सास-ननद कों तो छाक देन कों पठाई । ता पाछे 
वह अपने घर तें माखन लेके निकसन लागी । परि अपने 


हु 
घ 


एक गुजर के वेया की वह 


मन में तो डरपन छागी । जो - मति कीऊ मोकों माखन लेके 
जाँत देखि हे । और जो-कहँ काह ने देख्यों तो वह कहा 
कहेगो ? जो तू वह माखन लेके कहां जात हे ? तो हों वासों 
कहा उत्तर करोंगी ? सो या प्रकार आंगन में- लिये वह बहू 
माखन कौ सोच करन लागी। तापाछें वाने वह माखन धर में 
पाछो जाय धरयो । सो ताही समे श्रीगोवर््धननाथजी एक 
हाथ में लाल छरी लेके वा ब्रजवासिनी के आगे आइ के 
ठांदे रहे । सो श्रीगोवर्डननाथजी सात वरस के लरिका कौ 
स्वरूप करि के आह ठांढे रहे। तव वा बजवासिनी सों श्री- 
गोवद्धननाथजी कहे, जो-मेरों माखन अमृकी ठौर आज की 
तू अब ही आंगन तांई ल्याइ के पाछें धस्यो हे, सो छोंदा 
मेरो ल्याऊ। तव वा वजवासिनी ने विचास्यो, जो-यह 
प्राकृत वालक होंइ तो यह भेद की वात कहा जानें ? तासों ये 
स्वेथा श्रीगोवद्धननाथजी ही मेरी दया विचारि के आए हैं । 
सो श्रीगोवरद्दननाथजी कृपा करि पथारे हैं । तव वह वहू वह 
माखन की लोंदा ल्याइ के श्रीगोवर्डननाथजी के श्रीहस्त में 
दीनो। सो श्रीगोवर्दननाथजी याही के हाथ सों वह माखन 
आरोगे । ता पाछें श्रीगोवर्डननाथजी अपने मंदिर पथारे 
तव वा ब्रजवासिनी ने श्रीगोवर्डननाथजी सों विनती करी. 
जो-छाल ! मोसों तुम्हारे पास आयो जॉत नाहीं। तासों 
हों जा समे दधिमंथन करति होंहि ता समे जो आप इहां 
पधारों तो हों तुमकों एक माखन की छोंदा सद्य करि के 
नित्य आरोगायो करों। तब श्रीगोवर्द्ननाथजी या वजवासिनी 
सों यह आज्ञा करी, जो-हों तेरे घर नित्य आयो करूंगो । 


८ दोसो बावन वेष्णवन की वार्ता 


ईंजी को सेवक हुतो । सो भ्रीमुसाईजी आगरे पधारे तब याने अपने वेटा कों 
श्रीगुसाईजी पास नाम-निवेदन करवायो । ता पाछें वह क्षत्री अपनो कुटंच ले 
श्रीगोकुल आह रहो । तहां कछक दिन में इन की देह छटी । पाछ बेटा श्री- 
गोकुल ही में र्यो । सो वेष्णवन कौ संग करे। कथा-वार्ता नित्य सुने । सो वाकी 
प्रीति श्रीगुसांईजी में बढ़ी । सो वह श्रीगुसाईजी की सेवा में निन्‍य तत्पर रहतो। 
वार्ता प्रसग--१ 

सो एक दिन श्रीशु्साईजी आपु उप्णकाल में मंदिर सों 
पहोंचि भोजन करि के वेठक में विराजे हते । तब मध्याद्य 
समे प्रभु अपने श्रीअंग में चंदन लगावते। सो वेष्णव अपने 
अपने घर तें एक एक दिवस अति सुगंध की अरगजा ल्यावते। 
सो प्रभु अंगीकार करते। सो एक दिवस या वेष्णव को ओसरा 
आयो । तव वह अपने हाथ सों श्रीगुसांईजी के श्रीअंग कों 
अरगजा समर्पन लाग्यो । ता समे वा वेष्णव के मन में आई, 
जो - सगरे वेष्णव श्रीनाथनी कौ और श्रीगरुसांईजी कौ एक 
स्वरूप कहत हं। और ये तो मनुष्य देह घरि दरसन देत हैं ! 
सो यह मेरे मन कौ संदेह कौन भांति सों निवृत्त होइगो? 
यह वाके मन की बात श्रीगरुसांईजी जानें । तब वह वेष्णव 
चंदन लगाइ के दंडवत्‌ करि के घर कों जान लाग्यो। तब 
श्रीगुसांईजी पोंढते समे वासों यह आज्ञा करे, जो-वैष्णव ! 
तुम थोरी सी बार पंखा करि के पाछे घर कों जइयो । तब 
वह वेष्णव श्रीगुसांईजी कों पंखा करन लाग्यो । और श्री- 
गुसांइजी अति झीनो उपरेना ओढ़ि के पोंढे । पाछ वा 
वैष्णव कों प्रशुन उपरेना भीतर साक्षात्‌ श्रीनाथनी के दरसन 
पंखा करत समे दिये । तब तो वह वैष्णव अपने मन में बिचार _ 
करन लाग्यो, जो-यह मोकों सपनो सो कहा होत है ? सो 


एक वेणाव ध्षत्री, चंदनवाला है 


वह आंखि मींडि मींडि के किरि फिरि के देखन लाग्यो 
जो - मौकों यह श्रम तो नाहीं भयो ? सो जहां छंगि वाके 
मन में संदेह रह्यो, तहां लगि वाकों श्रीगुसांईजी श्रीनाथजी 
कौ दरसंन दिये । तंव जान्यो, जो-सव वेष्णव कहत हते सो 
साँची वात है। तव वा वेष्णव ने वाही समे दंडवत्‌ करी। 
तव ही वाके मन में विखास आयो। तथ ही -श्रीगश॒र्सांईजी 
उठि बेठें। पाछें श्रीगुर्साईजी यह वेष्णए की ओर देखि के 
याकों पूछे, जो-वेष्णव ! तेरे मत को संदेह निवृत्त भयो ? 
तब तो यह वेष्णव दोरि के दंडवत्‌ करि प्रभुन आगे विनती 
कियो, जो-राज ! आप की पा ते आप को स्वरूप अब 
जास्यो । तातें अब मेर मन को संदेह निवृत्त भयो । 

भावग्रकाश--या वार्ता को अभिष्राय यह है, जो -बष्णव कों श्रीगुर्साईजी 
और श्रीगोवड्ननाथजी में भिन्‍न चुद्धि सवेधा न करनी। सो गोपालदास 
चल्ठभाख्यान में गाये हैं, सो कारिका-- 

रूप बेझ एक ते भिन्न थई विस्तर विविध लीला करे भजन सार | 

सो श्रीगुसाईजी और श्रीगोवर््धननाथजी एक-रूप हैं। परि स्वामी सेवक 


भाव प्रगट करनाथे आप दोइ रूप घरि लीला करत ह। तात चष्णब का 
श्रीगुसांईजी को स्वरूप अलौकिक करि जाननो । 


सो यह वेष्णव श्रीमुसाईजी को ऐसो क्रपापात्र संगवदीय 
'हतो। तातें इनकी वार्ता कौ पार नाहीं, सो कहां ताई कहिए । 


| वाता ॥<4६।॥। 
8 मा 222 हे 

अब धीगु्ारजी के सेवक गोपालूदास भीवरिया, साँचोरा ब्राद्मन, गुजरात फे 

घासी, छिनकी घार्ता को भाव फद्दत दि-- 
भावतप्रकाश--ये सालिक भक्त हैँ । छीला में इन को नाम 'सहादरी' हू । 
ये पहिले डारिका लीला में 'विमला' है, ताक्की ससी ही । सो विमला नें प्रयटी 
है, तातें उन के भावरुप है । 
हो 


१० दोसौ वावन वेष्णवन की वार्ता 


' « भ्े भ्रमिता के संग गोपीतर्लया' पे आई ही। सो इन हृ को प्रुष्टि-लीला कौ 
अनुभव मयो है। तातें ये ब्रजलीला को प्राप्त भई। सो बात ऊपर कहि आए हैं। 
सो गोपालदास ममवद ईच्छा तें गुजरात में एक साचोरा आाक्षन के प्रगटे । 
सो ये बरस दीस के भण तब इन के माता पिता मरे । ता पाछ केतेक दिंन में 
श्रीगुर्साईजी द्ारिकाजी श्रीरनछोरजी के दरसन को पधारे। सो गोपालदास के 
गाम में डेरा किये । तब गाम के वैप्णव सब मिलि के श्रीगसांईजी के दस्सन को 
आए। सो उनके साथ गोपालदास हू आए । सो गोपालदास ने श्रीग्रसाँईजी के 
दरसन किये । तब श्रीमुर्साईजी गोपलदास की ओर देखि के आज्ञा किये, जो 
गोपालदास ! श्रीगोवद्धूननाथजी की सेवा में कब आवेगो ? तथ तो गोपालदास 
चक्रत से व्हे रहे । सो अपने मन में विचारे, जो-ये कोई महापुरुप हैं। नॉतरु 
मेरो नाम कस जानें १ तातें इनकी सरनि जॉइ अपनो जनम :कृतारथ करों, तो 
आहछोौ है । पाछे गोपालदास दोझ हाथ जोरि के बिनती किये, जो-महाराज ! 
हों आपकी सरनि हू! तातें कृपा करि के अपनो सेवक कीजिए। तब श्रीगुसांईजी 
प्रसन्‍न व्हे गोपालदास को नाम-निवेदन कराए । तापाछे गोपालदास ने विनती 
कीनी, जो-महाराज ! कृपा करि के मोकों अपने चरनारविंद की यह दीजिए 
तो आछी | तब श्रींगुसांइजी गोपालदास सों कहे, जो-गोपालदास ! तुम श्री- 
गोवद्धननाथजी की सेवा करो। और हमारी हू टहरझे करो । तब गोपालदास 
विनती किये, जो-महाराज ! मेरी हू यही इच्छा है, तातें आप मोकों अपनो 
जानि चरनारपिंद के निकट राखिए । 
पाछे गोपालदास श्रीमुसाईजी के संग द्वारिकाजी गये । सो मारण में 
श्रीगुरसाईजी के वस्ध॒ नित्य धोवे । और श्रीगमुसाँईजी की आज्ञा तें रसोई की 
परचारगी हू करे। ऐसें करत कछुक दिन में श्रीमुसांईजी द्वारिकाजी तें श्रीनाथजी- 
द्वार पधारे । सो गोपालदास हू श्रीगु्साईजी के सेग श्रीनाथजीद्वार आए १ 
पाछें श्रीमोवद्धननाथजी के दरसन किये | 


वार्ता प्रसंग--₹ 
सो गोपालदास कौ सुभाव सरल बोहोत | तातें श्रीम॒र्साई- 
जी आप इन कों श्रीगोवद्धननाथजी की रसोई की सेवा 
दीनी । सो ये बोहोत प्रीति सों करन छागे ॥ सो कछक 
दिन में इन कों सानुमावता जनाएं। सो गोपालदास सों 


गोपालदाम भीतरिया, सॉचोग ब्राह्मण 2१ 


श्रीनाथजी प्रत्यच्छ वार्ता करें। ये समाचार श्रीमुसांईजी आछी 
भांति सब जाने, जो - गोपालदास ऊपर श्रीनाथजी की ऐसी 
कृपा भई है । ता पाछें गोपालदास सों श्रीगुर्साईजी कब हू 
श्रीनाथजी की वार्ता पूछते । सो सब गोपालदास श्रीगुसांईजी 
आगें आछी भांति कहते । 

सो एक समे श्रीग॒सांईजी श्रीनाथजीद्वार हते । तव एक 
दिन श्रीगुसाईजी आप भोजन करि के अपनी वेठक में वीरा 
आरागत हते । सो आधौ वीरा तो आरोगे हते, और आधी 
वीस प्रभुन के हस्त में हतो । ता संमे गोपालदास श्रीगु्सां- 
ईजी की वेठक में धोवती सुकाह के आइ के दंडवत्‌ करि के 
श्रीशुसांईजी सों विनती किये, जो - राज ! में अपछरा कुंड 
तें घोवती घोड के आवत हतो, सो श्रीनाथजी पूँछरी की 
ओर बिराजे हुते । सो मोकों देखि के श्रीनाथजी कहे, जो - 
हम भूखे हैं । तासों सीतलछ भोग की सामग्री वहां मँगाई हैं। 
तब श्रीगुसांईजी वाही समे स्नान करि पर्वत ऊपर पघारि 
सामग्री से सिद्ध करि परात में धारि ऊपर वश्ध लपेटि के 
अपने कांधे पर धरि लेके उरहाने पांइन पघारे । सो धर्मदास 
खाल उत ते आवत हुतो। सो घममदास श्रीगुसांईजी कों 
मांग में मिलयो । तव श्रीग्रसांईजी सों धर्मदास ने पूरी, जो - 
महाराज ! तुम या संमे उरहाने पगन कहां चले हो ? तब 
श्रीगुसांईजी ने घमदास सों कही, जो - हम इहां श्रीनाथजी 
वेठे सुने हैं। सो तुम हम को वताइ देहु। तब श्रीश॒सांईजी 
को घमदास ने मरोली (बरोली ?) कौ ढाक दरि तें दिगाड़ 
दियो । जो - वा ढाक के नीचे श्रीनाथजी विराजे हैं। तथ 


१२ दोसौ बावन वेष्णबन की वार्ता 


श्रीगुसांईजी वा ढांक के पास पधारे । ता ठोर श्रीनाथजी 
श्रीदाऊजी सहित सखा-मंडल में विराजे केलि करत हैं । 
सो श्रीगुसोईजी जाँइ दरसन किये । पाछें श्रीगुसांईजी सामग्री 
की थाल सव श्रीनाथजी आगें जॉइ भोग समप्यों । तब श्री- 
नाथजी और श्रीदाऊजी प और सगरे सखान सहित अति 
आनंद सों आरोगे । पछें श्रीनाथजी श्रीमग॒सांईजी को आज्ञा 
दिये, जो - तुम वोहोत श्रम्मित भए हो, तातें अब घर पधारो । 
और आज पाछें काहू की कह्यो मति मानो । और या भांति 
आओ मति। मोकों जो - कछ चहियेगो सो होंही तुम सों 
आप तें मांगि लेहुंगो.। यों कहि के श्रीनाथजी श्रीशुसांईजी 
ऊपर अति प्रसन्न भए। पाछें श्रीमुसांईजी तो अपने घर 
पधारे । और श्रीनाथजी आप वन में खेलिवे कों पधारे । 
या प्रकार श्रीनाथजी श्रीवृंदावन में खेलते और श्रीग्रुसाईजी 
या भांति श्रीनाथजी की सेवा मे तत्घर रहते । 

भावग्रकाश--या वार्ता में यह संदेह होंई, जो - पहिले तो श्रीनाथजी 
आप गोपालदास पास सामग्री की कहवाये । और अब श्रीगुसांईजी सो ऐसे क्‍यों 
कहे, आज पाछे काहू को कहल्यो मति मानो, ओर या भांति आओ मति।” 
तहां कहत हैं, जो - श्रीनाथजी आय गोपालदास सी सामग्री की कहचाये | तामें 
श्रीमुर्साईजी कों ल्याइवे की नहीं कही। श्रीयुसाईजी आप गोपालदास द्वारा 
सामग्री भेजते तोझ श्रीनाथजी आप आरोगते । परि श्रीमुर्साईजी को श्रीनाथजी में 
घनो ममत्व हैं। तातें आप लेके पधारे । सो या भांति दास भाव प्रगट किये । 
सो या प्रकार तो पहिले हू आप स्यामढाक में सामग्री आरोगाई हैं। सो ऊपर 
गोपीनाथदास की वार्ता में कहि आए हें । तातें बाखार श्रीगुर्साईजी पधारे तो 
उन को श्रम होंई । सो श्रीनाथजी सों सद्यो न जाई । क्‍यों ? जो यह स्नेह की 


रीति है, जो - अपने स्नेही कों तनक हू श्रम होंई तो महाकष्ट होंई। तातें श्री- 
नाथजी आप श्रीगुसांईजी को या भांति बरजे । यह भाव जाननो । 
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सो वे गोपालदास श्रीगुसांईजी के ऐस क्रपापात्र भगवदीय 
हते । ताते इनकी वार्ता की पार नाहीं, सो कहां तांई कहिए। 
वार्ता ॥५७॥ 


2 मर पट (2८ 
अच श्रीगु्साईज्ी को सेवक एक क्षत्री, पुरत्र को, ज्ञाकों आत्पत्तिवेदत 

करवायो, तिनकी घारता को भाव कट्दत है-- 

भावप्रकाश--ये सालत्यिक भक्त हैं । लीला में इनको नाम 'क्ृष्णप्रिया' है 
इन में कृष्ण की उनिहार हैं। तातें सब कोझ इनकों कष्णग्रिया' कहत हैं । सो 
इनकी स्वभाव सरल बोहोत हं। ये शुनचूडा' त प्रगटी हैं, ताते उन के भाव- 
रूप हैं । 

ये पूर्व में श्रीतगन्नाथरायजी तें उरे कोस बीस पर एक गाम है । तहां 
एक द्रव्यपात्र क्षत्री के जन्म्पो । सो बालपने ते इन की कथा-्वार्ता में रूचि 
वोहोत हुती । सो जहाँ कहूँ कथा-चार्ता होंई तहां ये जाँई । और साथु संत जो 
कोऊ गाम में आये तिनकी प्रीतिपूषक टहल करे। पाछे यह बग्स अठारह को 
भयी तब इन के माता पिता मरे । तब यह क्षत्री और हू मन लगाये के संत-यहंत 
महापुरुषन की टहऊ करन लाग्यो। लो - कोऊ साथु-संत गाम में आवे नयो. 
ताकी यह ध्त्री आछी भांति समाधान करें। जाकों खाइवे कौ न होंई ताकों 
खाहवे को दई । कपड़ा ने होंई ताकों कपड़ा ढई। या प्रकार समाधान करे। 
रात्रि को संत-महंतन के पा दात्रे । या भांति वोहोत भक्ति-भात्र संयुक्त रह 
सेवा करे । सो या धत्री कौ जस बोहोत फैल्यो । सो सत्र कोऊ जस सुनि के 
इनके यहां -आचते | 

सो एक समे एक वरागी या क्षत्री के द्वार पर आधी गत्रि को आयो | सो 
सीतकाल के दिन हते । सीत बोहोत हुती । सो वाके पास ओटिय विछागये कौ 
कछ हतो नाहीं। तातें वह सीत में कांपन लाग्यों। तथ वाने वा छषत्री की घर 
खटखटायो । सो वह छ्षत्री वा दिन घर हतो नाहीं। ऋछ कार्याथ बाहिर गयो 
हुतो । सो वह बरागी निरास वह उहांई द्वार पर परनो स्था । सो मारे सीत के 
बाऊ़े प्रान निकेसि गए। पाछे सवेगे भयो नथ वह श्षत्री अपने घर आयो। सो 
ढेखें तो द्वार पर बरासी पर्यों है। सो याके प्रान निकेसि गए हैं । नव या स्त्री ने 
अपने मन में विचारधशे, जो - देखो ! यह विचागे मेंगे नाम सनि के मेरे द्वार पर 
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आयो होइगो । सो हों तो हतो नाहीं। सो सीत में याके प्रान गए। सो यह 
मोकों भारी अपराध लग्यो। तातें अब कहा करनो | या भांति वह क्षत्री चिंता 
करयो करे । 

घार्ता प्रसंग--१ 


सो एक समे श्रीगुर्साईजी आप पूर्व देस श्रीजगन्नाथ- 
रायजी के दरसन करिवे को पधारे हते। तहां वा क्षत्री कों 
श्रीगुसांईजी के दरसन भए। तब वा क्षत्री के मन में विचार 
भयो, जो - में इन की सरनि जाउंगो। तब वा क्षत्री वेष्णव 
ने श्रीगुसाईजी सों विनती कीनी, जो - महाराजाधिराज ! 
कृपा करि के मोकों नाम सुनाइए । और मेरो अपराध क्षमा 
करिए । तब श्रीथुसांईजी ने श्रीमुख ते आज्ञा कीनी, जो - 
तू स्नान करि आउ। तब वह क्षत्री वेष्णव स्नान करि आयो। 
तब श्रीगुर्साईंजी आप वा क्षत्री के ऊपर कृपा करि के नाम 
सुनायो । तब वा क्षत्री वेष्णप ने यथासक्ति भट करी । ता 
पाछें श्रीमुसाईजी आप उहांई रसोई करि कै श्रीगाकुरजी कों 
भोग धरयो । पाछें भोग सराय आप भोजन किये । और 
सब ब्रजबासी टहल॒ुवान कों महाप्रसाद लिवायो। और वा 
क्षत्री वेष्ण कों पातरि घरी । तब वा क्षत्री वेष्णव ने महा- 
प्रसाद लियो । और रात्रि को उहांई सोई रह्मो । पाछें श्री- 
गुर्सांईजी आप पोंढे । ता पाछें प्रातःकाल आप उहां तें विजय 
किये । सो पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथरायजी के दरसन कों आप 
पधारे । सो केतेक दिन उहां रहि के दरसन किये । ता पाछें 
श्रीजगन्नाथरायजी सों बिदा होंह के चले। सो कितनेक दिन में 
श्रीगोकुछ पधारे। सो श्रीनवनीतप्रियजी के दरसन किये। 

ता पाछें एक समे वह क्षत्री वेष्णव के साथ में श्रीगोकुछ 
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आयो। तब श्रीगु्सांईजी के दरसन करे, साप्यंग देडबत्‌ करयो। 
पाछें सव वेष्णवन नें श्रीनवनीतग्रियजी के दरसन करे। पाछि 
सव वेष्णव श्रीगुसांईजी के दरसन कों आए। सो दरसन करि 
दंडवत्‌ करि वेठें। ता पाछें श्रीगुसांईजी आप भोजन कों 
पधारे । सो भोजन करि सुख सुद्धा आचमन करि ता पाछें 
प्रसादी बीरा आरोगि के पाछें श्रीगुसांईजी आपने सब वेष्णवन 
को महाप्रसाद की पातरि पठाई। सो सब वैष्णवन को महा- 
प्रसाद लिवाए । ता पाछें भ्रीगुसांईजी आप पोंढे | सो छिनक 
विश्राम करि के जागे। सो उत्थापन तें पहिले जागे। सो कथा 
कहन छागे । तव और हू पेष्णव चेठे हते । तब वह क्षत्री 
चेष्णव हू कथा में वेठ्यो हतो । ताही समे श्रीगुसांईजी आपने 
आत्मनिवेदन को प्रसंग चलायो । तामें कह्यो, जो - सुद्ध मन 
पूर्वक जो जीव आत्मनिवेदन करत है। और ग्रुरु जो सुद्ध 
मन पूर्वक निवेदन करावत है। तिनकों श्रीआचार्यजी महा- 
प्रभुजी की कृपा तें दृढ़ आश्रय तक्काल होंइ । और अलौकिक 
( वस्तू ) हू रह होंई । और पुश्मिार्ग की लीला की दान होंड 

और मारग की सव अनुभव होंई। और अलौकिक दृष्टि होंई। 
तव या फ्षत्री वेष्णव ने मन में विचार कियो, जो - श्रीगुसा- 
इंजी आप कृपा करें तो में आत्मनिषेदन करों । पाछें श्रीग॒- 
सांईजी उत्थापन किये । पाछ सेन पर्यत की सेवा पहोंचि के 
माला वीरा लेके श्रीनवनीतभ्रियजी के मंदिर को दंडवत्‌ करि 
के श्रीमुसांईजी वाहिर पघारे। पाछे श्रीगर्साईजी आप भोजन 
करिके इकेले ही गादि तकियान के ऊपर विराजे हते । तब 
वा क्षत्री वेष्णम ने श्रीशुसाँईजी सों विनती कीनी. जो- 
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महाराज ! एक भेरी विनती हे है तो आप तो श्रीप्रभुजी हो 
सो सर्व करन समर्थ हो। और में तो जीव हों । सो याही ते 
मेरो मनोरथ पूरन कर्ता हो। तब श्रीमुसांईजी आप कहे, 
जो - तू कहा कहत है ? और कहा मनोरथ हे ? सो मोसों 
कृहि । तव वा वेष्णव नें श्रीगुसाईजी सों विनती कीनी, जो - 
महाराज ! मोकों पुष्टिमाग को लीला संबंधी दान कीजिये । 
सो आप कृपा करि के मोकों आत्मनिवेदन करवाइये । और 
मेरी आरति पूरन करिए । ता पाछें श्रीगुसांईजी आप श्री- 
'गिरिधिरजी सों बुलाई कह्यो, और श्रीमुख ते आज्ञा दिये, 
जो - काल्हि या क्षत्री वेष्णव कों आत्मनिवेदन करावो । जो - 
“श्रीनवनीतग्रियजी के मंदिर में. श्रीआचार्यजी महाप्रुन की 
पलछिगडी के सानिध्य पुष्थिमार्ग की छीलछा संबंधी दान कराओ। 

भावप्रकाश--यामें संदेह बोहोत हैं, जो - श्रीगुसांईजी आपु वा क्षत्री को 
आत्मनिवेदन क्यों नाहीं कराए १ श्रीगिरिधरजी सों क्‍यों कहे ? और श्रीआचा- 
यंजी महाप्रशुन की पलंगडी के सानिध्य निवेदन की क्‍यों कहे ? यह तो रीति 
नाहीं । काहेतें ? जो - श्रीआचायजी को तुलसी कस समर्पी जाय ? तहां कहत 
है, जो - श्रीमुस्तांईजी अपने अनुरूप पुत्रन को ग्रगट किये है। तातें श्रीरघुनाथजी 
“नामरत्नाख्यस्तोत्र' में श्रीगुसांईजी आप को, नाम 'स्वानुरूपसुतग्रसु:' ऐसे कहे 
है । तासों आत्मनिवेदज्न बड़े पुत्र श्रीगिरिधरजी द्वारा आपु ही कराये यह भाव 
जाननो । और श्रीगिरिधरजी आप धर्मी रूप है । सो उनमें विग्रयोग झलकत है । 
तातें विप्नयोग कौ दान दे या क्षत्री वेष्णव को लीलान कौ अनुभव तत्काल करावनो 
है। यातें श्रीगिरिधरजी को आज्ञा किये। यहू अभिग्राय है । 

और श्रीआचार्यजी के पलंगडी सानिध्य आत्मनिवेदन ,की- आज्ञा किये, 
सो यातें, जो - श्रीआचार्यजी महाप्रश्मु आप साक्षात्‌ स्वामिनीरूप हैं । सो 
पादुकाजी के स्वरूप करि आप श्रीठाकुरजी के पास नित्य विराजत हैं। सो श्री 
स्वामिनीजी की क॒पा विज्चु लीला संबंधी दान न होंइ। सो बात आगे कृष्णभट 
की वार्ता में कहि आए हैं । तातें श्रीग॒सांईजी आप परंगडी के सानिध्य आत्म- 
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निवेदन करायवे की कहे । यार स्वामिनी-माव जतायो। जेस इलम्मागारूजीकों 
शीनवनीतपरियजी ने त्रह्मसंत्रंध दियो । तब दसरे स्वरूप के चरनाराविंद मे तुलसी 
समर्पाये । यह भाव जाननो । सो यह अप्ताधारन प्रमेय कार्य 


पाछें दूसरे दिन वा वेष्णव को श्रीमिरिधिरजी ने वोहोत 
प्रीति सों आत्मनिवेद करवायो । तथ वह क्षत्री वेष्णव 
श्रीगुसांईजी के पास आयो । सो साथप्यांग दंडबवत्‌ क्यों । 
पाछ श्रीगरसांईजी आप के सन्मुख वह वेष्णव वेठ्यो । तव 
श्रीगुसांईजी आप श्रीमुख तें वचन कह्यो, जो - पृष्थिमार्ग की 
लीला संबंधी तो दान नाहीं भयो हे । ता पाछें श्रीगिरिधिरजी 
को बुलाय के पूछयो, और खीझे, जो - तुम याकों कहा दान 
करवायो है ? सो याकों पुष्यिमिग की लीला संबंधी दान तो 
भयी नाहीं हे । सो याही ते याकों एक बरत करवाओ । पाछ 
सुद्ध मन सों दान करवाइयो । तब एक ब्रत ये शक्षत्री वेष्णव 
सों करवायो । ता पाछें सुद्ध मन होंइ श्रीआचायजी के सम्मुख 
निवेदन मार्ग की रीति सों करवायो । पाछे श्रीमुसांईजी पास 
आय के वा वेष्णव ने साष्यांग दंडवत्‌ करी । तब फेरि श्री- 
गुसांईजी आप वेष्णव के साम्हे देखि के श्रीमुख सो कहे, जो - 
आत्मनिवेदवेन तो सुद्ध भयों नाहीं हे । तब श्रीमुसांईजी फेरि 
श्रीगिरिधिरजी कों चुलाय के कह्यो, जो - तुम एक ब्त या 
क्षत्री वेष्णम कों और हू करवाओ । और देह सुद्धि के लिये 
एक उपवास तुम हू करियों 

भावप्रकाश--सो यातें, जो - तुम ह को विप्रयोग को अनुभव होंई । 

ता पाछें मोकों पूछि के दान करवाइयो । तब एक ब्त 
और हू वा क्षत्री वेष्णन ने कियो । और एक उपवास श्री 
गिखिरजोने कियो। ता पाछें दूसरे दवा श्रीगिरषिरजी 
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और वह क्षत्री वेष्णव श्रीगु्ताईजी के पास आइ दंडवत्‌ किये । 
तब श्रीगुसांईजी आप वा क्षत्री वेष्णव सों कहें, जो - अज हू 
तेरो अंतःकरन सुद्ध भयो नाहीं है । तव एक उपवास और 
करवायो। तब श्रीगिरिधरजी कों आज्ञा किये, जो - अब 
इन को आत्मनिवेदन करवाओ । तब श्रीगिरिधरजीने श्री- 
आचायैजी की पलंगडी के सन्निधान वा क्षत्री वेष्णव कों 
आत्मनिवेदन करायो । ताही समे श्रीगिरिधिरजी कों और वा 
क्षत्री वेष्णव को पुश्मिग की लीला संबंधी त्रजभक्तन के संग 
श्रीठकुरजी कौ दरसन अयो। सो ता दिन वह क्षत्री वेष्णव 
देहानुसंधान भूलि गयो । सो वेठक ही में परयो रह्यो। जो - 
महाप्रसाद लेवे की सुधि रही नाहीं। ऐसो रसाविष्ट भयो । 
ता पाछे उन के कान में श्रीगुसांईजी अशरक्षरमंत्र कहे । सो 
इतने ही में सावधानता भई । ता पाछें महाप्रसाद लियो । 
पाछें वा क्षत्री वेष्णव कों अलौकिक ज्ञान भयो। सो संदेव भगवदू- 
रस भें छक्यो रहतो । 

सो वह क्षत्री वेष्णव श्रीगुस्साईजी कौ ऐसों ऋृपापात्र 
भगवदीय भयो। तातें इनकी वार्ता को पार नाहीं, सो कहां 
तांई कहिए । वार्ता ॥<<॥ 
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अब धोगुसांइजी को सेघक एक खंडन सनोठिया ब्राह्षन खिंहघनद को बासी, 
तिनकी वार्ता कौ भाव कद्दत है -- 
भावप्रकाश--ये राजस भक्त हैं। लीला में इनको नाम 'कृसोदरी” है । 
ये 'शुनचूडा' तें प्रगटी हैं, तातें उनके मावरूप है । 
सो ये सिंहनंद में सनाढ्य ब्राह्मन के जन्म्यो। सो यह बरस पांच कौ 
भयो । तब याकी' माता मरी । पाछ पिता ने वा्कों एक पंडित के उद्दां पढ़िवे कों 
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बैंठायो । सो वह पढयो बोहोत । तापाछे यह चरस तीस को भयो। तब याकों 
पिता मरधों । तब्र यह घर में इकठो रहे । याको व्याह भयो नाहीं। सो जो - 
कोऊ पांच मनुष्य मिलि गाम में कछ वार्ता-कीतेन करें, तहां ये जाई। और 
सबन सों वाद-विवाद करे। सो मारे विद्या के मद सो यह काहू को बढ़े नाहीं। 
जो - कोऊ कछु कहे ताको यह त्राक्षन खंडन कर । सो सब लोग याकों खंडन 
व्रात्मग कहन लागे। सो सिंहनंद में वेष्णव बोहोत हुते । 


घार्ता प्रसंग--है 


सो वह खंडन वाह्मन वेष्णव की वोहोत ही निदा करतो। 
और वह वेष्णवन के पास ही रहतो । परि वेष्णव गोप्य वार्ता 
कीर्तन करते । सो एकांत में वेठि के करते। सो एक संमे 
श्रीमुसांईजी कौ जन्मदिवस आयो। तथ उहां के सव वेष्णव 
जुरि के कीर्तन करत हते | सो यह खंडन द्राह्मग कीतैन सुनि 
के आयो । तब वेष्णव तो श्रीआचार्येजी महाप्रशुजी के तथा 
श्रीमुर्साईजी के कीर्तन करत हतते । तब वा खंडन ब्राह्मन में 
कह्यो, जो - तुम हों गाऊं तेसें कीतन करों। तब वेष्णवन नें 
कह्यो, जो - हम को तो तुम्हारे जेस कीतेन आवत नाहीं । 
तव वह खंडन ब्राह्मन वोल्यो, जो - में गाऊं। तुम भेरे संग 
गावो । और मोकों तो सव आवत है । तद वह खंडन त्राह्मन 
और देवतान के गावन लाग्यो । और वेष्णव तो श्रीगकरजी 
के मिलि के गावत हते । तब ऐसे कीर्तन सुनि के एक वेष्णव 
को क्रोध आयो । तथ वा वष्णव ने खंडन बहन सों कद्यो. 
जो - तुम को किनने चुलायो हे ? और तुम बिना चुलाप 
पराए घर क्यों आये हो ? और तू कहा समझे, कहा जाने ? 
ततिं तू यहां तें उठि जा । नॉतरु दोऊ हाथ पकरि के तोकों 
उठाय देउंगो । तब तू बुरो मानेगो । तव वह खेडन ब्राह्मन 
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वोल्यो, जो - कहा तुम्हारों मागे संसार ते न्यारो है ? सो 
ऐस संसार भें नाहीं है ? तब वा वैष्णव ने खंडन ब्राह्मन सों 
कह्यो, जो - हम गनेस, देवी, सिव काहू देवता कों नहीं 
मानत । सव देवता तो श्रीठाकुरजी की विभूति हैं । तव वा 
खंडन ब्राह्मन ने कह्मो, जो - सव एक ही हैं । जो - चलो 
पंडित ब्राह्मन सों पूछो । जो - मेरी वात सत्य हे। तव उन 
वेष्णव ने खंडन ब्राह्मन सों कह्यो, जो - हमारे पंडित ब्राह्मन 
सों और देवतान सों कहा काम हैं? जो - हम तो 
नंदनंदन बिनु और काह कों जानत नाहीं । सो याही ते तृ 
काहे कों माथो उठावत है ? तातें यहां ते जात रहि। सो ऐसें 
कहि के वा खंडन ब्राह्मन कों हाथ पकरि के उठाय दियो ! 
तव खंडन बाह्यन बाहिर जाँइ के दस-पांच ब्राह्मनन सों मिलि 
के उन वेष्णवन की निदा करन लाग्यो । ता पाछें सब वैष्णव 
चेठें हते तहां जॉइ के ऊपर ते भाठान की मार करन लाग्यों । 
ता पाछें सव वेष्णव उठि के अपने घर गए। और कीतैन तो 
रहि गए । ता पाछ सव वेष्णव सोय रहे। सो जब अर्डधरात्रि 
भई तब कोऊ चारि जनें आय के वा खंडन ब्राह्मन कों खाट 
ते ओंधो करि के बोहोत मास्यो । और सगरे सरोर की खाल 
और हाड़ न्यारे किये । ऐसें वोहोत मारयो । तव वह खंडन 
ब्राह्मम तो वोहोत ही बिलबिलायो। और वोहोत रोवन लाग्यो, 
और क्यो, जो - तुम मोकों क्‍यों मारत हो ? तब उनन कही, 
तेनें श्रीगुसांईजी के सेवकन की निंदा क्‍यों करी ? और 
कीर्तन में विधन क्‍यों कियो ? सो याही ते हम तोकों मारत 
हैं । और वेष्णव तो परम कृपापात्र भगवदीय हैं । और श्री- 
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गुसांईजी तो साक्षात्‌ पूरन पुरुषोत्तम हैं| ताते अब जो - तू 
वेष्णवन ते वोलेगो तो हम तोकों नित्य याही भांति मारेंगे । 
ऐसें कहि के वे तो गए । 

भावप्रकाश--या वार्ता में यह जतायो, जो - भगवदीय वेष्णबत को 
अपराध श्रीठाकुरज्ी सहि नाहीं सके । और जहां कहूँ भगवद वार्ता कीर्तन होंई 
कल आप रहत हैं। सो श्रीभागवत में नारद प्रति प्रशुन के बचन हैं। 

पे नाह बसामि बेकुंठे योगिनां हृदये न च। 

मद्दक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिप्ठामि नारू । 

तातें जो कोझ भगवदू चार्ता कीर्तन में विष्न करे और वैष्णव को दूःख 
देइ ताकों प्रभु आप या भांति सिध्षा देत हैं । 

ता पाछें वा खंडन ब्राह्मम की सरीर वोहोत ही पीड़ा 
करन छाग्यो। सो याही ते निद्रा तो आवे नाहीं। सो इत की 
उत लछोटत फिरे। जो - कब सवारो होंह ? और कब में 
जाय के उन वेष्णवन सों विनती करों । और मेरो दुःख निवृतत 
होंई । सो ऐसें करत सवारो भयो। तव वह हसुवे हरुवे उठि के 
चेष्णबन के पास गयो । त्व उन वेष्णवन के पवन परनयो । 
और कह्मो, जो - में जेसो तुम सों वोल्यो तेसो ही फल पायो। 
जो - तुम तो बड़े ही कृपापात्र भगवदीय ह।। और हों तो 
महा अधम पापी हों। ऐसे कहि के अपनो सरीर दिखायो । 
और रात्रि के सब समाचार कहें । और मार खाई सो सब 
कहें । और कहे, जो - मेरे सरीर में पीड़ा वोहोत होत हे । 
तब वा खंडन ब्राह्मत को देखि के वेष्णबन को वोहात ही दया 
आई। तथ घर मे ते चरनोदक ल्याय के वाऊे सरीर में लगायी । 
और क्यो, तृ मुख में हारि। श्रीआचार्यजी श्रीगमाईजी का 
नाम लीनो । तव वा खंडन ब्राह्मन सों कशो. जो - अब तुम 
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अपने घर जाऊ। तब वा खंडन ब्राह्मयन ने कह्यों, जो - मोकों 
कहूँ ठौर नाहीं। सो अब तुम कृपा करि के मोकों वेष्णव करो। 
तंव उन वैष्णवन ने खंडन ब्राह्मन सों कह्यो, जो - श्रीगुर्साईजी 
क्रपा करें तव ही ये वात होंई । सो याते तुम्हारे मन में जो - 
ऐसी आई है तो तुम श्रीगोकुछ जाउ । तुम्हारो मनोरथ पूरन 
होइगो । ता पाछें वह खंडन ब्राह्मन वैष्णव सों विदा मांगि के 
चल्पो । सो केतेक दिन में श्रीगोकुठ आय पहोंच्यो । तथव 
वा खंडन बाह्मन ने श्रीगुसांईजी के दरसन किये | पाछें श्री 
गुसाईजी सों विनती करी, और कह्मो, जो - महाराजाधिराज ! 
मोकों नाम सुनाइए । जो-आप तो भक्तवत्सल हो। सो 
जीवन के अपराध साम्हें कहा देखत हो? तव वा खंडन ब्राह्मन 
के बचन सुनि के वाके ऊपर कृपा करि के नाम सुनायो । तब 
श्रीगुसांईजी आप खंडन ब्ाह्मयन कों आकज्ा किये, जो- तुम 
एक उपवास करो । पाछें तुम कों निवेदन करावेंगे । ता पाछें 
एक उपवास करवाय के वा खंडन व्राह्मन को दूसरे दिन आत्म- 
निवेदन करवायो । पाछें वा खंडन जाह्यन ने यथासक्ति भेट 
करी । ता पाछें वह खंडन ब्राह्मन थोरे से दिन श्रीगोकुल में 
र्यो सो माँ! की सव रीति सीखी । और हू सब श्रीगुसांई- 
जी आप कृपा करि के वा खंडन ब्राह्मन सों कहे । ता पाछें 
श्रीगुसांईजी आप वा खेडन ब्राह्मन कों ग्रन्थ पढ़ाएं। सो सब 
माग की रीति हृदयारूढ भई । सो ऐसें करत कितनेक दिन 
ताँई वह श्रीगोकुल में रहि के श्रीनवनीतग्रियजी आदि सातों 
स्वरूपन के दरसन किये । पाछें एक दिन श्रांगुसांईजी आप 
प्रातःकाल उठि के देहकृत्य करि दंतधावन करि स्नान करि 


शक खंडन च्राह्मण २३ 


श्रीनवनीतभ्रियजी के मेगा के दरसन करि के श्रीगोवद्धन- 
नाथजी के दरसन कौ विचार कियो। सो वह पेडित बाह्मन 
हूं अपने संग लियो । और सब वेष्णवन् को अपने संग लेके 
ओीगोवर्ड्ननाथजी के दरसन को पधारे। सो श्रीगिरिराज जाँइ 
यहोंचे । सो श्रीगोवर्दननाथजी के राजभोग कौ संमे हतो । 
सो श्रीगोवर्डननाथजी कों राजभोग समप्यों । पाछे भोग सराय 
श्रीगोवर्द्ननाथजी के दरसन सब वष्णवन कों करवाए। तब 
वह खंडन ब्राह्मग हू दरसन करि के वोहोत प्रसन्‍न भयो । और 
अपने मन में कह्यो, जो - धन्य मेरो भाग्य है । जो - मोकों 
शेसें दरसन भए। ता पाछ श्रीमुसांईजी आप श्रीगोवद्धननाथजी 
की राजभोग-आति करि सब सेवा तें पहाँचि के अनोसर 
करवाय के माला वीड़ा लेके श्रीगिरिराज तें नीचे पघारे । 
सो अपनी वेठक में गादी तकियान के ऊपर विराजे। तथ 
खंडन व्राह्मयव हू दरसन करि के नीचे आयो। सो श्रीमुर्साईजी 
को साष्टांग देडबत्‌ कियो । ता पाछें श्रीगुसांईनी आप सब 
वेष्णवन की समाधान करि के विदा किये। ता पाछे श्रीस॒साई- 
जी आप वा खेडन व्ाह्मव को महाप्रसाद की आज्ञा करी, जो- 
आज महाप्रसाद यहांई लीजियो। पाछ श्रीगुसांडनी आप 
भोजन को पधारे । सो भोजन करि के वा खंडन व्राह्मन को 
महाप्रसाद की पाते धरी। सो महाप्रसाद छियो। पाछ़ें 
ओऔीमु्सांइजी आप पोढ़े । सौ छिनक विश्राम करि के जागे। 
पाछें उत्यापन की समय भयो । तव स्नान करि के श्रीगिरि- 
राज ऊपर पथारे। सो श्रीगोवर्दननाथजी को उल्ापन किये | 
पाछ सेन पर्यत की सब सेवा सों पहाँचि के अनोसर करवाय 


२७ दोसों वावन वेष्णचन की वार्ता 


के श्रीगुसांईजी श्रीगिरिराज ते नीचे पधारे । तब वह खंडन 
ब्राह्मग हू दरसन करि के सोय रह्यो। सो ऐसे केतेक दिन 
तांई श्रीगोवर्ड्नननाथजी के दरसन किये । पाछें श्रीगरुसांईजी 
आप श्रीगोकुछ पघारे । सो साथ सब वेष्णत आए । तब वह 
खंडन ब्राह्मन हू साथ आयो। सो श्रीनवनीतश्रियजी के दरसन 
किये । और महाप्रसाद लिये । पाछ वा खंडन वाह्मन ने श्री- 
गुसांईजी सों बिनती कीनी, जो - महाराजाधिराज ! आज्ञा 
होंइ तो में ब्रजयात्रा करि आउं। तब श्रीग्रसांडनी आप 
खेडन ब्राह्मन सों कहे, जो ब्रजयात्रा तो अवस्य करी चहिए। 
तब वह खंडन ब्राह्मन विदा होंह के चल्यो। सो कितनेक दिन में 
संपूरन ब्रजयात्रा करि के श्रीगोकुछ आयो । सो श्रीमुसांईजी 
श्रीनवनीतभ्ियजी के दरसन कियो। पाछे केतेक दिन श्री- 
गोकुल में और रह्यो । ता पाछें श्रीगुसाँईजी सों विदा होड़ 
के वह खंडन ब्राह्मम पिहनंद अपने घर आयो । ता पाछें उन्‌ 
बेष्णवन सों मिलि भेव्यो | पाझछें सव समाचार श्रीगुर्साईजी 
के कहे । पाछें मार खायवे की बात श्रीगुसांईजी सों नाहीं 
कही हती सो हू बात उन वेष्णवन सों कही । तव उन 
क्रेणवन में एक मुखिया हतो । सो उहां पाग उतारि दोऊ 
हाथ जोरि के पाछें वा खंडन ब्राह्मन के पावन परयो । और 
क्द्यो, जो - धन्य है । साँची बात कहि दीनी । तुरत ही 
अपराध कौ दंड हू भयो । सो यह देवी जीवन कौ लक्षन हे । 
सो - उनके निकट ही श्रीप्रभुजी बिराजत है। और आसुरी 
जीवन को तो लक्षन यह है, जो - ज्यों ज्यों अधर्म करें त्यों 
त्यों मलो होंई । सो याही तें यह तो ऐसी बात है । ता पाछें 


एक कंगबी परेल 28! 


खंडन वबराह्यन भी वेष्ण भयो। सो सब वेष्णवन की मिलि 
के चलतो। और जो वेष्णव अपने घर आधे ताकों वोहोत ही 
दीनता सों अपने घर राखतो। सो सव वेष्णवन की वह खंडन 
त्राह्मन वोहोत ही मर्यादा राखे। पाछे वह खेडन ब्राह्मम अपनी 
बुद्धि तें कीतन करतो । सो कीर्तन मार्ग की रीति सों श्री- 
भागवत के अनुसार करतो । और कोई वेष्णव बड़ाई करे 
तब कहें, जो - यह प्रताप तुम्हारोई है । तुम्हारी कृपा ते वह 
कार्य सिद्ध भयो है । और वेष्णबतल को सव काम करतो | 
वेष्णवन सों दीनता राखतो । 

सो वह खंडन सनोदिया ब्राह्मन श्रीश॒ुसाईजी की ऐसो 
परम क्ृपापात्र भगवदीय हतो। तातें इनकी वार्ता की पार नाहीं, 
सो कहां तांई कहिए । वार्ता ॥ <९॥ 

छः कछ के ६5 


अब श्री गुसांइज्ी की सेख्क् एक कुनवी पटेल, गुजरात म॑ एक छोटे खरा में 
रहतो. तिनकी घार्ता फीौ भाष फदत दे -- 


भावग्रकाश--वे तामस भक्त है। लीला में इन को नाम सत्यत्रता' है । 

ये शुनचूढा' तें प्रगटी है । तातें उन के भावरूप हैं । 
घार्ता प्रसग--१ 

सो एक सभे श्रीगुर्साईजी आप गुजरात पधारे हते। तय 
वा कुनवी पंटेल को श्रीगुसांईजी के दरसन भए। तथ वा 
कुनवी ने श्रीमुसांईजी सों विनती करी, जो-महाराज! मोकों 
सरनि लीजिए । तव आप श्रीमुख तें आजा किये, जो-त 
स्नान करि आऊ । तव वह कुनवी पटेल स्नान करि आयो। 
पाछें श्रीगुसांईजी सां विनती कीनी. जो - महाराज ! में स्नान 
करि आयो हूं । ताते मो पर कृपा करि के नाम ठीजिए। तथव 


एक कगणबी पटेल र्५ 


खंडन ब्राह्मन मो वेष्णव भयो। सो सब वेष्णवन की मिलि 
के चलतो। और जो वेष्णव अपने घर आवे ताकों वोहोत ही 
दीनता सों अपने घर राखतो। सो सब वेष्णवन की वह खेडन 
ब्राह्यग वोहोत ही मर्यादा राखे। पाछें वह खंडन व्राह्यम अपनी 
बुद्धि तें कीतेन करतो । सो कीतेन मार्ग की रीति सों श्री- 
भागवत के अनुसार करतो । और कोई वेष्णव बड़ाई करे 
तब कहें, जो - यह प्रताप तुम्हाराई है । तुम्हारी कृपा ते वह 
कार्य सिद्ध भयो हे । और वेष्णनन कौ सव काम करतो। 
वेष्णवन सों दीनता राखतो । 
सो वह खंडन सनोढ़िया व्राह्यम श्रीगुसांईजी की ऐसो 
परम क्रपापात्र भगवदीय हतो। तातें इनकी वार्ता को पार नाहीं, 
सो कहां तांई कहिए । वार्ता ॥ <९ ॥ 
89 के 89 क 


अब श्रीगुर्साइज्ी की सेघक एक कुन$वी पटेल, गुजरात में एक छोटे ग्वेरा मे 
रहतों तिनकी बार्ता कौ भाव कहत्त दे -- 


भावप्रकाश--यथे तामस भक्त है। लीला में इन को नाम सत्यत्रता' है । 

ये 'गुनचूडा ते प्रगटी है । तातें उन के भावरूप हे । 
वार्ता प्रसग--१ 

सो एक संमे श्रीमुसाईजी आप शुजरात पधारे हते। तव 
वा कुनवी पटेल को श्रीग्॒साईजी के दरसन भए। तब वा 
कुनवी ने श्रीगुसांईजी सों विनती करी, जो-महाराज ! मोकों 
सरनि लीजिए । तव आप श्रीमुख तें आज्ञा किये. जो-त 
स्नान करि आऊ | तव वह कुनवी पंटल स्नान करि आयो। 
पाछ्ें श्रीगुसांईजी सां विनती कीनी. जो - महाराज ! में स्नान 
करि आयो हूं । ताते मो पर कृपा करि के नाम दीजिए। तथ्‌ 


२६ दोसो बावन वष्णवर्न की वार्ता 


श्रीगुर्साईजी कृपा करी के वाकों नाम सुनाएं। दूसरे दिन 
उपवास करवाय के वा कुनवी को निवेदन, कखाए।. तत्र कुनवी 
वेष्णव ने यथासक्ति भेंट कीनी । ता पाछें श्रीगुसाईजी आप 
रसोई करि के श्रीञकुरजी कों भोग समप्यों। समय भये भोग 
सराय आचमन मुखबख्र कराय आप भोजन किये। ता पाछ 
आचमन करि वीरा आरोगि के गादी-तकियान के ऊपर विराजे। 
और सब ब्जवासी यहलुवान नें महाप्रसाद लियो। और वा 
पटेल ने हूं लियो । सो महाप्रसाद लेत मात्र ही वा पटेल कों 
मार्ग को ज्ञान भयो । सो मार्ग हृदयारूढठ भयो। ता पाछें 
श्रीगुसाईजी आप श्रीसुवोधिनीजी की कथा कहें । सो वा 
कुनबी वैष्णव ने सुनी। सो ऐसें केतेक दिन तांई आप वा खेरा 
में बिराजे। ता पाछें श्रीगुसांईजी आप द्वारिका को पधारे । 
सो श्रीरनछोरजी के दरसन किये। पाछें कछक दिन उहां विराजे। 
ता पाछे श्रीरनछोरजी सों विदा होंइ के चले। सो. श्रीगोकुल 
आय पहोंचे । श्रीनवनीतप्रियजी के दरसन किये । 
बार्ता प्रसग--२ 

और वा कुनवी पटेल के गाम के पास एक बड़ो गाम 
हतो । तामें वेष्णव को बोहोत ही समाज हतो। और वेष्णव- 
मंडली, वार्ता-कीतन नित्य होते। सो वा गाम में एक ताहसी 
वेष्णव मुखिया हतो । सो वाके पास यह कुनवी जातो । सो 
यह कुनबी वेष्णव श्रीठाकुरजी की सेन-आततिं करि के अपने घर 
तें चलतो । सो रात्रि घरी छह गए पाछें उहां जाय पहोँचतो। 
सो सब वेष्णवन सों श्रीकृष्ण-स्मरन करि के बेठतो । ता पाछे 
कथा-वार्ता सुनतो । पाछें रात्रि सवा पहर बाकी रहती तब 


एक कणनी पटेल र्छ 


सव वेष्णवन ते जेश्रीकृष्ण करि के चलतो । सो अपने घर 
आय के श्रीगकुरजीकी सेवा करती । सो ऐसे करत वोहोत 
दिन दीते । तव एक एकादसी आई । तथ वह कुनवी पटेल 
अपने श्रीगकुरजी की सेवा सा पोहोचि के राजि को चलयो। सो 
अंधियारे में मार्ग भूल गयो । और मेह वरसंत हतो । तब 
आगे चलि के एक बलाव आयो। सो वा तलाव के ऊपर 
रूख वोहोत है। सो एक रूख पें तें एक प्रत उतरि के याके 
माग में आड़ो आय ठाढी भयो । तब या कुनवी वेण्णव ने 
कह्यो. जो-तू कौन है ? जो-या मा में ठाढ़ो है ? तव वह 
वोल्यो, जो-हों प्रत हों । वोहोत दिनान कौ थूखो हूं। तातें 
में तोकों खाऊंगो । तव वा कुनवी वेष्णव ने. कही, जो-आज 
एकादसी के जागरन में जात हों और सवारे याही मार 
आउंगो। तव तू मोकों सुखेन खाइयो। तब वा प्रेत ने या पटल 
सों कह्यो, जो-तेरो विस्लास नाहीं। जो तू फेरि या मारग 
काहे को आवेगो? तू मेरे काल के मुख में काई को आवेगो? 
तव वा कुनवी ने कही. जो-यह मेरो वचन है। जो -सवारे 
आयके तोकों पुकारूंगो । तव तृ मोकों सुखेन खाइयों । तथ 
वा बह्म रावस ने कह्यो. जो-भलछ, विखास है। परि त सवारे 
वेगो आईयो । तब वा प्रेत ने बचन ले के जान दीनो । तथ 
वह पंणटल वेष्णव वा गाम में वार्ता-कीर्तन-मंइली में गयो। 
तब सावधानी सों कया सुनी । और मन हलास सों कीर्तन 
किये । और वा पंटेल कुनची वेष्णव ने अपने मनमें विचार 
कियो. जो - सवारें तो वह राक्षस खायगो । जो-में उहां त 
निश्चय करि के आयो ह। सो यातें भगवद नाम जितनों 


२८ दोसौ बावन वेप्णवन की वार्ता 


लियो जाई सो आहछी है । तव वह कुनवी वैष्णव वोहोत 
आनंद पाइ के भगवद्‌ वार्ता करन लाग्यो। सो ऐसें करत रात्रि 
तो ब्यतीत भई । ता पाछे सवारे वेष्णवन सों जेश्रीकृष्ण करि 
के चल्यो । सो वाही तलाव पे आयो । सो वा राक्षस के पास 
आयो । तब वा कुनबी पटेल ने वा प्रेत सों कह्यो, जो-भरे 
भाई, ब्रह्म राक्ष ! तू आठ | सो वह कुनवी वेष्णव पांच 
बेर पुकारयो । और कलह्यो, जो-तू बेगि आय के मोकों 
खाउ । तब वह प्रेत तो कछ वोल्यो नाहीं। और वाने अपने 
मनमें विचार कियो, जो देखो ! यह मरिवि कों आयो है। 
जो - यह मेरे काल के मुख में तें निकसि के फेरि आयो है । 
परि देखो ! वचन को सांचो है । परि ये तो आपही हरिजन 
है, भगवद्भक्त है। सो ये वचन सत्य करिवे कों आयो हे । 
और इन कों मृत्यु कौ डर नाहों । तब कल्यो, जो ऐसें 
भगवद्‌ भक्त कों तो में नाहीं खाउंगो । सो वेष्णव कौ दरसन 
करि के फिरि गयो। तव वह कुनवी वेष्णव फेरि वोल्यो, अरे 
प्रेत ! तू बेगो आउ । जो-मोकों भगवत्सेवा कों अवेर होत 
है। तब वह राक्षतष आयो । और वड़ो रूप कियो । तब या 
कुनबी ने क्यो, जो - अब तू मोकों सुखेन खा। तव वा राक्षस 
ने कह्यो, जो-अब तो में तुम कों नहीं खाउंगो । जो - तुम 
तो हरिजन वेष्णव हो। सो तुम्हारो बचन तो साँचो है। 
अपने धर्म के लिये तुम ने मृत्यु को भय नाहीं कियो । तातें 
हों तुम पास एक वस्तू मांगत हों । सो मोकों दीजिए । ऐसें 
कहि वह प्रेत वा कुनबी वेष्णव के पाँवन परचों । 
भावग्रकाश--थार्में यह जतायो, जो - जाकों श्रीआचार्यजी महाग्रभुन को 


एक कुणवी पटेल श्र 


दृढ़ आश्रय है, तासों काल हू उरपत है। तहां प्रेताठिक की कहा चले १ तार्ते 
हरिजन सदा निभेय रूत है । काहतें, जो - ये सब तें अधिक हैं । तीन लोक 
इन की बंदना करत हैं । सो सरदासजी गाए है, सो पदू-- 
राग : घिलाम्रल 

हरि के जन की अति ठकुराई 

महाराज ऋषिराज, महामुनि, देखत रहे लजाई | 

दृढ़ विश्वास कियो सिंघासन ता पर बठे भूष । 

हरि गुन विमल छत्र सिर राजत, सोसा परम अनूप । 

निस्ह देस को राज करे, ताको छोक परम उत्साह । 

काम क्रोध मद लोभ मोह तहां, भये चोर तें साह । 

बने विदेक विचित्र पोरिया औसर कीऊ न पाते । 

अथ काम तहां रहें दूरि दुरि मोक्ष धर्म सिर नावे । 

अषप्टसिद्धि नवनिधि द्वारे ठाढ़ी, कर जोरे उर लीनी । 

उड़ीदार वराग्य विनोदी, झटकी बाहर कीनी । 

हरिपद पंकज प्रेम परण रूचि तादी सो रंग राते । 

मंत्री ज्ञान औसर नहीं पावत करत बात सकुचाते । 

माया काल व्यापे नहीं कब जो या रीते जाने । 

“इर्दास' यह नर तन पायो, गुरु प्रसाद पहचाने । 

सो भगवदीय वष्णव कौ स्वरुप या भांति को जाननो । 
तव वा कुनवी वेष्णव ने कह्यो, जो - तू कहा मांगत है ? 

तब वा प्रेत ने पदेल सों कहो, जो - तुम आज कीर्तन किये 
हों ताकी फल मोकों दीजिये । तब मेरो उद्धार होइगो । और 
में प्रेत योनि ते छटूंगो । तब पटेल वेष्णव ने कह्ो, जो - 
कीर्तन को फल तो में नाहीं देठगो | तोकों खानो होंह तो 
सुखेन खाऊ । तब वा प्रत ने कह्मयो. जो - आधी तो फूल 
दीजिए । तब वा परटेलने क्यो, जो - आधी ह नाहीं देउंगो । 
तव एक घरी की फल मांग्यो. सो ह नाहीं कीनी । तव आधी 
घरी का फल मांग्यो तो ह नाहीं कीनी ! 


३० दोसो बावन वैष्णबन की वार्ता 
भावप्रकाश--यहां यह संदेह होंई, जो - पष्टिमार्ग में तो सत्र काय कामना 
रहित उहे करिये को कह्यो"है । तातें फल की ईच्छा तो इहां है नाहीं । तब या 
चैष्णव फल देन की नाहीं क्यों कियो.? तहां कहत हैं, जो - कीतन कौ फल तो 
महा अलौकिक है । ता करि साक्षात श्रीगोवद्धनघर की ग्राप्ति होत हैं । सो लीला 
सहित प्रभु हदय में आय रहत हैं। ऐसो फल या राक्षस को केस दियो जाय ? 
काहेतें ? यह देवी तो है नाहीं । तातें नाहीं कियो । 
तव वा राक्षस ने कह्यो, जो - वेष्णव ! मोकों पाँच ताल 
कौ पून्‍्य तो देख । ताही से आकास-वानी भई, जो - 
'केणव तुम तो हरिजन हो । तातें दया करि याकों पांच ताल 
कौ पून्‍्य दीजिए।॥ तातें याकी गति होंइ । याकों तुम्हारे वेष्णव 
के दरसन तें यह ज्ञान भयो है ।' तव कुनवी वेष्णव ने तलाव 
में ते जल ले के वा राक्षस के हाथ में दियो। और कह्मो, 
जो - मेंनें तोकों पांच ताल की पून्‍्यः दियों। सो इतनों 
कहत ही वा राक्षस की देह छूटी। प्रेत योनि तें मुक्त भयो। 
ता पाछें खरग ते विमान आंयो । तब वह राक्षस सुंदर दिव्य 
देह धरि के वा कुनवी वेष्णव की परिक्रमा करि पाँवन परि 
के वा विमान में वेठि के खर्ग कों गयो । सो भगवदीय कौ 
ऐसो ही प्रताप हैं। पाछें वह पटेल अपने घर आयो। 
भावप्रकाश--सो या वार्ता में यह जतायो, ,जो - वह कुनवी वैष्णव 
सत्संग के लिये इतनी दूरि आवतो । सो सत्संग ऐसो पदाथ है । तातें भगवदीय 
वेष्णव कौ संग अवस्य करनो । जातें धर्म की हानि कबरहू न होंई । 
सो वह कुनबी वेष्णव श्रीगु्साईजी कौ ऐसो ऋृपापात्र 
भगवदीय हतो । तातें इनकी वार्ता कहां तांई कहिए । 
वार्ता ॥९०॥ 
8 8 के 8, - 


बज 


एक साहकार मथुग का ३१ 


अध अभीगर्माजी को सेघफ एक साहकार, मधराज़ो में रहतों, मिनकी 
घाता की भाय ऋद्दत दैं-- 
भावग्रकाश-- ये राज़स भक्त हैं। लीला मं> इन को नास 'मनोरूपा' हैं । 
सो मनोरूपा श्रीयपुनाजी के यूथ की हैं। ये-छविसिधि' तें प्रगटी है, नातें 
उनके भावरूप हैं । 
ये मथुराजी में एक द्रव्यपात्र साहकार के घर जन्म्यो । सो उह साहकार 
सराफी की दुकान है करतो। सो वाकौ बेटा बस्स बारह कौ भसो। तब बाकौ 
व्याह क्रियो । पाछे केतेक दिन में वह साहकार मस्थो । तब वह दुकान पे जान 
लाग्यो । परि यह दवी जीव हतो। तातें याऊँे मन में यह चिंता रहे, जो - 
श्रीठाकुरजी की प्राप्ति केसे होंई ? सो जो कोऊ बाकी दुकान प॑आवतो तासों 
यह पूछतो । 
सो एक दिन एक मथुग्या चोबे या साहकार की दकान पे आयो। स्लो 
चह पंडित हुती । तिन सों यह साहुकार पूछवो, जो - तुम बड़े पंडित हो ! तातें 
हम को भ्रोठाकुरजी कौन प्रकार मिले सो उपाय कृपा करि कहिये ? हम को 
श्रीठाकुरजी के मिलिवे की बोहोत उत्कंठा रहत है। तब वह मथरिया चोवे ने कययो 
जो - सुनि ! थ्रीयाकुरज़ी तो घर छोरि एक्लांत बन मे ज्ञाई भज्ञन करें सब मिलत 
है। ता उपरांत जो - तोफी कछ पूछनो होंई तो तु श्रीगोफुठ जा। वहां 
ओऔीविहलनाथजी गुसांई रहत हैं। तिनसों पूछि । थे बड़े पडित हैं । बोहात लोग 
उनके सेवक है। यह कहि मथुरिया चोवे तो अपने घर गयो | पाछे दसरे दिन 
वह साहकार श्रीगोकुल आयो। सो ता समे श्रीगुर्ताईजी आप ठकुरानी घाट पर 
संध्यावंदन कस्त हुते । सो तहां यह साहकार को श्रीगुसांईजी के दरसन भा | 
सो महा अलोकिक तेजएंज ऐसें दरसन भए । सो वह एक्क घरी लॉ उहां ठाद् 
रो । पाछे श्रीगुरतांइली या स हुकार की ओर देखे । तब वा साहकार सो आप 
क्रपा करे कहे, जो - तू कहा पृछिवे आयो है ? स्लो मोसों कहि । सब्र तो यह 
साहकार विस्मिते होड़ र्थो। कंद्यो, जो - देखों ! विच्ु कहे इन मेरे हदय की 
जाता। ताते निश्चय यह इखचर है । एस अपने मन में निर्दार कियो। पाले यह 
साहकार दोऊ हाथ जोरि बिनती कियो. जो - महागज़ ! आप इस्बर हे. मेरे 
मन का ज्ञान। तात अब्र मोकों कृपा करे के सरनि लीजिये। हों आप के सर्गने 
आयो हूं। तब श्रीग॒साईली कहें, जो - तु पहिले वा बात को पृछ्धि। पा नोफों 
सरनि छेटगे । तव या साहकार ने बिनती करी. जो - महागज़ ! मेरे मन में बोहान 


३२ दोसौ बावन वेष्णवन की वार्ता 


दिनन तें यह अभिलापा ही, जो - श्रीठाकुरजी कौन भांति मिले १ सो महाराज ! 
मैनें बोहोत से पंडितन को पूछी | परि में जिन सो पूछयों वह यह कहें, जो - 
संसार छोरि के विरक्त होझ तो श्रीठाकुरजी मिले | सो महाराज ! यह कारये तो 
बोहोत कठिन है । या काल में स्री, द्रज्य, घर केसे छोरे जाई ? देह के अध्यास 
तो छूटे नाहीं हैं। तासों में आप सो पृछिवे आयो हो । तब श्रीगुसांइजी आज्ञा 
किये, जो - तू साच कहत है । जहाँ तांई देहाध्यास न छूटे तहां तांई ग्रह-त्याग 
स्वेथा बाधक है । ता उपरांत जो कोऊ विन्ु बिचारे गृह छोरे तो दुसंग करि 
निश्चय भ्रष्ट होंई । और ठाकुर तो काहू साधन किये तें मिलत नाही। वे तो 
अपनी कुपा ही तें जीव को मिलत हैं । तातें जीव्र कों भगवत्सेवा ही कततेव्य है। 
जातें उनकी कृपा होंई । यह सुनि के साहूकार त्रोहोत प्रसन्‍न भयो। पाछ बिनती 
कियो, जो - महाराज ! अब मोकों वेगि सरनि ले भगवत्सेवा पधराय दीजिए । 
तो हों सेवा करों । तव श्रीग्रुसांईजी वा्कों आज्ञा किये, जो - तू श्रीयमुनाजी में 
न्हाइ ले, हम तोकों यहां ई सरनि लेइंगे । तव वह साहुकार श्रीयमुनाजी में स्नान 
करि श्रीमुसांईजी के पास आयो । तब श्रीमुसांईजी वाकों नाम-निवेदन कराई 
सरनि लिये । पाछे वार्सों आज्ञा किये, जो - तू हमारे संग मंदिर भ॑ चलि। 
श्रीनवनीतप्रियजी के दरसन करि। पाछे तोकों भगवत्सेवा पधराह देइगे । तव 
वह साहूकार श्रीगरुसाईजी के संग श्रीनवनीतप्रियजी के मंदिर में आयो। पाछे 
राजभोग आति के दरसन कियो | सो श्रीनवनीतश्रियजी बाकों अलौकिक द्रसन 
दिये । तब वह दरसन करत ही थकित व्हे गयो । ता पाछे श्रीग्र॒ुसांईजी श्री- 
नवनीतप्रियजी कों अनोसर करि अपनी बेठक में पधारे । तब यह साहकार हू 
बैठक में आयो । पाछे श्रीगुसांईजी को दंडवत्‌ करि वैठ्यो । तब श्रीगर॒सांईजी वा 
साहूकार को आज्ञा किये, जो - अब तेरी कहा ईच्छा है? तव वह साहूकार 
बिनती कियो, जो - महाराज ! मोकों भगवत्सेवा पधराइ दीजिए । और सेवा कौ 
प्रकार ह कृपा करि समझाइए । तब श्रीगुसाईजी कृपा करि के था साहकार को 
एक लालजी कौ स्वरूप पधराय दिये। ता पाछे वा साहकार सो श्रीग्र॒स्ांईजी 
आप कहे, जो - तू इनकी सेवा मन छगाय के करियो, भावग्रीति पूवक । और 
इन को तु साक्षात्‌ करि के जानियो । जेसें तू अपने सरीर कौ सीत, उष्ण, भूख, 
दुःख, आदि सो जतन करत हैं ताही भांति इन कौ करियो । जो - कछू खान- 
पान करे सो इन को समर्पि के करियो। और श्रीठाकुरजी आप उत्तम बच्तू के 
भोक्ता हैं। तातें जगत में जो कछ उत्तम पदार्थ देखे तिनकों तू श्रीठाकुरजी की 


एक साइकार, सधुरा का ४ ३३- 


सेवा में विनियोग कराइयो । ता पाछ वाकों अपने कारज में लीजियो। तातें, अन्य 
संबंध की: निम्नति होहगी । तव सरन दढ़ होइहगो। सरन दृढ़ मर विज्ञु श्रीठाकृग्जी 
की कपा होत नाहीं। तातें घर मे गहि के मारग की रीति प्रमान सेवा करियो । 
और मथुराजी: भ॑ अग्रके स्री-पुरुप वेष्णव निर्ष्किचन रहत है. ताक संग करियों। 
सो वे तोकों सेवा को प्रकार समझावेंगे । सो ता प्रकार तृ सेवा करियो। तातें 
तर ऊपर बेगि कृपा होगी । ं 

',, एस/कहि भश्रीगुर्साईजी आप भोजन को पंथारे | तव आप या साहकार को 
आज्ञा किये, जो-- आज त्‌ यहांइ महाग्रसाद लीजियो । पाछ श्रीमुसाईजी आप 
भोजन करि वीरी ले वाहिर पधारे । तब या साहुकार को आप जठन की पावरि 
घर । सो यह साहुकार महाग्रसाद लियो। पाछ वह साहकार श्रीगुसांईजी सा 
आज्ञा मांग सथुराजी आयो ।-ता पाछ वाने अपनी स्ली को एक वंष्णव के सग॑ 
श्रीगोकुल पठाई | और ख््री सो कत्ोे, जो- तू वेगि श्रीगुसांईजी की सेवक होऊ 
तब दोऊ”मिलि के सेवा करें । सो स्त्री हू श्रीगोकुल जाई श्रीमुसांइजी की 
सेवकिनी होई आई | तब दोऊ मिलि के: सेवा करन छागे। पाछे वह निर्मित 
ख्री-पुरुप को संग करन लाग्यो | सो याकौं मगवद्भाव ,बढयो | तथ यंह साहकार 
ऋतु अनुसार मनोरथ करन. लाग्यो। ता पाछें सब वेणवन को बुलाइ मंडली करे । 


या प्रकार प्रीति एवंक सेवा करतो । सो श्रीठाकुरजी थोरेई दिन में वार्कों सांलुं 
भावता जनावन छागे । $ «७६ 


चार्ता प्रसेग--१ 

सो एक दिन साहकार वेष्णव ने आम के दिनन में समस्त 

गांम के वेष्णयन की मंडी कीनी। सो आम के रस की मंडली 

करी। सो मंथुराजी में श्रीगुर्सारेजी के सेवक निष्किचन ख्री-पुरुष 

दोइ वेष्णव हते । सो उन वेष्णवन के यह नेम हतो. जो - 

अपने श्रीठाकुरजी आरोगे सोई लेनो । और वेष्णव-मंडली में 

न्योती आबे तब जो सामग्री. मंडली में होंइ सो अपने श्री- 
ठाकुरजी को आरोगावतते । तब मंडली में जाते । 


भाषप्रकाश--काट्टे वें, जो - यह पतिव्रता को धमं है, जो - म्वामी आगेगे 


पाए लेनो आर समाज राखवे का वष्णय-मठली में जाइ] परि उहां जो सामग्री 
| 


[ दर 


दः 


३४ दोसौ बावन वेष्णवन की वार्ता 


होंई सो अपने घर श्रीयाकुरजी को प्रथम आरोगावे। पाछे उहां महाग्रसाद लेई । 
यह मारग की रीति है। सो यह पुष्टिमाग में पतिद्रता-धम मुख्य है। और 
श्रीमुर्ताईजी श्रीसर्वोत्तम रतोत्र' में श्रीआाचायेजी कौ नाम कहे हैं, जो - “पतिग्रता 
पतिः” , सो पतित्रता, जो - अनन्य भक्त, तिनके आप पति हैं। यह कहि यह 
जतायो, जो - पुश्टिमाग में पतिव्रता-धरम की ने।ई जो- कोऊ वेष्णव ठाकुर की 
सेवा करत है ताकों स्वामिनीवत्‌ सौभाग्य की प्राप्ति होत है । 
और ये लीला में 'रति' “गति! दोऊझ जसोदाजी की सखी हैं । सो नंदा- 
लय में श्रीठाकुरजी की सेवा में सदा तत्पर रहति हैं। नई नई सामग्री सिद्ध करति 
हैं। सो श्रीजसोदाजी दोझन को थार कौ महाग्रसाद नित्य देति हैं, सोई लेति 
है। और कछ लेति नाहीं । ऐसी दोऊ अनन्य हैं। 
सो वा दिना मंडली में रस हतो। सो सव आम तो 
वा सेठ के घर ले गए हते। और यह वेष्णव आंवा लेन कों 
बजार में गयो । सो बजार में कहूँ आंवा न मिले । तव यह 
वैष्णव कों अत्यंत ताप भयो। तव ताही समे एक माली 
बजारमें आंबान कौ दोकरा ले के आयो | 
भावग्रकाश--यह कहि यह जताए, जो - ताप-भाव सो सन मनोर्थ 
तत्काल सिद्ध दोत हैं। | 
तब इन वेष्णव ने पूछी, जो -हम को दोइ पेसा के आंँवा 
देइगो ? तब उन माली ने कही, जो - सगरो टोकरा लेउ तो 
देउं ! तब इन वेष्णबने कही, जो - सबन को कहा लेउंगे ? 
तब मालीने कही, जो - एक रुपैया लेउंगो। तब वैष्णवने कही, 
जो - रुपैया कहां तें ल्याऊं ? ऐसें कहि के पाछे कही, जो - 
दोइ चारि दिना तांई मांगियो मति, पाछें देईंगे। ऐसें कहि के 
वह वेष्णव श्रीयमुनाजी के किनारें आयो | तहां एक-एक 
आम धोय धोय के श्रीगकुरजी कों मानसी मे भोग धरत 
गयो । सो श्रीठाकुरजी ने वाही ठौर सब आम आरोगे। 


एक साहकार, मथुरा का ड्ड 


इतने में वा सेठ के घर भोग आयो । सो सव आंवान की 
रस ही निकासे । समंगल आम कोई न हतो । तव वजार 
में सेठ ने मनुष्य पठाये, जो -आम ले आउ। सो वह वेष्णव 
बेग्यो हतो तहां आए | तव॒ माली त पूछथों, जो-आम 
वेचेगो ? तव उन माली ने कही, जो -आम तो इन वेष्णव ने 
लिये हैं । तव इन वेष्णव ने उन मनुष्पन सों कही, जो- 
चहिए तो ले जाऊ। एक रुपया में ठहराए हैं। तब उन 
मनुष्यन ने कही, जो - चलो रुपैया हम दिवावें । ऐसे कहि के 
वे मनष्य तो आम ले गए। और वह वेष्णव अपने घर आयो। 
तव सेठ के घर वे आम खासा करि के श्रीगकुरजी को भोग 
धरिवे लगें । तब श्रीठाकुरजी नें सेठ सों कही, जो -ये आम 
तो फलाने वैष्णव ने अपने श्रीशकुरजी को धराए हैं। तातें 
प्रसादी आम तो में न आरोगूंगो । तव सेठ ने उन वैष्णव 
को बुलाय के पूछी, जो -ये आम तुमने श्रीगकुरजी को भोग 
धरे हैं ? तव उन वेष्णव ने कही, जो धरे तो खरे, कहा करें? 
पास रुंपेया नाहीं। तातें ऐसे किये। पाछे वेष्णव-मंडली प्रसाद 
लेवे वेठी । तव वह एक-एक आम सबन कों धरे । पाछें सच 
महाप्रसाद लेवे लगे । तव वा सेठ के घर की रस-पूरी लेवे 
लगे। ता पाछ उह समंगल आम लिये। सो वह अलंत अली 
किक खाद लगे। काहेंतें. जो वह वेष्णव ने ताप-भाव करि के 
श्रीयमुनाजी के तय पे श्रीठकुरजी कों आम समर्पे। सो उहांई 
श्रीणकुरजी ने अति प्रसन्न होंई आरोगे । 

__भावप्रकाश-नया वार्ता कौ अभिग्राय यह है, जो - वेष्णब प्रीनिषर्षेक जा 
ठौर जसें प्रकार सों श्रीझाकुगली को भोग धरत है, ता टौर सेसे प्रकार मो थी 


३६ दोसौ बावन वेष्णबन की. वोर्ता 


उाकुरजी: आप: श्रीआचार्यजी,, श्रीमुर्साईजी की ,कानि सो साक्षात्‌ , श्रीसुख मे 
अंगीकार करत हैं| तौंतें वष्णव को उत्तम बस्तु जा भांति वनि आवबे ता भांति 
श्रीठांकुरजी को समपनी | यह सिद्धांत भयो । ग 


सों वह सेठ और वह वैष्णव ऐसें परम #ंपाधीत्र मगंवदीय 
ते। तातें इनकी वार्ता कहां तांई कहिए। . वार्ता, ॥९१॥ 
.क् के ः हु 9 


_ .. अछ श्रीगुसांइजी को सेवक एक वनिया, गुज्ञरात में रद्दतो, तिनकी 
बाता कौ भाव कट्दत, हैं-- 
५ . ; भावप्रकाश--ये तामस भक्त हैं। लीला में इन को नाम आनंददायिनी' है। 
ये 'छविसिधि' तें प्रगटी हें। तातें उनके भावरूप हें) और आनंदद्रायिनी फी 
एक' सखी- है । वाकों नाम सुलोचंना' है । इन के नेत्र बड़े सुंदर है । तातें श्री 
ठाक़ुरज़ी इनकी ओर टकटकी लगाई के देखत है'। तो आनंददायिनी तो यहां 
बनिया भयो । ओर इनकी बेटी सो ' सुलोचना ' कौ प्रागटय जाननों । “ '' 
सो' यह बनिया ' गुजरात भें एक गाममें एक जेनी-के जन्म्यों। सो 
बाकौ पिता द्र॒व््यपात्र ,हुतो । सो बह या बेटा को , धोहोत, छाड़ करें ।, सो बेटा 
बरस सोरह को भयो । तब इन को ज्याह कियो । पाछ वा वबनिया के बेटा को 
एक वंष्णव कौ संग भयो । तथ चाने था वेष्णव को आचार देख्यो । तब वाकी 
रूचि वण्व धर प॑_भई । सी वाके मन में आईं, जो-हों वेष्णब होऊं” तो 
आछो। पाछे या बनिया के बेटा ने वा वैष्णव सो कह्यो, जो - तुम॑ मोकों 
वेण्णव करो तो,आछो । तुम्हारो आचार-विचार म्लोकों बोहोत, रूच्रत है । हमारे 
यहां तो कोऊ नित्य +हात हू'नाहीं । सेब मलीन रहत है । कहेत हैं, जो -जादा 
पानी खर्च कियीं न जाई-। जीवजंतु मरे तो पाप होई | सो मोकों तो बह धर्म 
रूचत नाहीं । तैतिं हों तो बेष्णय होऊंगो। तीतें/ तुम मोकों' सेवक फरो । तब 
घा वेष्णवने कही; - जी भाई !/ हम तो काह >कों सेवक करत नांहीं। परि 
तेरे बष्णव .होनो होंई तो, दोंइ चारि दिन में यहां श्रीगुसाईजी पधारेंगे। उन की 
सरनि जहयो । वे साक्षात्‌ ईश्वर हैं। सो उनके सरनि गये तें तेरो कल्यान होइगो । 
तब वह बनिया के बेटा ने कल्यो, जो भलो, श्रीगर्साईजी पधारे तब तुम भोकों 
कहियो । 'हों उनकौ सेव्रक होउंगों। मेरे मन में व्रेष्णब होहवे की थोहोत उत्कंठा 
है। तब वां वेष्णवने कह्यो, जो - भले, में तोंसों कहोंगो । पाछे वह तो अपने घर 


शयो । परि बाके मन में बोदोत ऑरति रहे, जो - कब श्रीगुसाईजी यहां पथारे 
आर हों उनकी सेवक हो । एस करत कहक दिन में श्रीगुसांईजी वा गाम से 
प्धार । तब या वेण्णव ने वा वनिया के वेट से! को, जो “ श्रीगुसाईजी इह 
पधारे है, तेरी ईच्छा होई तो वेष्ण होअ। तव तो बनिया को वेट प्रसन्न रहे 
श्रीगुसांईजी के दश्सन को आयो । और घिनती कियो, जो'- महाराज * मोकों 
क्रंपा करि अपनों सेवक ,कीजिए। हों आप के परनि हूं। तातें विलंब मति 
कीजिए | तब श्रीगुसांईजी चाकी बोहोत आरति देखि बाऱों नाम सुनाय सेवक 
किये । पाछे दूसरे दिन प्रत कराए । ता पाछे निवेदन कराए ! तथ वा बनिया 
के बेटा ने क्यों, जो - महाराज ! श्रीटाकुज्जी प्धराय दीजिए तो हों सेवा 
करों ' तब श्रीमुर्साईजी कहे. जो अब ही 'नाहीं! काहेतें, जो - तेरे मा-चराप 
जेनी है| तातें तोसों अबही सेवा न बनि आवेगी । कछऊ दिनमे॑ तेरे मा-बाप 
मरंगे। तव तू अडेल आईयो । तहां तोकीं सेवा पधराय देहुंगे। अबही त 
वष्णयन को संग करि। पाछे श्रीशुसांइजी आप तो ठहां ते हारिकाजी को 
विजय किये । सो उहां कछुक दिन रहि पाछ अड्ेल पधारे | ता पाछे कछक 
दिनमें वा धनिया कौ व्याह भयो । पाछें केतेक दिन पाछे था वनिया के मा-धाप 
मरे । तव वह झ्री को संग लेके अडेल आयों । सो द्वी को श्रीगु्सांईजी पास 
नाम-निवेदन करखायों। पाछे बह श्रीगुसांइजी सो विनती कियो. जों-महागज़ ! 
अब भेरे कोई प्रतित्रंध नाहीं है । तातें कपा करि भगवद सेवा पघराय दीजिए । 
तब. श्रीगुससांइजी वाकों एक लालजी को स्वरूप पधराय दिये। पाले सेवा की सब्र 
रीति बताई। ता पाछे वह बनिया श्रीगु्तांटजी की आज्ञा मांगि श्रीठाकुग्जी पधगय 
स्री को संग ले अपने देस आयो। सो भावष-प्रीति प्चेक सेवा करन लाग्यो । 
नित्य चंणवन को संग करे | पाछे कछुक दिन में एक बेटी भई 


चार्ता प्रसग--र₹ 
सो वह वनिया परम भगंवदीय हततो। सो वाके एक बेटी 
कुंवारी हती । सो कन्या के निर्मित्त वह बर हूंढन को गयो। 
परंतु कोऊ वेष्णव मिल्यों, नाहीं | तव एक जेन धर्मी ज्ञाति 
को मिल्यो । तब वासों अपनी वेटी की विवाह करि दीनों) 
सो वह वैष्णव की. बेटी अपने घर को गह । तथ बह 
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लरिकिनी वाके घर मे जैन धर्म अनाचार भ्रष्ट देखि के मन 
में बोहोत दुःख करन लागी। घर में तो सव भ्रष्टचार । 
और खाए बिना तो रहो न जाँय । तातें उन लरिकिनी ने 
अपनी सास तें कह्यो, जो-तुम्हें मोकों परोसनो होइ सो एक 
बेर ही परोस देहु । में तो कछ फेरि मांगोंगी नाहीं। तब 
वाकी सास एक ही बेर वाकी पातरि में परोसे | तितनो ही वह 
लरिकिनी चरनाम्त मिलाय कें खँँहि। परंतू दूसरी बेर न 
कछ खाँय न कछ लेय। या भांति सों निर्वाह करें । सो ऐसें 
करत बोहोत दिन भए। सो वह लरिकिनी मन में वोहोत ही 
दुःख करे । और कहे, जो-या आपदा तें श्रीगकुरजी कब 
छुटाबेगे। या भांति सों वोहोत ही खेद करे। सो श्रीठाकुरजी 
तो परम दयाल हैं, भक्तवत्सल हैं। सो वह लरिकिनी को दुःख 
देखि के श्रीनाथजी ने श्रीगुसांईजी सों कहे, जो -वह बनिया 
वैष्णव की बेटी उह गाम में है। सो वाको दुःख मोतें सद्यो 
जात नाहीं। तब श्रीगुसांईजी उह लरिकिनी को दुःख जानि 
के थोरे से दिन में वह गाम में पघारे। सो वा गाम के वाहिर 
तलाव हतो। सो वां तछाव के ऊपर श्रीगुसांइजी ने डेरा किये। 
तब ता दिना वह बनिया वेष्णव की बेटी वा तलाव पर पानी 
भरन को गई हती । तब उहां वा लरिकिनी ने श्रीमुर्साईजी 
के ब्रजबासी देखे । तब उह लरिकिनी वा त्रजबासी के ढिंग 
ठादी ठाढी बिचार किये । जो-ये त्रजबासी तो मेरे बाप के 
घर नित्य आवत हते । तब वह लरिकिनी वा ब्रजबासी के 
ढिग आय के पूछयो, जो-तूम कौन हो ? और कहां ते आए 
हो? तब उन ब्रजबासीन ने कही, जो - श्रीमुसांईजी श्रीगोकुछ 
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तें पघारे हैं । सो हम सब वजवासी उन के साथ हैँं। सो 
श्रीगुसाईजी आज इहां उतरे हैं। तो आज तो इहां रहेंगे । 
और सवारे श्रीद्वारिकाजी को पघारेंगे । तव वा लरिकिनी ने 
वा बजवासी सों कही, जो - में तो फलाने वेष्णव की वेटी हों। 
और मेरे इहां तो मेरो पिता श्रीगुसांईजी की सेवक है। सो 
मोकों श्रीग॒सांईजी के दरसन करावोगे ? में तो वेष्णब की वेटी 
हों । और इहां सुसरारि में तो जेन धर्मी हैं। तातें मोकों तो 
इहां परम दुःख है। सो श्रीमुसांईजी के दरसन करे ते मेरो दुःख 
निवृत्त होइगे। । तव वह लछरिंकिनी ने उन ब्रजवासिन सों 
कहि के वह जल कौ घड़ा तो वा तलाव पर धरि दीनो और 
आप वा ब्रजवासी के साथ जाँय के श्रीग॒ुसांईजी के दरि तें 
दरसन किये । दंडवत्‌ कीनी । तथ श्रीमुसांईजी वा ब्जवासी 
सों पूछे, जो-यह कौन है? तब श्रीगुसांईजी सों वा ब्रजवासी 
ने विनती कीनी, जो -महाराज ! यह तो अमुके वष्णव की 
चेटी है । तव वह लरिकिनी श्रीगरसांईजी को दंडबत करि के 
पाछें वह तलछाव पर आई के जल की घड़ा भरि के घर आई। 
सो घर में आइ के सोच करन लागी, जो - अब में कहा करों ? 
तव वाने अपनी सास सो कही, जो-मेरे पिता के गुरु श्री- 
मुसांईजी इहां पधारे हैं । सो तुम मोकों एक नारियिल देऊ । 
तव वाकी सास ने कह्लो. जो-अरी वह ! तू कह तो तेरे 
साथ आईं, श्रीगर्साईजी के दरसन को । तब वहू ने कह्नो. 
जो - भी. तुम ह चलो। तुम्हारी इच्छा हैं तो तुम ह चलो | 
सो घर ते वे दोउ जनीं एक-एक नारियिल ले के सास-चह 
चली । सो उहां श्रीगरसाईजी के पास गई। तब बजवासिन ने 
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श्रीगुसांईजी सों कही, जो महाराज ! अमूके वैष्णव की बेटी 
आई है। तब ओगुसांईजीने कह्यो, जो-कहो भीतर आवें । 
तब ये दोउ डेरा के भीतर जाँई के श्रीगुसांईजी को दंडबृत्‌ 
किये । पाछें हाथ जोरि के उहां ई ठाढ़ी हींई रही । तब वह 
ने अपनी बिनती श्रीगुसांईजी सों करी, जो - मोकों नाम 
दीजिए । में आपकी सरनि आउंगी। तब श्रीगुर्साई जी आज्ञा 
किये, जो.-नाम देहईँगे । तव वाके सास हू के मन में नाम पाइवे 
कौ बडो उत्साह भयो । जो-ये तो साक्षात ईश्वर हैं। मो पर 
कृपा! करि के नाम देइंगे । तवः सास ने वहू के हाथ विनती 
कराई, जी +मोह 'कों नाम दे तो ,भलो -हे। .तव वा 
वहू ने श्रीगु्साईजी सों फेरि विनती करी, जो-महाराज! 
मेरी सास हू नाम पायवे की विनती करति हैं॥ तब श्री 

गुर्सांईजी ने! कही/ जो-भले। पाछे.दोऊ जनीं श्रीग॒सांइईजी के 
आगे आय बेठीं । तब उन पर कृपा करि के 'दोऊन को नाम 
दीनो । तब वे दोऊ' नाम पाइ के वेष्णव भई। पाछें श्री* 
गुर्साईजी को नोरियल भेट धरि दंडवत्‌ करि के प्रसन्न मन सों 
घर को गई । और उन के साथ वाधगाम की लुगाई पांच-सात 
जनीं और हूँ गई हतीः श्रीगुसाँईजी के दरसन की । सो वेऊ 
सब ताही सम श्रीगुसांईजी पास नाम पायो। सो थे नाम 

पाईं के अपने अपने पति के आगे आइ के सब -समाचार कहे, 
जो-अब तो हम वेष्णव भई है। श्रीगुसाईजी पास नाम 
पाया है। तातें अब हमारो और तुम्हारो सब व्यवहार छत्बी। 
. पाछें वा लरिंकिंनी के सुसर ने. अपनी खत्री सो: क्यो; 
जो - श्रीशुसांईजी, मोह को नाम. देइंगे। सो तूं मोकीं उहां ले 
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चलि । सो वह अपने बेटान सहित अपनी खत्री तथा वहू का 
साथ लेके श्रीगुसांईजी के पास जाई के नाम पाइवे की विनत्ती 
कियो। तव श्रीगु्साईजी कृपा करि के उन सवन को नाम दिये। 
पं बहने निवेदन की विनती कीनी। तव श्रीगु्सांईजी वाकों 
निवेदन कराए । ता पाछें और सबनने निवेदन की विनती 
कीनी । तव उन की एक ब्रत कराई निवेदन कराये। तव वहून 
फेर विनती करि के कह्यो, जो-महाराज ! अब कछु सेवा 
पधराइ दीजिए । तब श्रीगुसांईजी वाकों श्रीनवनीतशियजी के 
बेख्र की सेवा पघराये । तव वह वह सेवा पधराइ, अपने घर 
आईं । सो बहू के पाछे सव कुटुंच ने नाम-निवेदन पायो । ता 
पाछे गाम के और हू लोग वेष्णव भए, या भांति । पाछ दसरे 
दिन श्रीगु्साईजी कों सवबन विनती करि के उहां राखे । सो 
अपने अपने घर श्रीगुसांईजी को पधराय के विनती करि के 
भेट धरी। या प्रकार श्रीग्रुसांइईजीने वा वेष्णब की बेटी की 
कानि ते उन सबन को अंगीकार कीने। तव वह लरिक्रिनी की 
दुःख गयो। या प्रकार श्रीयकुरजी वाकी दुःख सहि न 
सके । ताते थोरेसे दिन में वाकी दुःख दरि कीनो | पाछ 
श्रीगु्सांईजी दसरे दिन हारिका को पघारे। पाछे छरिकिनी ने 
अपनी सास सों कह्यी. जो-अब हों रसोई करूंगी। तव 
सासने कह्यो, जो - भरलेई, तू रसोई करि। पाछे वा छरिकिनी 
नें घर में ते सव अपरस काहि के रसोई पोति. पात्र सब 
खासा करि, रसोई सिद्ध करि, पाछे श्रीणकुरजी को भोग 
धस्नों । पाझे समे मये भोग सरायो | और घर के जो 
नाम पाए हते तिन सों कह्मया. जो -जा प्रकार म॑ करत हों 
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ताही प्रकार तुम करो । पाछें श्रीठकुरणी कों अनोसर करि 
के सबन को महाप्रसाद लिवायो । या प्रकार आपु ही सब 
करि के सवन कों आचार की विधि सिखाई । सो वे थोरेसे 
दिन में परम भगवदीय मये। तब वह लरिकिनी की सुसर तथा 
और हू छोग लुगाई कहन छागे, जो -हम पर श्रीमुसांईजी और 
श्रीगकुरजी को कृपा भई है सो सव या वह के प्रताप तें 
भई है । याही की हृपा तें हमारो अंगीकार भयो है। ता 
दिन तें वह बहू कों सव कोऊ भगवदीय करि के जानन छागे। 
और घर में सव तें अधिक करि के मानते । 

भावप्रकाश--या वार्ता कौ अभिगम्राय यह है, जो - ताप करि प्रश्न वेगि 
प्रसन्न होत हैं। तातें वैष्णव को मन में ताप राखनों । 

सो वह बह श्रीगुर्साईजी की ऐसी ऋपापात्र भगवदीय ही । 
तातें इनकी वार्ता कहां तांई कहिये । वार्ता ॥ ९२ ॥ 

88 क 8 8 


अब श्रीग्रुसाईजी कौ सेबक्त तोन तृवा खारो वैष्णथ, ब्राह्मन, सिद्धपुर कौ, 

तिनकी वार्ता कौ भाष कद्दत द्वै-- 

भावप्रकाइ--ये सात्विक भक्त है । लीला में इनकौ नाम “ जयश्री ! 
है, सो जयश्री में श्रीस्वामिनीजी कौ अलौकिक सौंदय है । तातें श्रीठाकुरजी 
इनके अधीन वहैं रहत है । ये 'छविसिंधी' तें प्रगटी है । तातें उन के 
भावरूप है । 

ये सिद्धपुर में एक ब्राह्मस के प्रगटे । सो जन्मत ही भगवन्नाम कौ 
उच्चार किये । “श्रीकृष्ण! ऐसें कहो । रूदन कियो नाहीं । तब इन के माता-पिता 
आश्रय करन लागे। ता पाछे दिन तीन तांई माता को दूध पियो नाहीं। तब माता 
को बोहोत चिंता भई, जो - यह बालक जियेगो नाहीं। तब माता ने गाह कौ 
दूध दियो, सो इन कछ॒क पियो। तब इन को गांह कौ दूध देन लागे। पाछें 
बरस पांच कौ यह बालक भयो | ता दिन तें यह बालक श्रीकृष्ण नाम कौ जप 
करन लाग्यो। काहू सों वोले नाहीं। काह के पास बेठे नाहीं। विरक्त सो रहे । 
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माता - पिता जाने, जो -यह कोई लौकिक बालक नाहीं । वातें कछ कहे नाहीं। 
यह बालक कछ खान - पान करे नाहीं। गाहू कौ दूध पी के रहे | ऐसे करत 
यह बरस पंद्रह को भयो। तब श्रीगुसांईजी सिद्धपुर पघारे ! सो सरस्वती 
स्नान को पधारे। तब यह वालक सरस्वती में स्नान करत हतो । सो इनको 
श्रीगुर्सांईजी के दरसन भए | सो साक्षात्‌ परन प्ररुपोतम के दस्सन भए । तय यह 
विरक्त थरीगुरसांईजी सों दोझ हाथ जोरि बिनती कियो, जो - महागज ! मेने 
आपको पहिचाने है। सो अब कृपा करि मोकों सरनि लीजिये। बोहोत दिन भए्‌ 
विछरथो हूं । आप के दरसन आज़ पाए | तब श्रीमुसांईणी कहे, जो - तू देवी 
जीव है। तातें हम तोकों अगीकार करिये को यहां आए हैं। सो तू जलही में 
उड़ी रहे। हम तोकों जलही में नाम निवेदन कराद सरनि लेइंगे। पाछ श्री मुसांईजी 
आप सरस्वती म॑ समान करि बांका जलही में नाम - निवेदन कराये । सो निवेदन 
होत ही याकों सब लीला स्फुरद भई ! स्वरूप हदयारूद भयो। तथ श्रीगुसांईजी 
आज्ञा किये, जो - तोकी निरोध सिद्ध भयो। अब तोकों माया बाधा करेगी 
नाहीं । तातें तू रसोड कारि भोग घरि महाग्रसाद ले। और चाहे जहां रहि ! 
तोकों देस काल है बाधा करेगो नाहीं। पाछें श्रींगुसांईजी आप तो द्ारकाजी 
रनछोरजी के दरसन को पधार। और यह विरक्त दसा म॑ विचस्न लाग्यो। चुकरी 
ल्याय रसोइ करि भोग घरि प्रसाद लेई। तब इन के मा-बाप कृद्यो, जो - बेटा ! 
अब तो तू अन्न खात हैं, तातें अपने घर में जेंयो करि। अलग रसोह काहे 
को करत है? तब इन क्यो, जो - हीं तो विरक्त हों। मेरे तुम्हारे कछू संबंध 
नाहीं। तातें मेरे में श्मता मति करो । नॉतरु दुःख पायोगे। इतनो कहि 
यह किरक्त तो घर तें निकरसि गयो। सो अशप्षर मंत्र कौ निरंतर ज़ए करे । एक 
टर कहूँ रहे नाहीं। सदा भगवल्लीला के आवेस में छक्यो रहे। काह सों 
कछ बोले नाही । या प्रकार रहे । 
खाता प्रतग--१ 

सो एक समे वह विरक्‍त श्रीनाथजी के दरसन को 
गुजरात ते आवत हती । ताके पास तीन तंचा- कांप पर तो 
खासा की. पीछे कटि पर मसोादी मेवकी की, आगे कटि 
पर वाहिर की. या भांति सों रह आबें। सो जहां गाम जाँड 
तहां चुकटी मांगि के रसोई करि श्रीगकुरजी को भोग घरि 
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पाक महाप्रसाद ले के मजलि चले । सो ऐसें करत एक दिन 
मेह बोहोत बरस्पों । सो रसोई न बनि आई। पाछे दो 
दिनि ओर हू मेह न खुल्यो । सो यह चल्यो । सो चल्यो न 
जाँई । तव यह विचार कियो, जो-अब में कहा करों? 
पानी तो रहत नाहीं । और ऐसें में चुकटी केसे मांगों ? 
केंसें रसोई करों ? तातें आजु तो कहूँ श्रीमुस्नांईजी की सेवक 
मयांदी होंह तो ताके घर भी भांति सों महाप्रसाद लेऊ, 
पाछें सोऊ॑ । तब मेरो सरीर आहछो होंइ । तीन रात्रि कों 
भीज्यो हूं तातें नीद न आई। ऐसे कहत चल्यो । 
भावप्रकाश--यहां यह संदेह होंई, जो-यह वैष्णव तो ताइसी है । 
तातें ताइसी वेंष्णय कों भूखप्यास देहाध्यास तो बाधा करि सक्त नाहीं । देस- 
काल हू बाधा करत नाहीं। सो या विरक्त वेष्णय को ऐसो कष्ट ब्यों भयो ! और 
इनके मन में खानपानकी अपेक्षा वर्यों मई ? ठहां कहत है, जो - यह विरक्त 
चाहतो तो छिन एक में मेह खुलि जातो। और देहाध्यास भूख-प्यास हू 
बाधा न करती । परि आगें राजा की ऊपर कुपा करनी है। दातें प्रशुनने या भांति 
कौतुक कियो । सो ताइसी वेष्णव को कछू वरठु की अपेक्षा होंई नाही। और 


जो होई तो इन में भगवद्‌ कृति जाननी | दूसरे की ऊपर कृपा करनाथे | यह 
सिद्धांत जताए । 


सो एक बड़ी गाम हतो। तठहां एक राजा हो। सो 
राजा ने अनेक व्याह क्यि। परंतु पुत्र काह्‌ एकके न 
भयो । सो राजा वृद्ध होइवे भें आयो। तहां एक ब्राह्मन 
सिव को उपासक आयो। ता आह्यन कों सिव दरसन देते । 
सो वह ब्राह्मन राजा के पास आयो | क्ट्यो, जो - मोकी पांच 
हजार रुपया देऊक तो में जतन करों । सो तुम्हारे अवस्य 
पुत्र होइगो । तब राजाने वा ब्राह्मन सों क्‍्ल्योे, जो - मेरे 
भाग्य में पुत्र नाहीं है तातें तू काहे कों जतन करत है? 
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तब यह ब्राह्मन ने क्द्यो. जो-मो पे महादेव सानुभाव है । 
तातें में महादेवजी सों कहि के तुम को पुत्र दिवाऊंगो। 
तब वा राजा ने वा बाह्यन कों पांच हजार रुपेया दिये। 
सो बाहानने रुपया ले के वरूनी कराई । महादेव के नाम की 
जनज्न कियो । वोहोत जतन किये । सो रुपेया सब व्यथ गए । 
कछ भयो नाहीं । तव तो वह ब्राह्यम महादेवजी पे मरन 
छाग्यो । तव महादेवजी प्रगट होंई वा ब्राह्मत मों कहे, जो -तू 
हकनाक क्‍यों मरत है ? वाके भाग्य में पुत्र भाहीं। तब 
इन क्यो जो-एक लरिका राजा की अवस्य दियो चाहिए। 
और महादेवजी से कह्यो, जो-में तुम्हारी वोहोत दिन सों 
सेवा करी हैं। तातें तुम या राजा कों एक लरिका तो देहु । 
तो मेरी वचन सत्य होंई । नाहीं तो हों तुम्हारे ऊपर मरोंगो । 
तव महादेव ने वा वराह्मन सों कही, जो-तू चेठ्यो रहे, में 
श्रीठाकुरजी सों पूछि आउं । यह कहिके महादेव श्रीझकुरजी 
सों जाँइ विनती करे. जो-महाराज ! में एक बाह्यय की धर 
दियो है। सो वह कहत है, जो - राजा को एक पुत्र होंई। जो - 
ऐसो न देउगे तो वह बाह्नन मेरे ऊपर मरत है । यह सुनि के 
श्रीटाकुरजी हँसि के कहे, जो - महादेवजी ! वह राजा के भाग्य 
में पुत्र सपने ह में नाहीं । तातें में कहां ते देउ ? तांते तुम 
जॉँड वा बाह्यन सो कहि देहु. जो - सजा के भाग्य में तो पूृत्र 
नाहीं हे । तोकीं मरनों होंइ तो मरि। तव महादेवजी आइ 
के वह ब्राह्मन सों कहे. जो-में तेरे लिये श्रीयकरजी ये 
गयो हतो सो में श्रीठाकुरजी सों क्यो हतो। सो श्रीआकुरजी 
ने अपने श्रीमुख ते क्यो. जो-राजा के भाग्य में पृत्र 
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नाहीं है । तातें तोकों मरनों होंइ तों मरि। हमारो देप 
नाहीं । ऐसें कहि के महादेव तो चले गए । तब इहां वाह्मन 
राजा पास आयो। सो राजा सो कह्ौ, जो - में तुम्हारी वात 
श्रीठाकुरजी तांई पहुंचाई । परंतु श्रीठाकुरजी अपने श्रीमुख 
तें कहे, जो राजा के भाग्य में पुत्र नाहीं हे । तातिं में कहा 
करों ? तब राजा ने क्यो, जो -में तो प्रथम ही तुम सों कह्मो 
हतो, जो-मेरे भाग्य मे पुत्र नाहीं है । पाछें वा राजाने वीस 
रुपैया दे के वा ब्राह्मग कों विदाय कियो । और कह्यो, तुम 
आयो जायो करियो । कछ बिता मति करो | मेरे भाग्य ही 
में नाहीं तों तुम कहा करो ? तव यह ब्राह्मग उठि के अपने 
घर आयो। 

ताही गाम में एक और ब्राह्मन वेष्णव की घर हतो । 
सो वाकों यह नेम हुती, जो - श्रीठकुरजी के राजभोग सों 
पहुँचि के पातरि ढांकि के गाम के वाहिर एक तलाव 
हतो तहां आई के जप करतो । और देखतो, जो - कोई 
बेष्णव मिले ताकीं लिवाय ल्यावतो । महाप्रसाद प्रथम वाकों 
लिवाय के पाछें आपु लेतो । जा दिन वैष्णव न मिलतो ता 
दिन एक पातरि ले गॉँ३ कों धरि के महाप्रसाद आप लेतो। 
सो एक दिन वह तलाव पर वेठ्यो जप करत हुतो। इतने 
वह श्रीगु्साईजी को सेवक विरिक्‍्त तीन दिन को भूख्यों 
सो वह तलाव परि आयो। सो यह वैष्णव कों देखि, तब 
तिलकमाला देखि के जान्यो, जो-यह वेष्णव है। और 
उन हू जानयो, जो विरकक्‍्त है, वेष्णम है। जो-और 
कोई होंइ तो ताकों एक तूंबा सों काम चले। और यह 
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तो श्रीगुसांईजी को सेवक दीसत हैं । काहेतें ? तीन तंंबा 
खासा, मर्यादी, वाहिर के हैं । पाछें श्रीकृष्ण-स्मरन कियी । 
परस्पर मिले, वड़ो आनंद भयो। तव वह वष्णव - कह्मो, 
चलो ! घर महाप्रसाद ले+। पाछें इन कों घर ले जाँह के 
आहे महाप्रसाद लिवाए। कछ ता दिन उत्सव हतो। सो 
श्रीगकुरजी आछी आही सामग्री आरोगे हते | तात महा- 
प्रसाद भली भांति सों वा विरक्‍त वेष्णव ने छीनो | पाछे 
वा विरक्‍त ने वा वेष्णव सों कही, जो - में तीन रात्रि जाग्यो 
हैं। सो मोकों सोइवे कों ठौर वतावा। तथ् याने एकात आझछि 
विछोना विछाय दिये । ता पर वह वेष्णव विरक्‍्त वोहोत 
सुख पाय के सोयो । पाछें सेन-आरति के समे वा वेष्णव 
कों जगायो। सो आय के दरसन करि के वठयो। पाछें व्यारू 
कराइ के भगवद्गाता करि फेरि सेन कियो। पाछें प्रातःकाल 
उठयो । तव वह विर्वत कह्यो, जो - अब में चलोंगो । तब 
वह वेष्णव ने कह्यो, जो - तुम को भूखे केसे जान दीजिये ? 
तातें राजभोग-आर्ति करि के दरसन करि के महाप्रसाद 
लेके पाछें जशयो । पाछें राजमोग की आति भई । ता पाछें 
आहछी भांति सां महाप्रसाद लियो। पाछे वा विरक्‍त ने 
वा वेष्णव सों कहा. जो- में तुम्हारे घर बाहात सुख 
पायो । तातें अब में वोहोत प्रसन्न हों। तातें तुम कछ 
मांगी । तव इन बाह्मन वेष्णव क्यो, जो- श्रीगरसांईजी की 
क्रपा से मेरे सब कछ है। ख्त्री. पुत्र सव सेवा में सानकुछ हैं । 
तातें मोकों तो कछ नहीं चहिए। तब यह विरक्‍त क्यों. 
जो-मं तो अवस्य दे के जाउंगो। ताते खत्री सो पृछो। 
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तब वह वेष्णव ने अपनी ख््री पुत्र सों पूछथो, और कहो, 
जो - अब केसी करिये ? वेष्णन हट परतनो है। सो ये 
श्रीगुसांईजी को सेवक है। तातें ये कह्यो है सो सर्वथा देहिगो । 
परि अपने कछ चहिए नाहीं। और मांगनो कछ पेष्णव को 
धरम नाहीं। तब ञ्ली ने कल्यो, जो - तुम अपने लिये 
कछ मांगों मति । या गाम को राजा वृद्ध भयो हे। और 
या राजा के कोई पुत्र नाहीं हे। और आपुन या राजा के राज्य 
में सुख पायो हे। तातें या राजा के मरें फिर कहा जानिये 
केसो राजा वेठे । ताते या राजा के एक पुत्र मांगो। तब 
वह ब्राह्मन आइ के क्यो, जो -हम को तो कछ नाहीं चाहिए। 
परंतु या गाम के राजा के एक बेटा होंइ तो आछो है । तव 
वह वेष्णव प्रसन्‍न होंइ के कह्यो, जो -एक कहा चारि बेटा 
होइंगे । ऐसे कहि के वह विरक्‍्त वेष्णव तो विदा होंइ के 
गयो । पाछें वह ब्राह्मन महाप्रसाद ले के राजा कों जाँड के 
आसीर्वाद कियो | पाछ राजा सों कह्यो, जो-राजा ! बधाई 
है। तिहारे चारि बेय होइंगे। तब राजा हँस्‍गो। और कह्यो, 
ज़ो-में ह्‌ कछूक दिन में मरूंगो। मेरे दांत हू टूट चूके, तू 
कहे के चारि बेया होइंगे! तब याने कहो, जो - राजा ! विस्वास 
राखिये । मेरे घर वेष्णव कहि गयो हे । तातें तेरे सर्वेथा पुत्र 
चारि होइंगे । तब इन क्यो, जो-आहछो । होइईंगे तो हम 
नाहीं कब कहत हैं ? तब ब्राह्मन आसीर्वाद दे के आयो। 
पांछें चारि रानीन के गर्भ रह्यो । तब राजा ने क्यो, जो - वह 
ब्राह्मन वैष्णव के बचन सत्य होत दीसत है। पांछे समय भए 
राजा के चारि पुत्र भए। सो राजा कों बड़ो आनंद भयो | 


+ । स्व] 
तान तबावबाला चपष्णव ब्राह्मण ४९ 


नौवतखाना वाजन लाग्यो । तब वह सिव के उपासक व्राह्मन 
ने पूछयो, जो -आजु राजा के घर कहा हे? जो-नौवत वाजत 
हैं ? तव सवन कह्मो, जो -राजा के चारि पुत्र मए हैं। तातें 
राजा को वड़ो आनंद भयो है। सो नौवतखाना वाजत हैं । 
तव यह ब्राह्मयय अपने मन में विचारि कियो, जो - मोकों तो 
महादेवजी पुत्रकी नाहीं कही, जो - श्रीठकुरजी हू पुत्र की 
नाहीं करी हैं। सो मोकों राजा कें झुठीो करायो। तातें में 
अब महादेव के ऊपर मरोंगो। पाछे एक तखार लेके 
महादेवजी के मंदिर मे गयो। सो कह्यो, जो - में तुम्हारे 
ऊपर मरोंगो। मोकों तुम राजद्वार में झठो करायो। ऐसे कहि 
के तरवार गरे में छगाय के मरन लाग्यो । तेसेही महादेवजी 
आय के हाथ पकरि लियो । क्यो, त्राह्मम ! अब फेरि तू 
क्यों मरत है ? तव इन कही, जो - या राजा के भाग्य में 
पुत्र नाहीं हे । सो अब चारि पुत्र याके कहां तें मए ? तब 
महादेवजी सुनि के चक्रत होंडइ रहे। कहे, जो - में फेरि 
श्रीगकुरजी पास पूछि आई । तब महादेवजी फेरि आई के 
श्रीगकुरजी सों कहे. जो - महाराज ! वह राजा कों आप 
कहे हते, जो - वाके भाग्य में पुत्र नाहीं ह । सो अब उहां 
तो राजा के चारि पुत्र भए ? ताकी कारन कहा है ? तब श्री 
ठाकुरजी कहे, जो - वा राजा के भाग्य में तो पुत्र नाहीं। 
परंतु तुम पूछा, जो - कोन प्रकार पुत्र मए ? काऊ वेष्णव 
की आसीर्वाद तो नाहीं भयो ? तथ महादेवजी ने वा व्राह्मन 
से आइ के कही- जो - तू राजा सों पृछि आउ. जो - चारि 
पुत्र एक संग ही केसे भप्‌ ? तब यह ब्राह्मन राजा सों 


५.० दोसौ बावन वेष्णवन की वार्ता 


आइ के पूछयो, जो - तुम्हारे पुत्र कोन प्रकार सों भए ? 
मोसों तो महादेव ने क्यो हतो, जो - राजा के भाग्य 
मैं पुत्र नाहीं है । और श्रीठाकुरजी हू पुत्र की नाहीं कीनी 
हती। सी अब ये पुत्र तुम्हारें केसे भए ? सो कहो । तब 
राजा कहे, जो- हम तो जावत नाहीं। जो-फलानो वेष्णव 
कहि गयो हतो । ताके वचन सत्य भए। तब उन कल्मो, 
जो-वाकों बुठावी । तब राजा ने वह ब्राह्मन वेष्णव कों 
बुलाय के पूछथो, जो -वेष्णव ! तुम पुत्र कहि गए हते सो 
मेरे चारि पुत्र भए। सो याकी कारन कहो? तुम केंसे 
जानें? तव वह वेष्णव ने कही, जो-राजा ! हमारे घर एक 
श्रीगुसांईजी की सेवक विरकत हमारो गुरु-भाई हुतो। सो 
तीनि दिन कौ भूखो हतो । सो में उन की सेवा करी । तब 
उन प्रसन्‍न होंइ के कह्यो, जो -तुम कछ मांगो ? तथव में यह 
माँग्यो, जो-राजा के एक पुत्र होंई । तव वाने कह्यो, जो - 
'एक कहा चारि होंइगे। सो श्रीगुर्साईजी के सेवक झूठ बोले 
नाहीं । यह सुनि कै राजा चक्रित होंइ रहो। पाछें वह 
ब्राह्मम जाइ के महादेव सों कहो, जो - श्रीगुर्सांईजी के सेवक 
के आसीर्वाद तें पुत्र भए हैं । तब महादेवजी जाँई के श्री- 
ठाकुरजी सों कहे, जो - श्रीगुसाईजी के सेवक के आसीवाँद 
तें पुत्र भए हैं।। तब श्रीठाकुरजी कहे, जो -वेष्णव ने मेरे ऊपर 
'कषा करी है। जो - वेष्णव यह कहतो, जो - राजा के घर 
श्रीआाकुरजी प्रगट होंइगे तो मेाकों प्रगण होनो परतो । यह तो 
'पुत्र भए ताकी कहा आश्रय है ? तब महादेवजी आइ के वा 
बाह्मन सों कहे, जो - श्रीगुसांईजी की सेवक श्रीठाकुरजी 


तीन तृंगावालों वेष्णव ब्राह्मण ०१ 


कों कहतो तो श्रीठाकुरजी को प्रगणट होनो परतो । यह तो 
पुत्र ही भए, ताको आश्रय कहा ? तब वा ब्राह्मन न आइ के 
राजा तें कहो. जो उन वेष्णव की आजा ते श्रीठाकुरजी को 
अवतार लेनो परतो । यह तो तुम्हारे पुत्र ही मए. ताकी 
आश्चर्य कहा ? 

भावप्रकाश--या वार्ता में यह संदेह है, जो - महादेव हु चेष्णब हैं । 
तातें वे हू देते तो राजा को पुत्र होतो । सो उन क्‍यों नाई दिये १ तहां कहत 
है, जो - महादेव मर्यादा भक्त है । तातें विधि अनुसार सब कार्य कंस्त है । 
सो राजा के भाग्य में पुत्र नहीं है ऐसो उन जान्यो तब वे चुप रह। पाछ विष्णु के 
पास गए । सो विष्णु हू शुनावतार ह। सो उन है नाहीं कीनी । और वह पिग्क्त 
तो पुश्टमार्गीय भक्त है। कनु, अकतु, अन्यथा कु, ऐसे जो श्रोपृद्पोत्तम ह। सो 
या विरक्त वैणाब के हृदय में विराजत है । तातें इन में अोकिक सामर्थ्य है. सो 
ये चाहे सो करि सकते है । 

तव वा राजाने उह वेष्णव सो बुलाई कह्मो, जो - मोकों 
श्रीगुसाईजी की सेवक करावी। तथ वा वेष्णव ने श्रीगुर्सांईजी- 
को विनती पत्र छिख्यो। जो - राज ! एक बेर यहां वेगि 
पधारोगे । तब श्रीमुसांडजी वा पत्र को बांचि के केतेक दिन 
मे राजा के गाम पघारे । तव उह राजा, महादेव की उपासक 
ब्राह्यम आदि सब गाम श्रीगरसाईजी की सेवक भयो । 

भावप्रकाश--याम यह जतायो जो, वष्णव के कहे को विमस्वास राखनों । 
वष्णव उपगत आर काई पदाथ नाहां | वष्णय का कूपा ते सन बात सिद्ध हात ह । 

सो यह तीन तूंवा बारी वेष्णव श्रीगुसांईजी की ऐसी परम 
क्रपापात्र भगवदीय हततो। तातें इनकी वार्ता कहां ताई कहिए ? 

वार्ता ॥ ९३॥ 
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५२ दोसौ धावन वेष्णचन की वार्ता 

अब श्री गुसाईल्नी के सेघक परमानद सोनी; अडेल मे रह्दते, तिनकी थार्ता 
को भाव कहत हैं -- 

जा नए कौ च, 
भावप्रकाश--ये राजस भक्त हैं। इन को अलौकिक स्वरूप चौरासी 
ज् च् रे चर गा चंद्र नो 
चेष्णवन की वार्तान में आगे कहि आए है | लीला में इन की नाम “ंद्रिका' है । 
सो चैद्रसा की उजियारी वत्‌ इनकी कांति है। श्रीचंद्रावहीजी अनेक चद्रमारूप 
है, तिन की यह अतरगिनी सखी है । ये “ नागवेलिका ' तें प्रगटी हैं, तातें 
बह 
इन के भावरुप है । 
वार्ता प्रसग-१ 


सो एक समे उन परमानंद सोनी ने श्रीगुसांईजी के पास 
नाम पायो हतो । सो वे परमानंद सोनी वड़े ही क्रपापात्र 
भगवदीय भए । सो मार के ग्रंथ श्रीसुवोधिनीजी में वोहोत 
ही रूचि हती । सो श्रीगरसाँईजी आप नित्य कथा कहते, 
और पूछते तब उत्तर दे के पूछते । और सुनते, कहते । सो 
सव परमानंद सोनी अपने हृदय में राखते । 

और श्रीग॒ुर्साईजी के घर को गहनों होंतो सो सब 
परमानंद सोनी गढ़ते। और कहते, जो - यह देव अँस हे, 
गुरु अंस है। तातें मति कहूं अपने अंग छागे। और कहूं 
गिरे नाहीं। ऐसी सावधानी सों काम करते। और श्री- 
गुसांईजी आप श्रीमुख ते कहते, जो याकी गढ़ाई, मजूरी 
तुम लेक । काहेतें, जो - तेरे हू तो संसार रूग्यो है। तव 
परमानंद सोनी श्रीशुसांईजी सों कहे, जो - महाराजाधिराज ! 
मोकों संसार में लेवे कों बोहोत ही ठौर है। आप की ऋृपा 
बल तें मेरे सब कछ सिद्ध है। और काह बातकी न्यूनता 
नाहीं है। जो- आपकी कृपा ही बड़ो पदाथ है। सो 
ऐसें कहें, कछ ले नाहीं । तब श्रीगुसांईजी ऐसी बात सुनि 
कै श्रीमुख तें कहे, जो-तुम्हारी ईच्छा होय सो करो। 


परमानंद सोनी ह 


तव परमानंद सोनी ने श्रीमुसांईजी सों विनती कीनी. जो - 
महाराजाधिराज ! आप की क्रपा ते मेरे सव आनंद हे। 
और मेरे कछ काह वात की मनोरथ नाहों है। जो - आपकी 
कृपा ही बड़ो पदारथ है । और आप देन की कहत हो तो 
हों यह मांगत हूं. जो - आप मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहो। 
सो परमानंद सोनी के ऊपर आप सदा प्रसवन्‍्त रहते। और 
कृपा करि के मार्ग के सिद्धांत-ग्रथ, श्रीसुवोधिनीजी को 
गूढाथे, सब समझाय के कहते । सो परमानंद सोनी के ऊपर 
श्रीगुसांईजी आप कृपा करि के इन के हृदय में भगवल्लीला 
स्थापें। सो परमानंद सोनी भगवद्रस में सदा मगन रहते । 

और कवच हू वेष्णवन को कथा में समुझ नाहीं परे तो वे 
सव श्रीगुसांईजी सों पूछते । तथ श्रीश॒ुर्साईजी कहते, जो - 
तुम को परमानंद सोनी कहेंगे । तव परमानंद सोनी के पास 
वेष्णब आय के पूछते । सो ताही की परमानंद सोनी वा 
वेष्णव को उत्तर देते। सो थे परमानंद सोनी श्रीमुर्साईजी 
के ऐसें क्रपापात्र भगवदीय हते। े 

भावप्रकाश--या वार्ता में यह जतायों, जो - वंष्णव को थ्रीटाझइुरजी 
के द्रव्य सो और गुरु के दब्य सों सदा डरपत रहनो। और गुरू की काये 
निष्काम उ्हें भक्ति भाव संयुक्त करनो, तब युरु प्रसन्न होाई। तातें मारग को 
सिद्धांत सगरो हदयारूद होंई । 


घार्ता प्रसंग--२ 
और एक संभ कासी के और प्रयाग के पंडित श्रीगुर्साईजी 
सों वाद करिवे कों आए । तच श्रीग्ुसांईजी आप तो सेवा मे 
हते । तव परमानंद सोनी ने उन की समाधान करि के बेठारे। 
पाछें परमानंद सोनी ने क्यो. जो -तुम कहा पृछत हो ? तुम 


५२ दोसौ बावन वेष्णबन की वार्ता 
अब श्री गुसाईज्ी के सेघक परमानद सोनी; अडेल में रद्दते, तिनकी बार्ता 
को भाव फहत हैं -- 
भावप्रकाश--ये राजस भक्त हैं। इन को अलौकिक स्वरूप चौरासी 
वेष्णवन की वार्तान में आगे कहि आए हैं | लीला में इन कौ नाम “चंद्रिका' है । 
सो चंद्रमा की उजियारी वत्‌ इनकी कांति है। श्रीचंद्रावहीजी अनेक चद्रमारूप 
है, तिन की यह अतरगिनी सखी है । ये “ नागवेलिका * तें प्रगटी हैं, तातें 


इन के भावरूप हैं । 
वार्ता प्रसग--१ 


सो एक समे उन परमानंद सोनी ने श्रीगुसांईजी के पास 
नाम पायो हतो । सो व परमानंद सोनी बड़े ही क्रपापात्र 
भगवदीय भए । सो मार्ग के ग्रंथ श्रीसुवोधिनीजी में वोहोत 
ही रूचि हती | सो श्रीग्रसाँईजी आप नित्य कथा कहते, 
और पूछते तब उत्तर द के पूछते । और सुनते, कहते । सो 
सव परमानंद सोनी अपने हृदय में राखते । 

और श्रीमुसाईजी के घर कौ गहनो होंतो सो सब 
परमानंद सोनी गठ़ते । और कहते, जो - यह देव अंस है, 
गुरु अंस है। तातें मति कहूं अपने अंग लागे। और कहूँ 
गिरे नाहीं। ऐसी सावधानी सों काम करते। और श्री- 
गु्साईजी आप श्रीमुख ते कहते, जो याकी गढ़ाई, मजूरी 
तुम लेक । काहेतें, जो - तेरे हू तो संसार छूग्यो है। तव 
परमानंद सोनी श्रीशुसांईजी सों कहे, जो - महाराजाधिराज ! 
मोकों संसार में लेवे कों बोहोत ही ठौर हैं। आप की ऋपा 
बल तें मेरे सब कछ सिद्ध है। और काहू बातकी न्यूनता 
नाहीं है। जो-आपकी कृपा ही बड़ो पदाथ है। सो 
ऐसें कहे, कछ ले नाहीं । तब श्रीगुसांईजी ऐसी बात सुनि 
के श्रीमुख तें कहे, जो-तुम्हारी ईच्छा होय सो करो। 


परमानंद सोनी ५३ 


तव परमानंद सोनी ने श्रीगुसांईजी सों विनती कीनी- जो - 
महाराजाधिराज ! आप की क्पा ते मेरे सब आनंद है। 
और मेरे कछ काहू वात की मनोरथ नाहों है । जो - आपकी 
क्पा ही वड़ो पदारथ है । और आप देन की कहत हो तो 
हों यह मांगत हूँ. जो - आप मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहो। 
सो परमानंद सोनी के ऊपर आप सदा प्रसन्‍त रहते। और 
क्रपा करि के मार्ग के फिद्धांत-ग्रंथ, श्रीमुवोधिनीजी को 
गूढाथ, सव समझाय के कहते । सो परमानंद सोनी के उपर 
श्रीगुसाईजी आप कृपा करे के इन के हृदय में भगवल्लीला 
स्थापे । सो परमानंद सोनी भगवद्रस में सदा मगन रहते । 

और कव हू वेष्णवन को कथा में समुझ नाहीं परे तो वे 
सव श्रीगुसांइजी सों पूछते । तव श्रीसुसाईजी कहते, जो - 
तुम को परमानंद सोनी कहेंगे । तथ परमानंद सोनी के पास 
वेष्णव आय के पूछते । सी ताही की परमानंद सोनी वा 
वेष्णव को उत्तर देते। सो वे परमानंद सोनी श्रीगु्॒सांईजी 
के ऐसें कपापात्र भगवदीय हते । । 
... भाषत्रकाश्नय्या वार्ता मे _यह जतायो, जो - पणात को श्रीठाकुग्जी 
के द्रव्य सा आर गुरु के दत्य सा सदा उरपत रहना। और गुठ का काय 
निष्काम व्हें भक्ति भाव संयुक्त करनो, तथ सुरु प्रसन्न हाई । तातें मार्ग कौ 
सिद्धांत सगगे दृदयारूद होंई । 

घातता प्रलत ग--न्‌ 

और एक संमे कासी के और प्रयाग के पंडित श्रीग॒र्साईजी 
सों वाद करिवे कों आए । तब श्रीगर॒सांईजी आप तो मेवा मे 
हते । तव परमानंद सोनी ने उन की समाधान करि के चेटारे। 
पाछें परमानंद सोनी ने कद्यो. जो -तुम कहा पृछत हो ? तुम 
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को में उत्तर देहूँ | जो - श्रीगुसांईजी तो आप सेवा में हैं। 
तब उन पंडितन परमानंद सोनी सों क्यो, जो-तुम को तो 
कहिवे को काम नाहीं है । जो-ठम वेद साख्रन की वात में 
कहा जानोगे ? तब परमानंद सोनी।ने कद्यो, जो - भले ! तुम 
बेठो। श्रीगुसांईजी आप सेवा सों पहोंचि के आवेंगे तव तुम 
को उत्तर देइंगे | ता पाछें उन पंडित व्राह्ममन सों परमानंद 
सोनी ने एक श्छोक 'भ्रीभागवत” 'रास पंचाध्याई! को पूछयो। 
और क्यो, जो -याकी कहा अथ हे? तब उन पंडित ब्राह्मन 
ने कछ कौ कछ उत्तर दीनो। तव परमानंद सोनी ने वाकौ 
अर्थ करयो । जो-ऐसे हैं । तव वे पंडित बराह्मन आपुस में 
मुख देखन छागे । उन आपुस में क्यो, जो-भाई ! अब कछ 
पूछनों होई तो इन ही को पूछि के चलो । जिन के सेवक 
सूद्र ऐसे हैं उन के गुरु की तो कहा कहनो ? जो तुम उन सौं 
बाद करि के जीति नाहीं सकीगे | ऐसें आपुस में दतराय के 
जो - कछ पूछनी हतो सो परमानंद सोनी सों पूछयो। ताको 
उत्तर वेद पुरान साख्र की रीति सों परमानंद सोनी दे के उन 
को निरुत्तर किये | तव वे पंडित हाथ जोरि के कहे, जो तुम 
धन्य हो । जो -जाके सोनी सेवक सूद्र कों सरखती ऐसी 
स्फुत है तिन के गुरु की तो कहा कहनो ? तब उन पंडित 
ब्राह्मस अपने मन कौ समाधान करि के उठि चले । 

ता पाछें घरी चारि में श्रीगुसांईजी आप बाहिर पधारे । 
सो गादी तकियान के ऊपर बिराजे । तव एक वेष्णव ने सब 
समाचार कहे, जो -महाराजाधिराज! कासी - प्रयाग के पंडित 
वाद करन कों आए हते । सो उन को परमानंद सोनी ने 


रामदास विरक्त ब्राह्मण प्र 


निरुत्तर कीने हैं । तव वे समाधान करि के पाछे फिरि गए । 
तव श्रीगुसाईजी आप श्रीसुख ते वा वेप्णव सो कह्मों, जो- 
या परमानंद सोनी को श्रीआचार्यजी महाप्रशुन में और श्री- 
गोवर्डननाथजी में दृद विस्वास है। तातें या वात में कहा 
आश्चर्य ? सौ वेप्णव को तो एक इृद विस्वास चहिए। और 
जाकी रद आश्रय होंई ताकों जो चाहे सोई होड़। और 
जो अपने मन में विचार करे सोई कार्य करे। जा वेष्णव कों 
रह आश्रय नाहीं होई ताक पश्चात्ताप क्‍कलेस होंइ। सो 
शणेस श्रीगरुसाईजी आप अश्रीमुख तें वा पेष्णव सों कहे. सो 
याही ते वह ऐसी वात है। तातें वेष्णब को ऐसी ही चाहिए। 
सो थे परमानंद सोनी श्रीम॒ुसांईजी के ऐसें परम कृपा- 
पात्र भगवदीय है, तातें इनकी वार्ता कहां ताँई कहिए । 
वार्ता ॥९४॥ 
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अब ध्रोगुस्रोइजी के लेखक रामदास सिरक्त प्राप्नन, सभाइच के, तिनकी 
डातों कौ घाव कद्दत है -- 


भावप्रकाश--ये सालिक भक्त है। लीला में इनकी नाम “ कामेसुरी 

है । ये  ज्ञागवेलिका * सें प्रगटी ह, ताते उनके भावरुप है । 
खेभाडइच में एक न्ाह्मन के उहां प्रगट । सो चालपने सो वगग्य दसा 

। सो बरस पंद्रह के भए । तव खेसाइच से एक संग सुजगत के वेष्णयन 
की श्रीमोबद्धननाथजी के दुस्मन को चल्यो।! ता संग में गमंदास ह चडे ! सो 
पिखत दसा में रहे। चुफरी मांगि निर्वाह करें। गत्रि को वण्णबनकी मेटली में 
चठे । मो भगवद वार्ता सुने । एस करत कुक दिल में वा सेग के साथ गमदास 
गोपालपुर आये । सो श्रीगोवड्ननाथज्जी को दग्सन पाए । 

यार्सा प्रस्श--हैं 


सो एक सम श्रीगुर्साईजी श्रीनाथजीद्वार विराजत हते । 
सो रामदास श्रीगुसांईजी के दरसन किये। तव इन श्रींगसांई- 
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जी को साष्टांग दंडवत्‌ करि विनती कीनी, जो-महाराज ! 
कृपा करे के नाम दीजिए । तव श्रीमुसांईजी आप आज्ञा 
किये, जो - स्नान करि आउ | तोकों नाम सुनावेगें । तब 
रामदास तत्काल स्नान करि के आये । पाछे श्रीगुसांईजी कों 
बिनती किये, जो-महाराज ! में स्नान करि आयो हूं। 
तब श्रीगुसांईजी कृपा करि रामदास कों नाम सुनायों । पाछें 
श्रीगु्साईजी रामदास कों आज्ञा किये, जो-रामदास ! अब 
कहा मनोरथ हे ? तब रामदास श्रीगुसाँईजी सों विनती किये, 
जो - महाराज । मेरे परम भागि हैं, जो -आपने मेरे ऊपर 
क्रपा करि मोकों सरनि छियो । अब अनत कहूँ जानो नाहीं 
है। आप जो आज्ञा करेंगे सो करोंगो | तव श्रीगरुसांईजी 
रामदास कों आज्ञा किये, जो - तू दंडवती सिला' आगें वेठि 
छह महिना तांई अधष्टाक्षर-मंत्र कौ जप करयो करि। पाहें 
तोकों और वात कहेंगे । तव तो रामदास प्रसन्न ज्हे दंडवती 
सिला आगे आय बेठें। सो नित्य नेम सों अष्टाक्षर की माला 
फेरें । ऐसें करत छह महिना वीते । तव रामदास श्रीगुर्साईजी 
के पास आइ विनती किये, जो -महाराज ! आप की झाज्ञा 
प्रमान छह महिना लछों अष्याक्षर की जप कियो । अब कहा 
कृतैव्य ह? सो कृपा करि के कहिए। तब श्रीगरसांईजी आप 
रामदास को आज्ञा किये, जो - रामदास ! कालहिहि तोकों बह्म- 
संबंध करावेंगे, आज श्रीगोवर्ननाथजी के दरसन करो। 
पाछे श्रीगुसाईजी आप स्नान करि के श्रीगिरिराज पर्वत 
ऊपर श्रीगोवर्ड़्ननाथजी के मंदिर में पघारे। सो उत्थापन-भोग 
धरें। पाछें दरसन खुले। तब सब वेष्णवन श्रीनाथजी के दरसन 


रामदास खंभाइच के ५७ 


किये। सो ता समे रामदास हू श्रीनाथजी के दरसन किये। सो 
महा अलौकिक दरसन भए। सो सरीर की सुधि रही नाहीं । 
सो दरसन के आवेस में मृछझों खाय के गिरि परे । तव घंरी 
दोड़ में संधि आई, तब उठे | तव ये समाचार सब भीतरिया 
ने आइ के श्रीगु्साईजी आगें कह । तब श्रीगुसांईजी सेन- 
भोग धरि के वाहिर पधारे । तव रामदास सों पूछे, जो - 
रामदास ! कहा समाचार है ! तव रामदास श्रीशु्साईजी सो 
विनती किये, जो - महाराज! आपकी ऋपा सों श्रीगोवद्धन- 
नाथजी अलौकिक दरसन दिये हैं। सो तामें मन उरभि 
रहो है । तव श्रीगुसाईजी रामदास सों कहे, जो - रामदास ! 
तुम्हारे अहो भाग्य हे, जो - श्रीनाथजी ने या प्रकार दरसन 
दिये । ता पाछें समय भए सेन-भोग सराय वीरी अरोगाइ- 
सेन आरति करि अनोसर करे श्रीगरसाईजी परव॑त ते नीचे 
उतरे। तव रामदास हू श्रीमुर्सांईजी के पाछें आये । ता पाछे श्री- 
गुर्साईजी अपनी वेठक में विराजे। तव रामदास श्रीग्र॒सांईजो 
को दंडवत्‌ करि उठि चले, सो दंडवती सिल्ा आगे आय चेटे । 
सो समगरी रात्रि श्रीगोवर्द्धधनाथजी के सरूपानंद को अनुभव 
किये । पाछें सवेरे वगि न्हाइ के श्रीगुसाईजी के पास आय 
ठांढ़े रह । तव रामदास श्रीगुर्साईजी कीं विनती किये. जो- 
महाराज ! कृपा करि ब्रह्मसंवंध कराइए। तथ श्रीग॒र्सांईजी 
रामदास सो कहे. जो - तोकों श्रीगोवर्द्धचनाथजी के सम्मुख 
ब्रह्मसंबंध करावेंगे । सिगार समे । ताते श्रीगोवर्द्धननाथजी के 
मंदिर म जाय वेठि। तव रामदास पर्वत ऊपर जाय श्रीगोवर्डन- 
नावजी के मंदिर में बैठे । पाछ श्रीम॒सांईजी है स्नान करि 
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पर्वत ऊपर पघारे | सो श्रीनांथजी कों जगाय मंगल-भोग 
धरे । ता पाछें समे भए भोग सराय मंगला-आरति किये । 
पाछें सिंगार किये। ता पाछें रामदास कों बुछाय बह्यसंवंध 
कराये। तब रामदासने श्रीगुसांईजी सों विनती कीनी, जो - 
महाराज ! अब कहा आज्ञा हे ? 

तब श्रीगुसांईजी आज्ञा किये, जो - रामदास ! छह 
महिना और हू तू दंडवती सिला आगें वेठि पंचाक्षर कौ जप 
करि। तब रामदास ने वाही प्रकार छह महिनाला पंचाक्षर 
कौ जप कियो । पाछें रामदास श्रीगुसांईजी पास आय दंडवत्‌ 
किये । तब श्रीगुसांईजी आज्ञा किये, जो - अब तेरो मन 
सुद्ध भयो है। तातें और ठोर भय्केगो नाहीं । तब रामदास 
बिनती किये, जो - महाराज ! अब कछ सेवा दीजिये । 
तब श्रीगुसाँईजी रामदास कों सागधर की सेवा सोंपे । सो 
जा दिन रामदास सागघर की सेवा में न्हाए ताही दिन श्री- 
गोवर्डननाथजी रामदास के पास पधारि रामदास कों आज्ञा 
किये, जो - रामदास ! हम 'गुलाल कुंड” पें पधारत हैं । सो तू 
सीतल भोग की सामग्री लेके बेगि अइयो । तब रामदास बेगि 
बेगि फलफूल सिद्ध किये। ता पाछें सीतल सामग्री सिद्ध 
किये । सो एक टोकरा में आछी भांति धरी । पाछें गुलाल 
कुंड आए । तब श्रीगोवर्नननाथजी आपु रामदास सों कहे, 
जो - रामदास ! सामग्री ल्यायो ? तब रामदास बिनती किये, 
जो - महाराज ! ल्यायो हूं। पाछें रामदास गांठि खोलि सब 
सामग्री आगें धरे । तब श्रीगोवर्दननाथजी सखा-मंडली 
समेत आरोगे । सो दरसन रामदास कों भयो। सो रामदास 


रामदास खंभाइच के ण्‌५ु 


अपने भाग्य की सराहन लागे । 

और इहां श्रीगुसांईजी स्नान करि पर्वत पर पथारे । 
सो सागघर में आए । सो रामदास को देखे नाहीं। तव 
श्रीगुसांदनी आप फलफूछ की सेवा किये । पांछे सागधर की 
सामग्री लेके आप मंदिर में पधारे । 

और रामदास के मन में वड़ो मय भयो, जो - देखो ! 
आज ही तो सागघर की यहछ मिली और आज ही मंदिर में 
नागा भई | सो श्रीमुसाईजी आप निश्चय खीखेंगे। पाछें 
रामदास वेगि वेगि सब पात्र समेटि अपरस में न्हाय मंदिर में 
आए । सो भोग के दरसन खुले हते । सो दरसन किये । 
ता पाहें श्रीगुर्साईजी संध्या-आरति करि श्रीनाथजी को 
सिगार वड़ो करत हते। तब श्रीनाथजी श्रीग॒सांईजी सों 
कहें. जो - रामदास मेरे संग गुलाल कुंड आयो हतो । सो 
वासों तुम कछ मति कहियो ।॥; पाछे श्रीमुसांईजी सेन-भोग 
धरि वाहिर पघारे । तव रामदास को बुलाय एकांत मे कद्मो 
जो - रामदास ! तुम्हारे वड़े भाग्य हैं। जो - तुम को आजही 
टहल मिली और आज ही श्रीनाथजी कृपा किये । तथ 
रामदास विनती किये, जो -महाराज ! सब आप की कऋूठा तें 
भयो है । नॉतरु हों कहा लाइक हतो ? तब श्रीग्र॒सांईजी 
आप रामदास सों आज़ा किये. जो - आज पाछें तुम श्रीनाथ- 
जी की आज़ा में रहियो । श्रीनाथजी तुम को जहां ले जाँड 
तहां जेयो। हम सागघर में दसरो मनुप्य राखेगे। और 
तुम को अवकास मिलें तव तुम सागवर की सेवा करियो । 
तब रामदास प्रसन्न व्ह कह, जो - महाराज | आपकी आज्ञा में 


६० दोसो बावन वेष्णवन की वार्ता 


रहनो यह जीव को धर्म हे। पाछें रामदास वोहोत प्रसन्नता सों 
सेवा करन लागे। ता पाछें श्रीआचार्यजी के ग्रैंथन की एकांत 
में पाठ करते। अश्टक्षर पंचाक्षर अहनिस जपते। 
भावप्रकाश--या वार्ता कौ अभिग्राय यह है, जो - अष्टाप्षर मंत्र कौ जप 
किये तें हृदय सुद्ध होत हैं । और पंचाक्षर के जप किये तें विरह कौ दान होत 


हैं। तब श्रीगोवद्धंननाथजी अपनी लीलान को अनुभव करावत हैं। तातें 
वष्णव को अशष्टाक्षर पंचाध्षर कौ जप अवस्य करनो | 


और श्रीगुसांईजी आप रामदास कों दंडवती सिला आगे वेटि के जप 
करन को कहे, ताकौ आसय यह, जो-दंडवती सिला हरिदास वर्य के चरन हैं। 
तातें भकक्‍्तन के सानिध्य उन कौ आश्रय करि जप किये तें तत्काल भगवद्रस की 
प्राप्ति निश्चय होइ यामें संदेह नाहीं, यह भाव जतायो। 

और रामदास परम प्रीति सों श्रीगोवर्डननाथजी की सेवा 
करते । और राजभोग पाछें श्रीगोवर्डननाथजी की प्रसादी 
रसोई में जाय महाप्रसाद लेते। और इन कों श्रीगुसांईजी को 
जूठनि महाप्रसाद हू मिलतो । सो वह महाप्रसाद लेइ निर्वाह 
करते । पाछें सांझ कों सेन पाछें श्रीगसांईजी की कथा सुनते। 
ता पाछें अपनी कोठरी में जाँह भगवद्वार्ता कीरतेन करते । 
सो दोइ चारि वेंष्णव होते सो सुनते। पाछें सब को महाप्रसाद 
देते। ता पाछें आप चना चवेना खाँड के सोय रहते। सो घरी 
चारि सवेरे उठि के देहकृत्य करि के दंतधावन करि स्नान 
करि श्रीनाथजी की सेवा में जाते। सो सेवा सों पहोंचि गोविद- 
स्वामी की 'कदमखंडी” में जाते! सो गोविंदसामी के पास 
बेठते । सो गोविदस्वामी कीर्तन करते ता समय श्रीगोवर्द्धन- 
नाथजी हत्य करते । सो रामदास दरसन करते। या प्रकार 
श्रीगोवर्ड्ननाथजी रामदास पर कृपा करते । 


रंडा उदब॒र ब्राह्मण घ्‌१ 


सो केतेक दिन पाछें श्रीगुसांईजी आपु श्रीगोकुछ 
पधारिवे की तयारी करी । तव रामदास ने विनती करी. जो - 
महाराज ! कृपा करि के फेरि कब पधारोगे;? तब श्रीगुसांइजी 
आज्ञा किये.|जो - हम वेगि आवेंगे। और तुम सेवा श्रीनाथजी 
की भरी भांति सों करियो । 

सो रामदास श्रीगुर्साईजी के ऐसे कृपापात्र भगवदीय हे, 


तांते इन की वार्ता कहां तांई कहिए ? वार्ता ॥९५॥ 
8 छ 0 छ 


अब धभीशुर्सांजी को सेब रंडा उबर बाह्मन, गुज्ञरातट मे कपडपघनजञ्ञ 
गाम दे तहां रद्दतों, तिनकी चार्ता कौ भाव कद्दत हे-- 


भावग्रकाश--थे तामस भक्त हं। लीला में इन को नाम ' संद्धिनी ' ह। 
नागवेलिका * तें प्रगटी है, । तातें उनके भावरूप हैं । 
घार्ता प्रसेग--१ 


सो वह अवधूत दसा भें रहते| । व्याह जन्मही ते नाहीं 
कियो । सो एक समे श्रीमुर्साईजी शुजरात पधारे हते तब 
वाकों नाम सुनायो हतो। तथ रंडा ने श्रीमुसांईजी सों विनती 
कीनी, जो - महाराज ! मेरे तो कछ संग्रह है नाहीं। में तो 
अवधूत दसा में रहत हूँ। सो अब मोकों कहा आज्ञा हे? 
सो आप कृपा करि के कहिये। तब श्रीगुससाईजी आज्ञा झिये 
जो - तू अपने हाथ सों रसोई करि भोग धरि महाप्रसाद 
लीजियो। और रसोह करिवे को अपने मन में सुख मानियो। 
टुख मति मानियो । याही ते तेरा भछो होड़गो। तथ 
रेंड ने विनती करी, जो - महाराज ! भोग घरिे के 
सेवा पधराय दीजिये । तब श्रीसु्साईजी रंशा की वद्मसंयंधर 
करवाय के पाछे एक श्रीनवनीतग्रियजी की ऋूठ्ही व्य्ठ 


६७ दीसौ बावन वेष्णवन की वार्ता 


जो-रेंडा ! अब निर्वाह केसें होत है ? तब रेंडा ने कही 
जो -राज ! श्रीठकुरजी तो डोकरी के भेले विराजत हैं। 
और में गाम में ते चुकटी माँगि ल्यावत हूं। ताते भीभांति 
निर्वाह होत है । तव श्रीगुसाईजी आप पूछे, जो - चुकटी 
कौन कौन के घर तें ल्यावत हो ? तब रेंडा ने कही, जो- 
तुम्हारी ज्ञाति के भट्ट हैं तथा सेवक लोग हैं और व्रजवासीन 
के घरन तें ल्यावत हों । तव श्रीगर॒र्साईजी ने कह्यो, जो - आज 
पाछें भट्ट और सेवक तथा जहां हमारी सत्ता को द्रव्य होंद तहां 
तें चुकटी मति लछीजियो। गाम में ब्रजवासी हैं, और हैं, तहां 
तें लीजियो । तव यह सुनि के रेंडा ने विनती करी, जो- 
महाराज ! आज पाछे ऐसे ही करूंगों। ता पाछें रेंडा भट्ट और 
सेवक भीतरियान के घर तें चुकटी न लेतो । सो रेंडा के ऊपर 
श्रीगुसांईजी वोहोत प्रसन्‍न रहते । 
वार्ता प्रसेग--२ 

बोहोरि एक दिन अर्ड रात्रि के समे श्रीमुसांईजी बोहोत 
प्रसन्नता में वेठे हते। सो ता समे रेंडा सों पूछयो, जो - तेरो 
मन श्रीगोकुछ में लगत है ? तब रेंडा ने विनती करी, जो - 
महाराज ! मेरे तो सर्वश् धन आप हो । और नित्य लीला 
यहां होत है । सो आपकी ऋ॒पा तें मन बोहोत लग्यो है। 
परंतु कछ अनुभव नाहीं भयो | सो आप कृपा करोगे तब 
होइगो । तब आप आज्ञा किये, जो - काहि तू मंगलाति 
के दरसन करि अकेलो 'रमनरेती” जेयो। तहां कछ होइगो । 
तब यह सुनि के रेंडा बोहोत प्रसन्न भयो । सो राज्रिकों ऐसी 
आतति मन में भई, जो - नींद न परी । पाछें प्रातःकाल उठि 


रेंढा उदंचर ब्राह्मण ६५ 


दहकृत्य करि श्रीयमुनाजी में स्नान करि. आइ- श्रीग्॒सांईजी 
को दंडवत्‌ करि पाछे श्रीअंग की कछ खवासी की सेवा कीनी। 
तव श्रीगुर्साईजी कहे, जो-तृ मंगला पाछे गोप क्ृप' में स्नान 
करि रमनरेती जेयो । तहां कछ होयगो । पाछें समय भयो 
तव श्रीनवनीतशभ्रियज्ी के मेंगछा के दरसन करि रमनरेत्ती 
को चल्यो। सो गोप कूप में न्हाय पंचाक्षर मंत्र की जप करन 

लाग्यो । सो पांच माछा पूरन भई और मुरली की सदझ श्रवन 
में परयो । सो आति करि व्याकुल भयो। ताही समे श्री- 
ठाकुरजी, श्रीवलदेवजी पधारे | सो दरसन करत ही मूर्छा 
खाँध गिरयो। सो देहानुसंधान भूल्यो | तव श्रीठाकुरजी 
अपने गरें तें फूल की माला याके कंठ में डारि आप 
तो पधारे। से दुपहेर ढरि गयो । तव वह डोकरी अपने 
श्रीठाकुरजी सों पहोचि महाप्रसाद ढांकि के श्रीगुर्सांईजी पास 
आय के रेंडा को सगरे ट्रंढयो । परि कहूँ पायो नहीं । तव 
डोकरी ने श्रीगु्सांईजी सों पूछी, जो-महराज ! में आज रेंदा 
को सगरे हंढयो परि कह पायो नाहीं। सो अब तांई महाप्रसाद 
लियो नाहीं हे । तव श्रीगरुसांईजी आप कहे, जो-रंडा तो 
रमनरेती में हे । तहां ते लिवाय ल्याऊ। तव वह डोकरी 
तत्काल दंडवत्‌ करि के स्मनरेती गई । सो जाय के देखें तो 
रेंचा की कछ सरीर की सुधि नाहीं। और सुंदर कुंद के पृष्प 
की माला याके गरे में देखी। तव डहोकरी ने विचारयो. जो 
आज रेंड्ा पं भगवद कृपा भई है। सो यह माला श्रीठाकुरजी 
प्रसादी दिये हैं । तव डोकरी ने आधी माला तोरि के अपने 
आंचर में वांधी । पाछें रंहा को जगायो । सो तीन घरी पाछें 
५ 
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रंडा जाग्यो । तब टोकरी ने कह्यो, जो - अब कहा समाचार 
है ? तब 'रेंडा ने कही, जो - अब तोसों कहा थछियाऊं ? 
श्रीगुसांई जी की कृपा तें श्रीठाकुरजीने दरसन दिये । परि हों 
आहछी भांति दरसन करि न सक्‍यो। तब डोकरीने कही, 
जो - रेंडा ! तेरो धन्य भाग्य है। जो - श्रीगकुरजी के दरसन 
भए । अव चलो श्रीगुसांईजी की सेवा कौ समय भयो हे । 
तब रेंडा और डोकरी घर में आय महाप्रसाद लिये। तब रेंडा 
को समगरी सुधि आछी भांति सों भई । तव डोकरी ने कही, 
जो -यह माला फूल की आधी मेरे पास है सो तुम कहो तो 
में राखों । और चाहो तो लेओ । कृपा तो तुम्हारे ऊपर भई 
हैं। तुम्हारे पाछें मोकों मिली है । तब रेंडाने कही, जो-तुम 
हूं राखो। पाछें उत्थापन को समय भयो । तव रेंडाने आय श्री- 
गुर्साईजी को दंडवत्‌ करयो । तब श्रीगुसांईजी पूछे, जो -रेंडा 
कहा समाचार हे ? तब रेंडाने सब प्रकार श्रीगुसांईजीके आगे 
कहो । जो मोकी दरसन होत मूर्छा आई । सो में गिरयो । 
पाछें जाग्यो तब में अपने गरे में फूल की माला देखी | तव 
श्रीगुसाईजी यह आज्ञा किये, जो - भगवद्‌ सेवा करि के अज 
हू भगवद धर्म दृढ़ नाहीं भयो । तातें दरसन मात्र ही भयो । 
और यह माला अपने कंठ की दे के पधारे हैँ। तब रेंडाने 
श्रीगुसांईजी से विनती करी, जो - महाराज ! भगवद्‌ धर्म हृढ़ 
होई सो प्रकार कृपा करि कहिए । ताही प्रकार में करों । तव 
श्रीगुसांईजी कहें, जो -कहगो, तू चिता मति करे । ऐसें आज्ञा 
करि आप मैदिर में पधारि, श्रीनवनीतप्रियजी कों उत्थापन तें 
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पधारि श्रीसुवोधिनी की कथा कहें । पाछे सब वष्णव दंडबत्‌ 
करि विदा भए | तब रंहा अकेलो रहो | तथ रेंडा ने कही, 
जो-अब मोकों कहा आज्ञा है? सो में करों। तब श्रीगुर्माईजी 
कहें, जो -तू अपनो व्याह करि। तब रेंडा ने बिनती करी, 
जो-महाराज ! में वालपने तें अवधृत दसा में रहत हों और 
अव में पचास वरस को भयो। मोकों अपनी छरिकिनी कौन 
देहगो ? और अब में आपके चरन झोरि के कहां जाऊं ? तथ 
श्रीगुसांईजी कहें, जो-मेरी आज़ा है। तू अपने देस में जॉड 
के व्याह करि। तोकों कछ वाघक न होडगी । 

भावप्रकाश--यहां यह संदेह होंई, जो - श्रीगुर्ताईती आप रहा को 
या अवस्थामें व्याह करिये की आज्ञा कैसे किये ? और रडा को तो भगवद्टी ला 
को अनुभव हैं । तातें अब इनकों संसार में रहनो उचित नाही । तहां कहते हैं, 
जो - रंडा नें संसार कौ अनुभव क्षियो नाही है । तातें बेगग्य दृह भयो नाहीं 
हैं। सो वेराग्य ढ़ भए विनु भगवद रस की अवधारना होत नाहीं । सो रंडा 
प्रभुनकी लीला के दस्सन करि के मूच्छित होड़ गयो । स्वरूप की हु अबधारना 
कर सक्‍यो नाहीं। याही तें श्रीगु्तांईजी रंडा को व्याद कर्ियि की आता किये । 
और दसरो अभिप्राय यह है, जो - रंडा की सत्री दयी है । सो इन द्वाग स््रीक़ों 
अगीकार करनो है | तातें रा को देस में जाइ के ब्याह करवेकी श्रीणर्माईंवी 
आप आज्ञा किये । 

और तोकों आपही तें तेरी ज्ञावि की ब्राह्मग कृम्या 
देहगो । तव रंश ने कही. जो - आप आज्ञा देउगे ताहीं 
प्रकार में करूंगो । जो - प्रातःकाल को मेगला के दस्मन करे 
के देस को जाउंगी । तब श्रीमुर्साईजी एक मोहोर पक वीरा 
के भीतर धरि के रंडा को दे के यह आज्ञा किये. जो - जब 
तू अपनी छ्री के पास जाय तब यह बीरा खोलि के आवो 
ते लीजो. आधो म््री की दीजो। तव रंदा बीरा लें देखते 
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कियो । तथ नेत्रनमें पानी भरि आयो । जो - अब मोकों 
श्रीगोकुल कौ दरसन कब होइगो ? तव आप कहे, जो - 
तू चिता मति करे । तू फेरि आवेगो । यह सुनि के रेंडा कों 
कछ धीरज भयो | पाछें श्रीगुर्साईजी पोंढें । तब रेंडा कों मारे 
दुःख के रात्रि कों नीद न आई । सगरी रेनि विचार करत 
बीती । जो - अब श्रीमुसांईजी की आज्ञा तें देस को तो 
अवस्य चलनो। पाछं होइगो सो सही। पाछें प्रातःकाल देहकृत्य 
करि न्हाय मंगछा के दरसन किये । तव श्रीग॒सांईजी आज्ञा 
किये, जो - राजभोग-आंति के दरसन करि के जेयो। 
पाछे राजभोग-आति भई सो दरसन करे। ता पाहें श्री- 
गुर्साईजी अनोसर कराय बेठकमें पधारि भोजन करि जूंठिन 
की पातरि रेंदा कों धरी। सो महाप्रसाद रेंडा ने लियो । पाहें 
श्रीगुसांडजी पास आय विनती करी, जो - राज ! व्याह 
करि खसत्री कों नाम सुनायवे कों यहां ल्याऊं ? तव आप कहे, 
जो - ब्याह करि पहिले तू ही नाम सुनाइयो | पाछें में 
नाम सुनाउंगो । तब रेंडा दंडवृत्‌ करि अपने घर वा डोकरी 
पास आय सव समाचार कहे । जो - में देस जात हूं । तब 
वह डोकरी चुप व्है रही । पाछें भगवद्‌ इच्छा जानि रेंडा 
अपने श्रीगकुरजी कों संपुट में पधराय वह माला रमनरेती 
तें पाई हती, तामे तें आधी डोकरी ने राखी हती, सो लेके 
डोकरी सों बिदा होह के अपने देस कों चलयो । सो जब 
कीस चारि गाम बाकी रहो तहां एक “ संजाइ ” गाम बीचम 
आयो । सो रात्रि होंइ गई । तब रेंडा ने विचार कियो, 
जो - गाम के बाहिर तलाव वोहोत सुंदर है। होंइ तो 
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रात्रि को यहांई सोय रहों | काल्हि अपने गाम जाउंगो । 
सो उष्णकाल के दिन हते । सो वा तलाव पे रे उतरयो। 
सो रेंच्ा की ज्ञाति कौ एक ब्राह्मग वा गाममें रहत हतो। 
सो वाके एक बेटी हती । सो एक दिन वा छरिकिनी को 
खेलन में स्पॉप ने काटी । सो वाके माता-पिता बोहोत दुःख 
करन छागे। गारुड़ी सों झराए। तथ वा ब्राह्मयन ने कही, 
जो - अब लरिकिनी आछी होड तो काह निष्कंचन गरीब 
ब्राह्मम कों विवाह करि देउंगो! तव वा लरिकिनी की 
माताने कही, जो - मेरे हू मनमें ऐसी हे । पाछे वह आछी 
भई । सो वह ब्राह्मन प्रातःकारू नित्य गाम तें निकरि के 
वा तछाव ऊपर आवे। सो जो कोई नयो मनुष्य तलाव 
उपर देखे तासों पूछे । जो तुम कौन ज्ञाति हो ? कहाँ रहत 
हो ? सो प्रातः काल रेंडा देहकृत्य करि दंतधावन करि स्नान 
करत हती । तव वा बाह्मन नें गाममें तें आय रंडा सो पूछयो 
जो - तुम कौन ज्ञाति हो ? कहा तुम्हारा नाम है? कौन 
गाम में रहत हो ? तथ रेंडा ने कही, जो - यहां सो चारि 
कीस पे कपडवनज गाम हे। तहां में रहत हूं । उ्दंवर ब्राह्मन 
फूलाने की वेग हूं और रेंडा मेरो नाम हे। और श्री 
गोकुल ते में आयो हूँ । अब में अपने घर को जात हों। 
तब यह सुनि के बाह्यन ने प्रसन्न होंइ के कहो. जो-यह तो 
मेरी ब्राति की ब्राह्मग है। तव वा रेंडा सों पूछो जो - 
तुम्दारों ब्याह कहां मग्रो ह ? तब इन ने नाहीं कीनी । तव 
तो बराह्यन ने वोहोत बिनती कीनी और क्यो. जो - भेरे 
एक लरिकिनी हे. सो मे तुम को देत हैं । और ब्याह करि 
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तुम हू इहां रहो । और तुम्हारों मन होंइ उहां जेयो । तव 
रेंडा ने कद्यो, जो - आहछो । श्रीगर॒सांईजी की आज्ञा भई ही 
सोई भई । तब वा बाह्मन ने रेंटा कों अपने घर ले जाँड के 
पूछी, जो - खानपान की केसें है ? तव रेंडा ने कही, जो - 
तुम्हारे हाथ की न खाउंगो | एक घर न्यारो देउ। तव वह 
ब्राह्मम उपर की घर खोलि के आप नीचे रह्यो । तव रेंडा वा 
ब्राह्म सों सीधो ले रसोई करि भोग धरि महाप्रसाद लियो। 
रेंडा कछुक दिन उहां रह्ो। सो वह व्राह्मन रेंडा कौ आचार विचार 
देखि के बोहात प्रसन्‍न भयो | पाछें वा वराह्मन ने पंडित व्राह्मन 
को बुलाय के छग्न सोधि के अपनी वेटी कौ रेंडा सों व्याह 
करि -दियो। पाछें रेंडा उह ब्राह्मन के संग वाके घर वरस तीनि. 
रहो । पाछे वा ब्राह्मन सों रेंडा ने कह्यो, जो - अब में घर 
जाउंगो । बोहोत द्विन भए हैं । तव वा वाह्यन ने राखिवे कों 
बोहोत जतन कियो । परि रेंडा ने नाहीं करी। तब ब्राह्मयन 
ने एक सौ रुपैया और एक गाडा अन्न और कपड़ा 
अपनी बेटी कों और रेंडा कों देके भरी भांति सों बिदा 
किये । तब रेंडा उन सों विदा होंइ गाडा ले अपने गाम में 
आयो । सो रेंडा के माता पिता तो मरि गए हते। और 
ज्ञाति कौ ब्राह्मन रेंडा की जगह में आय रहो हतो। तब रेंडा[ 
गाम में आय के पूछयो, जो - मेरो घर कहां है? तब उन 
ब्राह्यमम ने कही, जो -यह घर तुम्हारो है । तामें आप रहो। 
हम कहूं दूसरों घर ठीक करि के जाय रहेंगे । तब रेंडा ने, 
कही, सो केसे होय ? तुम हमारा ज्ञाति के ब्राह्मन । तुमकों, 
निकासि के हमें रहनो उचित नाहीं हैं । सो हम दूसरो- घर 
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बनाय लेइंगे । तुम सुखेन रहो। तथ उन व्राह्मन ने कही. जो - 
घर वड़ो है । हम तुम कों आधो घर खाली क्रि . देत हैं 
तामें तुम रहो । हम तुम दोऊ जने मिलि के निव्राह करेंगे। 
पाछे रंडा को उन ब्राह्मग ने आधो घर खाली करि दियो। 
तामें खासा करि रेंडा रहो । पाछे श्रीगुर्सांईंजी की आगज्ा 
हती तातें ञ्री की नाम सुनाय के पानी, साग-पात मंगाय 
लेते। पाछे आप रसोई करि भोग धरि दोइ पातरि करि थोरो 
सो गॉइ को दे के पाछें स्ली-पुरुप दोऊ जने महाग्रसाद छेते । 
स््रीकों बह्मयसंबंध नाहीं हतो। ताते वाके हाथ सो महाप्रसाद व 
लेते । ऐसें करत कछक दिन बीते। तथ श्रीगर॒सांईजी वीरा 
दिये हते सो रंडा कों सुधि आई । तब रंडा ने अपनी श्री सो 
कह्यो, जो - यह घर में बेभव हे, द्रव्य है सो सव तेरे वाप को 
दियो है। सो में यामें ते तोकों कहा देहू ? । परंतु एक वीरा 
श्रीगुसांईजी मोकों दिये हैं ताम ते आधो में तोर्का देत हूं । 
या वीरा ते तेरो कल्यान होइगो। तव खझ्त्रीने क्यो, जो - 
अब तांई तुम क्यो छिपाय राख्यो ? अब मोर्कों वेगि देहु 
तथव रंश वह वीरा खोले । तव वार्म ते एक मोहोर निकपी । 
तब वाने अपनी स्त्री सों छिपाई राखी। अपने मन मे विचारणो. 
जो - स्री का दवय में वोहोत लोम होत है । और यह 
मोहोर श्रीगुसांईजी की है । सो उहां पहाँचावनी ह। पा 
वीरा खोलि के ख्रीकों आधो दियों। आधो आप छियो । 
ता दिन तें श्री कों भक्तिभाव उपज्यो। और ख्रीकों गभे 
रो । सो वेश भयो । णछं वह छास्किा बड़ो भयों। तथ 
रेंचन बाकी जनेऊ करयो । 
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ताके दूसरे दिन श्रीगोकुलनाथजी श्रीगोकुल ते पथारे, 
गुजरात । सो कपडपनज में पधारे। तथ रेंडा ने प्रथम सों सच 
समाचार श्रीगोकुलनाथजी आगे कहें । तव श्रीगोकुलनाथजी 
रेंडा के घर पधारे । उह फूलमाला के दरसन करे। नेत्र सों 
लगाए। पाछे रेंडा ने श्रीगोकुलनाथजी सों विनती करी, जो - 
राज ! सत्रीकों और पुत्र को बह्मसंबंध करावो । तव श्रीगोकुल- 
नोथजी खत्री और पुत्र को ब्रह्मसंवंध कराये। और वह रेंडा की 
ज्ञाति को ब्राह्मन घर में रहत हुतो। सो रंडा के संग तें उन हू 
के मन में आई, जो - हम श्रीगोकुछनाथजी के सेवक होंइ । 
तब उन रेंडा सों कह्यो, जो - तुम हमारी ओरे तें श्रीगोकुछ- 
नाथजी सों बिनती करो । जो हम हू कों अंगीकार करे । 
तब रेंडा ने उन ब्राह्मन सों कही, जो - तुम हमारे संग चलो । 
तब व्राह्यन दस-पांच मिलि के रंडा के संग चले । सो रेंडा ने 
श्रीगोकुलनाथजी सों बिनती कीनी, जो - महाराज ! इन 
ब्राह्ममन कों ऋृपा करि के नाम दीजे । तब श्रीगोकुनाथजी 
उन को न्हवाय के नाम सुनाये । पाछे श्रीगोकुलनाथजी श्री- 
हारिका पधारे । तब रेंडा ने अपनी ख््री सों कह्यो, जो - अब 
मैं श्रोगोकुल जात हों । तब रेंडा ने अपनी ख्री सों कह्मो, 
जो - में अकेली कैसे रहगी ? में तिहारे संग चलोंगी। 
तब रेंडा ने स्री सों कह्यो, जो - तू अब मेरे पाछें मति परे। 
एक पुत्र है, सो तेरो वंस चलयो जायगी । तू सेवा भली 
भांति सों करियो । अब मोसों सेवा नाहीं होंई आवत। तातें 
श्रीगुसांईजी के घर जाइ रहुंगो। तब ख््रीने कही, जाऊ । 
तब रेंडा ने श्रीठाकुरजी कों अपनी ख्री के माथे पघराय के 


महा उ्दवर ब्राह्मण ७३ 


माला बंटी में करि के दियो। कह्यो, जो - सेवा में राखियो,। 
और सेवा भली भांति सों करियो । और एक पुत्र को वंस 
चल्यो जायगो । यह कहि के रहा वह श्रीगुर्साईजी की मोहार 
लेके तहां ते चले । सो रात्रि दिन कल न परे । ऐसी आरति 
श्रीमुसांईजी के दरसन को भई। सो कछक दिनम रंडा श्री- 
गोकुछ आय श्रीगुसांईजी के दरसन किये | सो श्रीगुर्साईजी 
गादी-तकिया पर विराज हते। तब रंडा आय के श्रीफल 
आगे घरि दंडबत्‌ किये। तथ श्रीमुसांइजी रंडां के ऊपर 
वोहोत प्रसन्न भए । पूछचो, जो- रद तरो ब्याह भयो? 
तय रंडा ने विनती करी, जो - महाराज ' व्याह मयो। और 
एक लरिका हू भयो । और यह एक मोहोर आप ने वीरा मे 
धरि के दीनी हती. सो राखा। पाछे कह्यो, जो -महाराज ! हम 
ते जीव हैं! कहूँ छोम करि के आप की मोहोर खरच करते तो 
हमारो सगरो धर्म नष्ट होंह जातो। तातें आप को मोहार धरनी 
ऊचित नाहीं हती । तब श्रीग्र॒स्रांईजी कहें, जो - हमकों 
विखघास हैं। जो - वेष्णत हमारे द्ब्य ते इरपत रहेगो। 
और मोहार तो याके लिये धरि दीनी हती. जो - मोहोर 

के मिष सो श्रीगोकुठ की सुधि बारवार आवेगी | तब आर्ति 
होइगी । तव आरति भए तें भगवद धर्म बढ़ेगो । तथ रंडाने 
बिनती कीनी. जो - महाराज ' हम तो अज्ञानी जीव है । 
आप करत हो सा मलाही करत हो । अब तो आप के सरनि 
आयो हूं । अब आप हम को कह मति पठावो । अपने चरन 
के निकट राखा । तथ श्रीगुसांईजी कहे, अब तोकों कह ने 
पठावेंगे । अब तुम वृद्ध भये. जो - मेत्रा बने सो करो । 


७४ दोसौ बावन वेष्णवन की वात 


प्रसादी रसोई में महाप्रसाद लेउ ! तब रेंडा ने कही, जो - 
महाराज ! प्रथम न्यारी रसोई की आजा करी हती । अब 
महाप्रसाद लेवे की आज्ञा करत हो, ताकी कारन कहा ? तब 
श्रीगुसाईजी कहे, जो - तब तिहारे सरीर में सामथ्ये हतो । 
तासों न्‍्यारी रसोई की आज्ञा दिये हते | अब महाप्रसाद 
की आज्ञा करत हैं । 

भावप्रकाश--यह कहि श्रीमुर्तांईजी आप यह जताये, जो - सामथ्ये होंई 
और हमारो लेइ तो वाघक है। अब तुम असक्त भण तातें अब तुम को बाधक 
नाहीं । सुखेन महाग्रसाद लेऊ । 


तब रेंडा श्रीगुसांईजी की आज्ञा मानि के भंडार में 
बीनाचोंनी करि आवे। श्रीगरुर्साईजी की सेवा करे । सागधर 
फूलघर में घरी धरी होंई आवें । या भांति सों निर्वाह करें । 


घार्ता प्रसग--३ 
और एक दिन चाचा हरिवंसजी रात्रि को श्रीगुसाईजी 
सों यह पालना कौ प्रसंग पूछें - 

राग : रामकली 
प्रेंख पयंक शयने । 
चिरविरहतापहरमतिरुचिरमिक्षण प्रगटय प्रेमायन । ध्रुव० 
तनुतरह्विजपंक्तिमतिललितानि हसितानि तव वीक्ष्य गायकीनाम्‌ । 
यदवधि परमेतदाशया समभवज्जीवित तावकीनाम्‌ ॥ १ ॥ 
तोकता वषुषि तव राजते दशि तु मदमानिनीमानहरणम्‌ । 
अग्निमे वयसि किम्रु भाविकामेडप निजगोपिकाभावकरणम्‌ ॥२॥ 
व्रजयुवतिह्यकनकाचलानारोहुस॒त्सुक॑ तव चरणयुगलम्‌ । 
तत्त मुहुरुत्मनकाम्यासमिव नाथ सपदि कुरुते सदुलमृदुलूम ॥३॥ 
अधिगोरोचनातिलककमलकोद्ग्रथितविविधमणिसुक्ताफलविरचितम्‌ । 
भूषण राजते मुग्धतामृतमरस्यंदि वदनेंदुरसितम्‌ ॥ ४ ॥ 
भ्वूतटे मातरचितांजनवबिंदुरतिशयितशोभया दृग्दोषमपनयन्‌ । 
स्मरधनुषि मधु पिवन्नलिराज इव राजते प्रणयि्छुखमुपनयन्‌ ।। ५ ॥ 


स्री-पुरुष क्षत्री, जो साड़ी वेचि के सामग्री लाये ५ 


बचनस्वनोदारहससहजस्मिताम्तचयरातिभरमपनयन्‌ । 
पालय सदास्मानस्मदीयश्रीविद्वेले निजदास्यमुपनयन ।॥| ६ ॥ 
यह पालने को भाव श्रीगरुसांईजी चाचा हर्विंसजी सों 
खोलि के कह्यो । ता समय रेंडा और चाचा हर्विंसली और 
श्रीगुसांईजी हते। और कोई नाहीं। सो यह पालने की भाव 
रंडा सनि के देहदसा भूलि गए। सो तीन दिल तांई रेंडा कों 
मूर्ख आइ रही। पाछ श्रीगुसाईजी पधारे तब रेंडा को चरनाग्रत 
दियो । तब रेंडाकों चेतन्यता भई । तब श्रीगश॒र्साईजी ने रेंडा 
सों पूछी, जो - कहा समाचार है ? तब रेंडा ने कही, जो - 
महाराज ! अब ऐसे में देह छूटे तो भलो है। फेरि ऐसो समें 
नाहीं पांऊगो । तब श्रीगुसांईजी कहे, ऐसोई होहइगो । तब 
रंडा ने श्रीगुसांईजी को दंडवत्‌ करि के देह छोरि दीनी। तव 
श्रीगुसांईजी श्रीमुख ते सराहना करें । 
सो रेंडा श्रीमुसांईजी की ऐसौ कृपापात्र भगवदीय हतो। 
तातें इनकी वार्ता कहां तांई कहिए ? वार्ता ॥९६॥ 
कट कट 2 छठ 


अब श्ीयुसाईली के सेवक खी-पुरुष, क्षत्री, गुज्रासि कै, साढी घेथि के 
सामग्री ल्याये, तिनकी घार्ता कौ भाव ऋद्दत है-- 

भाषप्रकाश--ये सालिक भक्त हैं। लीला में पुरुष तो 'रामब्राला' है । 

और स्त्री का नाम 'स्पामबाला'। ये दोऊ श्रीचंद्रायलीजी की अंतरंग सखी 
ह । मुभगा' तें प्रगटी हैं, तात॑ उनके भावरूप है । 

गुजरात में एक गाम है, तहां दोह धत्रीन के घर पास हते । तहां 

जन्म दोऊ लिये । मो उन क्षत्रीन आपुस से कही, जो - अपने बेटा बेटी को 

विवाह करें तो आए । पाछे दोझ बरस आठ-दस के भए तय दोऊन कौ वियाह 

कियों । ता पाछे केनेक दिन में दोझन के माता पितान की देह छठी । पार 

केनेक दिन में श्रीमुसांईजी द्वार्किज्ञी पधारे। सो भाग्य में थे खी-पुरुष के 


७६ '... दोसो बावन वेष्णबन को वार्ता 


गाम में डेरा किये । सो तलाव पर डेरा भए | तेब्र गाम के सब वष्णव श्रीगुसां- 
ईजी के दस्सन को जान लागे । तब इन दोऊ द्ी-पुरूप ने वेण्णवन तें पृछयो, 
जो- आज कहा है? जो तुम सब हकठे व्है तलाव की ओर जात हो । तब उन 
वष्णयन कहे, जो-आज श्रीगमरुर्ताईजी पधारे ह। सो उनके डेरा तलाब पर भए है 
तार्तें हम सब उन के दरसन को जात हैं । तुम्हारे चलनो होंइ तो चली । ये श्री 
गुसांईजी साक्षात्‌ ईश्वर हैं। तब तो दोऊ ख्री-पुरुप कहन लागे, जो - हम हूँ चलगे। 
ईश्वर के दरसन करे गे। तातें तुम हम को अपने संग ले चलो। पाछे दोऊ ख्ी-पुरुष 
उन वष्णवन के संग श्रीगुसांईजी के दरसन को आए | सो दरसन करत ही थक्तित 

रहे । सो श्रीगुसाईजी आप इन दोऊन को अलौकिक दरसन दिये। तथ तो 
ये दोऊ स्री-पुरुप विनती किये, जो - महाराज | हम आप के सरनि आए हैं। 
ताते कृपा करि हम को सरनि लीजिये। आज हमारे बड़े भाग्य हैं, जो - आपके 
दरसन पाए। तब श्रीगुसांईजी दोऊन को आज्ञा किये, जो -तुम देवी ज्ञीव हो। 
तातें स्नान करि हमारे पास आउ । हम तुम का सरनि लेईगे । तब दोऊ स्त्री 
पुरुष तलाव में स्नान करि अपरस ही में आए | तब श्रीगुर्सांइजी दोऊन कों 
नाम-निवेदन करवाए। ता पाछें आप कृपा करि दोझन को आज्ञा किये, जो - 
अब तुम सेवा करो । तुम को हम भगवत्सेवा पधराय देत हैं । तिनकी तुम भाव- 
प्रीती सहित सेवा करियो । सो श्रीगु्साईजी आप कृपा करि दोऊन को श्री- 
मदनमोहनजी को स्वरूप स्वामिनीजी सहित पघराय दिये । पाछें आज्ञा किये, 
जो - इनकी नीकी भांति सों सेवा करियो। और आए गए वैष्णवन की दहल 
प्रीति सों करियो । और उन को संग करियो। पाछें श्रीगु्साईजी दोऊन कों 
सेवा की रीति सिखाए। ता पाछे आप द्वारकाजी पधारे । 


चार्ता प्रसग--१ 


सो वे खत्री-पुरुष श्रीठकुरजी की सेवा नीकी भांति सों 
करते । सो वह पुरुष हतो सो तो लकड़ी ल्याय के नित्य 
बेचतो। सो वाके पेसा आवते तिनकी सामग्री ल्यावतो । और 
वा्मे तें अधेला पेसा नित्य बचाय राखतो । और वाकी श्री 
रसोई की सामग्री सिद्ध करती । और वह पुरुष न्हाय के 
श्रीठाकुरजी कों सेवा-सिगार करतो। और वह खसत्री राजभोग 


ख्री-पुरुष धन्री. जो साड़ी वेचि के सामग्री छाये ७3 


धरती । पाछे भोग सराय आरति करि अनोसर करि जो कोई 
वेष्णव आवतो ताकों प्रथम महाप्रसाद की पातरि धरि के पाछें 
वे दोऊ ख्री-पुरुप महाप्रसाद लेते । पांछि नित्य वह पुरुष 
लकड़ीन में तें अधेला पेसा वचाय राखतो । ताकी रुपेया एक 
भेलो कियो। सो वा रुपया की एक साड़ी अपनी खस्तरी के 
पहरिवि के लिये ल्यायो हतो। तव दसरे दिन इन के घर आठ 
बेष्णव जुरि के आए। तव उन वेष्णबन को श्रीकृष्ण-स्मरन 
करि बोहोत वबोहोत आदर सब्मान करि वेठारे। तव अपनी 
स्रीसों कह्यो, जो - अब कहा प्रकार करिये ? जो -वेष्णव 
आये हैं उन को महाप्रसाद लिवाइए । और घर भें तो कछ 
नाहीं है। जो - वेष्णबन की समाधान करिए। तथ ख्ीने 
कह्यो. जो - यह साड़ी वेधि के सामग्री ल्याउ । तव वह पुरुष 
साड़ी वेचि के सामग्री ल्याए। तथ वह ख्त्री रसोई करि 
श्रीठाकुरजी कों भोग घरि के आप काठी में वठी। और 
वा पुरुष सों कह्नो. जो - हों तो कोटी में बढ़ेगी और तुम 
भोग सराय के वेष्णवन को महाग्रसाद लिवाइया। ता पछे वा 
पुरुष नें न्हाय के भोग सराय के उन वेष्णवन को श्रीठाकरजी 
के दरसन करवाए । पाछि श्रीठकुरजी को पोदाय उन वष्णवन 
सों कही, जो -उठों महाप्रसाद छेउ। तथ उन वेष्णवन ने कही 
जो - तुम्हारी श्री आय के हम का परंसिगी तव हम महा- 
प्रसाद लेइंगे । तथ वा पुरुष ने कही. जो - खल्रीजन संकोच 
करति है । तासों नाहीं आवत है। तव उन वेप्णवन ने कही 
जो - वेष्णव होइगी ते ख्रीजन आय के हम का महाप्रमाद की 
पातरि धरेगी । तब हम महाग्रसाद लेईगे । काहनें. वेष्णव तो 


८ दोसौ थावन वेष्णवन की वार्ता 


आपुस में बहनि-भाई हैं। 

तब वह पुरुष अपनी खत्रीके पास गयो । और कट्मो, जो - 
वैष्णव, तो बिना महाप्रसाद नाहीं लेत॥ तू आवेगी तब लेइंगे। 
तब स्लरीने कही, जो - भगवान और भगवदीय तो एक ही स्वरूप 
हैं। इन में कछ भेद नाहीं है। जो - में नग्न हों। सो भगवान 
तो देखत हे तो भगवदीयन की कहा लाज है ? में आउंगी। 
तब वह स्त्री कोठी में सों निकसन लागी । तब इतने ही में 
श्रीखामिनीजी आप साड़ी लेके पधारे । तव श्रीगकुरजी 
आप कहे, जो - तुम कहां जाति हो ? तब श्रीखामिनीजी 
कहे, जो - अपनी सेवा करत हैं तिनकी लछाज जाति है। 
तातें आपुन लाज न राखेंगे तो कौन राखेगो ? तब जुगल 
स्वरूप नें वा कोठी में ही दरसन दीनो | तव श्रीस्वामिनीजी 
ने तो साड़ी पहराई । और श्रीठाकुरजी नें अपनो पितांबर 
उदायो । और वाही कोटी में जुगल स्वरूप के दरसन भए । 
पाहें वह खत्री कोठी में ते आइ के सब वेष्णवन कों श्रीकृष्ण- 
स्मरन करि के महाप्रसाद की पातरि परोसन छागी । और 
सबन कों बेठारे । तब उन वेष्णवन ने महाप्रसाद लियो। 
पाछें रात्रि को उहांई रहे । तब सब काये तें पहोंचि के ये 
स्री-पुरुष हू तहां आय बेठे । सो सबन मिलि के भगवद्वार्ता 
कीतन किये । पाें सब वेष्णव जब सोये तब उन ख््री-पुरुष 
मिलि के सबन के पांव दाबन बैठे । पाछें प्रातःकाल भयो तब 
वैष्णव उन खत्री-पुरुष सों विदा होंह के श्रीकृष्ण-स्मरन करि 
के चले । सो श्रीगोकुल में आये । 

भाषतप्रकाश--यामें यह जताये, जो - वैष्णवन में अलोकिक बुद्धि राखे तो 


अजब ऊुंवरियाई, सिहाड की ७९ 


प्रभु वेगि प्रसन्‍न होई । और वैष्णव कौ घर ऐसो कठिन हैं, सो है जनाये । 

जो - साड़ी बेचि के सामग्री ल्याए। परि श्रीठाकुरण्ती अपने सेबकन की लाज 

क्यों खोबें ? तातें ताही कोठी भें आप दरसन दीने। तातें वष्णबन को अपने 

प्रभुन ते साची रूनो । तब श्रीम्रभुत्गी आप ही कृपा करें । तातें उन ने या 
भांति अपनो धर्म राख्यो । 

सो वे सत्री-पुरुष श्रीगुसांईजी के ऐसे कृपापात्र भगवदीय 

हते । तातें इन की वार्ता कौ पार नाहीं, सो कहां तांई कहिए। 

वार्ता ॥९७॥ 
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अथ प्रीगुसांइजी की सेवकिनी अज्नव कुंवरि बाई, मेयाड में सिंदाठ गाम 
है तहां रहती, तिनकी यघार्ता कौ भाष कददत हैं-- 


भावगप्रकाश:--ये राजस भक्त है । लीला मे इन को नाम 'रूप-आधिनी 
हैं। ये श्रीवाकुरजी के रूप मे आसक्‍त है| तातें श्रीठाकुरजी कौ वियोग सहि 
सकति नाहीं। ये 'सुभगा' त॑ प्रगटी है, तातें उनके भावरूप हैं । 
घार्ता प्रसंग--१ 


सो वह अजब कुंवरि वाई वाल विधवा हती। सो मीरां- 
वाई के पास रहती । सो मीरांवाई अजब कुंवरि वाई के गाम 
सिहाड में रहती । और मीरांवाई के दसरी पिहाड हती। परि 
अजब कुंवरि वाई और मीरांवाई एक गाम घर में रहती। 

सो एक संमे श्रीगुसांईजी सिहाड पथारे । तब वाग मे 
उतरे । तव मीरांवाई दरसन को गई । तव अजब कुंबरि ह 
साथ गई । तब श्रीगुसांईजी कों अजब ऊकुंवरि ने साक्षात्‌ 
पूरन पुरुषोत्तम देखें। तव मन में आई, जो - हों इनकी 
मेवकिनी होऊ तो भली है । पाछें भेंट घरि के दरसन करि 
के तुरत ही मीरांवाइ तो फिरी | तब श्रीग्र॒सांईजी ने कही 
जो - यह भेट तो हम नाहीं राखे । हमारे काम की नाहों। 


८० दोसौ बावन वष्णवन की वार्ता 


तब और वेष्णव ने मीरांवाई सों कही, जो -ये तो अपने 
सेवक विना काहू की भेंट राखे नाहीं हे । ता पाछें भेंट फेरि 
दीनी । तव अजब कुंवरि वाई ने कही, मीरांवाई सों, जो - 
तुम कहो तो हों इनकी सेवकिनी होंउं । तव मीरांवाई ने नाहीं 
करी । ता पाछें दोऊ घर को गई | तव अजव कुंवरि वाई को 
महा विरह-ताप भयो और ज्वर आयो। तव मीरांवाई ने 
पूछयो, जो - तोकों कहा भयो ? अब ही तो आछहछी हती। 
तब अजब कुंवरि वाई ने कह्मां, जो - हों तो श्रीगुर्साईजी की 
सेवकिनी होंउंगी । में तो उन कों दरसन करत साक्षात्‌ श्री- 
कृष्ण देखे । तातें ताप भयो | तब मीरांवाई ने कही, जो - 
तेरी ईच्छा । पाछें अजव कुंवरि वाई सावधान होइ के श्री- 
गुससाईजी सों विनती कराई । जो - महाराजाधिराज ! अजब 
कुंवरि बाई कहत हैं, जो -मोकों नाम दीजिए। तब श्रीग्रसांईजी 
ने कृपा करि के अजब कुंवरि कों नाम सुनायो । पाछें श्री- 
गुर्साईजी कों विनती करि के अपने घर पधराएं। पाछें 
श्रीगुसांईजी कों मली भांति रसोई करवाई । ता पाछें श्री- 
ठाकुरजी कों मोग धरि के पाछें श्रीमुसाईजी ने भोजन किये। 
ता पाछे वेष्णय सेवक जो साथ के हते तिन कों महाप्रसाद 
दियो। पाछें थारि कौ महाप्रसाद अजब कुंवरि वाई को दीनो। 
सो लेत मात्र सर्व ज्ञान स्फुत भयो | ता पछें श्रीगुर्साईजी 
उत्थापन के समे गादी तकियान पर विराज के कथा कही । 
- ता समे आत्मनिवेदन कौ प्रसंग कह्यों । सो अजब कुंवरि 
बाई ने सुन्यो । तब अजब कुंवरि बाई ने श्रीमुसांईजी सों 
बिनती कीनी, जो - महाराज ! मोकों कृपा करि के आत्म- 


जब॒कंवरि बाई, सिंहाड की ८१ 


निवेदन करवायो चाहिए। ता पाहें श्रीगुसईजी ने विधि पूर्वक 
आत्मनिवेदन करवायो । पाछे सर्द मागे की रीति पिखाई । 
ता पाछे श्रीगुसांईजी कों घनो आग्रह करि के दिन चारि 
राखे । भरी भांति सों सेवा करी | भली भांति सो सामग्री 
रसोड करावती। ता पाछें श्रीगर्ताईजी विजय कखि के 
विदाय भए सो चले । तब तुरत ही अजब कुंवरि वाई कों 
विरह उपज्यो । सो अत्यंत आरति भई। प्रागांत होंन लाग्यो। 
तव दासी ने दोरि के भ्रीमुसांईजी सों पुकारि के विनती कीनी, 
जो - महाराज ! अजवकुंवरि वाई के तो प्रान जात हैं। यह सुनि 
के श्रीगुसांईजी पाछें पांउ धारे | तव॒ अजवकुंवरि वाई ने 
श्रीगुसांईजी के चरनस्पर्स करे, तव साववान भई। तथ श्रीगु- 
संईजी सों विनती करी, जो - महाराज ! राज के दरसन 
बिनु मोतें रह्मो नहीं जात हे। मेरे प्रान रहेंगे नाहीं। तथ 
श्रीगुर्साईजी अपनी पादुका पघराय दिये। और श्रीमुखसों कहे 
जो -तोकों जब विरह-ताय होंइ तव इसकी दरसन करियों । 
सो तोकों मेरे दरसन होईंगे। ता पाछें कहे. जो - त्‌ जेसी 
मेरी सेवा करी याही रीति सों सदा तू इनकी सेवा कीजों । 
ऐस सव वात कहि के सिखाइ के ता पाछे आप विजय 
किपो । तव अजयकुंवरि वाई ने बोहोत भेंट करी। ता पाठ्ें 
श्रीगुसाईजी गुजरात पधारे। ता पाछे अजबकुंवरि वाई 
पादुकाजी की सेवा करन छागी। सो प्रेम संयुक्त सब काज 
करे । सेवा भली भांति सां मार्गकी रीति सो करे | से अ्री- 
पादुकाजी सब सानुभावता जनावे. बातें करें। सो जब 
श्रीमुसाईजी की दरसन न होंडह तव अजबकूंबरि बाई को 


११ 
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तय और वैष्णव ने मीरांवाई सों कही, जो -ये तो अपने 
सेवक विना काहू की भेंट राखे नाहीं हे । ता पाछें भेंट फेरि 
दीनी । तब अजब कुंवरि वाई ने कही, मीरांवाई सों, जो - 
तुम कहो तो हों इनकी सेवक्रिनी होंउं । तव मीरांवाई ने नाहीं 
करी । ता पाछे दोऊ घर को गई | तव अजब कुंवरि वाई को 
महा विरह-ताप भयो और ज्वर आयो । तब मीरांवाई ने 
पूछयो, जो - तोकों कहा भयो ? अब ही तो आहछी हती। 
तव अजव कुंवरि वाई ने कह्मां, जो - हों तो श्रीगु्साईजी की 
सेवकिनी होंउंगी । में तो उन को दरसन करत साक्षात्‌ श्री- 
कृष्ण देखे । तातें ताप भयो । तब मीरांवाई ने कही, जो - 
तेरी ईच्छा । पाछें अजब कुंवरि वाई सावधान होडइ के श्री- 
गुर्साईजी सों विनती कराई । जो - महाराजाधिराज ! अजब 
कुंवरि बाई कहत हैं, जो - मोक्रों नाम दीजिए। तब श्रीमुर्साईजी 
ने कृपा करि के अजव कुंवरि को नाम सुनायो । पाछें श्री- 
गुसांईजी कों विनती करि के अपने घर पघधराएं। पाढें 
श्रीगुसाईजी कों भली भांति रसोई करवाई । ता पाछें श्री- 
ठाकुरजी को भोग धरि के पाछे श्रीमुर्साईजी ने भोजन किये। 
ता पछें वेष्णव सेवक जो साथ के हते तिन को महाप्रसाद 
दियो। पाछें थारि कौ महाप्रसाद अजब कुंवरि वाई को दीनो। 
सो लेत मात्र सर्व ज्ञान स्फृत भयो | ता पे श्रीमुसांईजी 
उत्थापन के समै गादी तकियान पर विराज के कथा कही । 
ता समे आत्मनिवेदन को प्रसंग कह्यो । सो अजब कुंबरि 
बाई ने सुन्यो । तब अजब कुंवरि बाई ने श्रीगुसांईजी सों 
बिनती कीनी, जो - महाराज ! मोकों कृपा करि के आत्म- 


अजबकंवरि बाई, सिंहाड की < 


निवेदन करायो चाहिए। तापादें श्रीगुसईजी ने विधि पूर्वक 
आत्मनिवेदन कखायो | पाछे सर्व मार्ग की रीति पिखाई। 
ता पाछे श्रीगु्साईजी कों घनो आग्रह करि के दिन चारि 
राखे । भली भांति सों सेवा करी । भली भांति सो सामग्री 
रसोह करावती। ता पाठें श्रीमुर्सॉईजी विजय करिये को 
विदाय भए सो चले । तथ तुरत ही अजब कुंवरि वाई को 
विरह उपज्यो । सो अत्यंत आरति भई। प्राणांत होंन लाग्यो। 
तथ दाती ने दोरि के श्रीमुसाईजी सो पुकारि के विनती कीनी, 
जो - महाराज ! अजवकुंवरि वाई के तो प्रान जात हैं। यह सुनि 
के श्रीगु्साईजी पाछें पांउ धारे। तव अजवबकुंबरि वाई ने 
श्रीगुसाईजी के चरनस्पर्स करे, तव साववान भई। तथ श्रीगु- 
सांईजी सों वितती करी, जो - महाराज ! राज के दरसन 
विनु मोतें रह्मो नहीं जात हे। मेरे प्रान रहेंगे नाहीं। तब 
श्रीगुमाईजी अपनी पाहुका पधराय दियि। और श्रीमुख सो कहे 
जो-तोकों जब विरिह-ताप होंड तव इनकी दरसन करियो । 
सो तोकों मेरे दरसन होडंगे। ता पाछें कहे, जो - त जेसी 
मेरी सेवा करी याही रीति सें सदा तू इनकी सेवा कीजों । 
ऐस सव वात कहि के सिखाड के ता पाछे आप विजय 
कियो । तव अजयझुंवरि वाई ने बोहोत भेंट करी। ता पाछें 
श्रीगृसाईजी गुजरात पघारे। ता पाछे अजबकुंवरि वाई 
पादुकाजी को सेवा करन छागी। सो प्रेम संयुक्त सब काज 
करे। सेवा भली भांति सां मा्गकी रीति सो करे । से। श्री- 
पादहुकाजी सर सानुभावता जनावे. बातें करें । से। जब 
श्रीगृ्ताईजी की दरसन ने होंड तव अजबझुंवरि वाई को 
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बिरिह-तापं होंई। तब श्रीपादकाजी कौ टेरा खोलि के देखे, 
तो श्रीगुर्साईजी बैठे हैं। सो पोथी देखत हैं।,सो, श्रीगुसाईजी 
सब वार्ता करते। पाछें श्रीगुसांईजी की कृपा तें अजबकुंवरि कों 
साक्षात्‌ श्रीगोवर्ड्धननाथजी हू दरसन देन छागे। सो श्रीगोवर्ड्न- 
नाथजी आप, वासों वातें करें, चोपड़ खेलें । हास्यादिक करें । 
सो ऐसें नित्य दरसन देहि । जा दिन दरसन न होड़ ता दिन 
जल-पान न करे, परि रहे । ता पाछे श्रीगोवर्डननाथजी जब 
पाँव धारे तब दरसन करे | ता पाछें जो -कछ नौतन नौतन 
सामग्री, सिद्ध करि के राखती सो श्रीनाथजी को भोग समर्पें । 


... भावप्रकाश--चयार्मे यह जतायो, जो-ग़ुरु में अलोकिक बुद्धि दृढ़ होड़ 
तो ठाकुर को सानिध्य आपही तें होई। ठाकुर इनके आधीन होंई रहे । 


वार्ता प्रसग--२ 

सो एक समे श्रीगोवर्ड्डननाथजी काहू वेष्णव के घर अय्के। 
सो इहां आइ न सके । सो दूसरे दिन राजभोग-आति पाढ़ें 
श्रीगोवर्डननाथजी पघारे । तब देखे तो अजबकुंवरि बाई 
धनी व्याकुरू हैं। ता पाछें श्रीगोवरडननाथजी हैँसे, खेलें। भोग 
धरयो सो आरोगे । ता पाछें जान लागे । तब अजबकुंब्ररि 
बाई ने- कह्यो, जो - हों तो जान न देउंगी । तब श्रीगोवर्डन- 
नाथजी ने क्यो, जो-अब तो गए बिनु काम चले नाहीं। 
जंबलों! श्रींगुंसांईजी . बिराजे हैं। तबलों तो जानो और 
आवनों हीं. बनेगो । 'तद॒परांति समय पाय बोहोत वर्ष छगि 
तेरें ही पास हों सिहाड में यह तेरी. कोठरी में ही बेठोंगो 
इह ही रहँगो। यह स्थलं छोरि के कहूँ न ' जाउंगो । तब 
प्रसिद्ध क़बनकों दंरसन इहांई देउंगो। तब अजबकुंवरि बाई ने 
क्यो, जो- तंम्हारों फैसो भरोंतों ? तम्हारे भक्त अनेक हैं? 
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तातें तुम्हारों कछ भरोंत्रों परत नाहीं। तब श्रीगोवर्द्धननाथजी 
कहें, जो - में तोसों सत्य कहत हों। तो सत्य यह मेरों वचन 
है। यामें संदेह नाहीं । ऐस कहिं के ता पाछें कह्यो, जो - तू 
अब चिता करे मति। आज पाछें तोकों नित्य दरसन देउंगो।' 

ता पाछें श्रीगोवरद्दननाथजी आप पथघारे | सो दोई समय इहां 


जव श्रीगुर्साईजी अनोसर करते तव उहां पघारते । 

-. भावप्ंकाश--या वार्ता की अभियाय यह हैं, जो - ठाकुर अपने जन कौ 
ताप सहि सकत नाहीं । तासो जो कोऊ भक्त पिरह ताप करि उन - की भजत 
है, तिन के ये आधीन उ है रहत है । सदा सवंदा निकट रत हेँं। सो यह 
पुष्ठिमाग विरह आतुर्ता कौ है। तातेंया मार्ग मे श्रीगोचझ्ननाथनी सदा 
सानिध्य रत हैं । सो अजबकुंवरि की ताप जानि श्रीगोवद्नननाथजी त्रज छोरि के 
भैवाड़ पधारे। सो जबलों अजबझुंवरि की (आधिदेबिक प्रकार सो) स्थिति 6 । 
वहां ताई श्रीगोवद्धंननावजी मेवाड में बिराजेंगे । 


सो वह अजबकुंबरि श्रीश॒रसाईजी की ऐसी परम कपापात्र 
भगवदीय हती । तातें इनकी वाता कहां तांई कहिए । 


वात ॥५९<८॥ 
; ८ पे ् दे 88 9. 
अय श्री गु्साइज्ञी फी सेवक एकऋ चाह्मनन पढिस, ग्रुश्रात को, झ्ञाने जनेऊ 
तोरि युहारी घांघी, तिनक्ी वार्ता कौ भाव कष्ठत हैं -- 
भावप्रकाश--ये तामस भक्त हैं, लीला में इन को नाम आतुरी है | 
इन को श्रीठाइरजी की सेवा में घोहोत आरति रहति है । रात्रि-दिन सेया 
विल्ु चेन परत नाहीं। और कछ जानत नाहीं। ये 'सुभ्गा' तें प्रगटी है तातें 
इनके भावरूप हैं । 
ये गुजरात में एक गाप में ब्रात्मन के जन्म्पों । सो बालपने में धनकों 
एक कममार्रीय पंडित कौ सेग भयो। सो कममागे के ग्रन्थ बोहोत पद्यों । सो 
कमकांड करन लाग्यो। पाछे बस्स पच्चीस कौ भयो तब इन को पिता मग्यों । 
सो घर में इकलो रह । व्याद भयो नाहीं। सो एक समे श्रीमुसांटजी द्ार्किली 
पधारत है । सो मार्ग में यह ब्राज़न को गाम आयो। तहां टेग किये। सो यह 
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ब्राह्मन कों श्रीगुर्साईजी के दरसन भए। तब यह त्राह्मन जान्यो, जो - थे कोई 
पंडित है। तातें इन सों साख्र-चर्चा करिए तो आछो। पाछें यह त्राह्मन श्रीगुर्सा- 
ईजी पास चर्चा करन आयो । तब या त्राह्मन ने श्रीमुसाईजी पास आई नमस्कार 
करि यह पूछयो, जो - महाराज ! कर्ममार्ग बड़ी के ज्ञानमार्ग बड़ो? तब श्रीगसां- 
ईजी कहे, जो - जाकों जो रुचे ताके भाये वह मांगे बड़ो। जा मारंग पर 
विश्वास आवें सोई बड़ी । परि बसे तो बड़ो मक्तिमाग है। जामे जीव क्तारथ 
होई। और ज्ञान मार्ग कमेमाग तो या काल में बढ़ी कठिनता सों होत है । 
तातें कष्ट साध्य हैं। तब या पंडित ब्राह्मन कह्मों, जो -महाराज ! भक्तिमाग 
में कहा कम नाहीं हैं ? तब श्रीगुसांईजी आज्ञा किये, जो -भक्तिमार्ग में कर्म 
और ज्ञान दोऊ है । परि वे दोठ भगवद्‌ संबंधी हैं। भक्तिमार्ग में जो कमे 
किये जात हैं वे सब निष्फाम माव सों भक्ति संयुक्त होत हैं। सो वे भक्ति के 
अंग रूप हैं। गमलक्षना भक्ति को बढावनहारे हैं। और कर्ममाग मे स्वर्गादिक 
की कामना करि कम किये जात है । तातें उन में निप्काम मात्र रहत नाहीं । 
और बड़े कष्ट सों होत हैं। सो या काल में काह तें आछो भांति बनत नाहीं । 
सोऊ चित्त प्रसन्न रत नाहीं। तातें कलेस को देनहारे हैं! तब यह पंडित 
ब्राह्मन कह्यो, जो- महाराज ! भक्ति के कम कौन प्रकार किये जात हैं ? तब 
श्रीगुसांईजी आप आज्ञा किये, जो-ब्राह्मन सुनि ! भक्तिमाग में एक कृष्ण ही 
कौ सरन-आश्रय मुख्य है। सो 'गीताजी' में भगवान श्रीमुख सों सरन की महिमा 
कहि हैं। तातें भवितमार्ग में या सरनि करि जीव ग्रवृत्त होत है । तब वह जीव 
देहसंबंधी लौक्रिक पेदिक सब कम-धर्म एक भगवानही को समपन करि निष्काम 
भाव सों उनकी सेवा करत है । या प्रकार निष्फाम भाव सों कृष्णापन किये कर्म 
ब्रह्म रूप होंई, भक्ति को उत्पन्न करत हैं। ताकरि जीव कृतारथ होत है। ऐसो यह 
भक्तिमार्ग हैं। यह सुनि के पंडित ब्राह्मन ने श्रीगुसाईजी सो विनती कीनी, जो - 
महाराज ! आज तांई तो हों कममार्ग में पचि मरथों ! परि कछु प्राप्ति भई नाहीं । 
तातें अब कृपा करि मोकों भक्तिमार्ग में अंगीकार कीजिए । तब श्रीगुर्साईजी वा 
ब्राह्मन सों कहे, जो - तू स्नान करि आऊ। हम तोकों नाम देंगे। पाछे तू काल्हि 
ब्रत करियो। तब तोकों निवेदन करावेंगे। सों वह ब्राह्मन स्नान करे आयो। 
तब श्रीग्र॒सांईजी आप वाकों नाम सुनायो । पाछे वह ब्राक्मन अपने घर गयो । 
दूसरे दिन एक त्रत कियो। ता पाछें स्नान करि अपरसहो में श्रीसुसांईजी के पास 
आयो। तब श्रीमुर्सांईजी आप कृपा करि वाकों निवेदन कराये । तब यह ब्राक्षन 
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बिनेती कियो, जो - महाराज ! अब श्रीठाकुरती पथगई ढदीजीए। और सेग 
कौ प्रकार कृपा करि कहिए। तत्र श्रीमु्सांइ्जी वा ब्राह्मग के माथे एक छालनो 
को स्वरूप पघराय दिये । पाछे सेवा को सब रीति सिखाई। ता पाछे वह आता 
मांगि श्रीठाकुरजी को पधराय अपने घर आयो | सो घर सत्र खासा करि सेतरा 
करन लाग्यो । 

यार्ता प्रसंग--९ै 


सो वह ब्राह्मन चुकटी . मांगि के निर्वाह करतो। पाछे 
स्नान करि के रसोई करि के श्रीठाकुरजी कों जगाय मंगला 
तें सेन पर्यत की सेवा करतो। सो ऐसे नित्य श्रीझकरजी की 
सेवा करतो। सो एक दिन चुकटी मांगिवि की गयो । सो 
अवेर भई | सो घर आय के ताप उपज्यो। सो वेगि चेगि 
न्हाय के मंदिर में चुहारी करत हतो । सो चुहारी की जेवरी 
टूटि गई । सो जनेऊ तोरि के बुहारी उततावलि सों वाघी । 
सो जनेऊ की कछ सुधि रही नाहीं। पाछें श्रीझकरजी को 
जगावन गयो । तव श्रीणकुरजी प्रसन्न भए। तब याने विनती 
कीनी, जो - महाराज ! आप प्रसन्न भए ताकी कारन कहा ? 
तब श्रीठाकुरजी आपने आज़ा करी. जो - आज तेनें जनेऊ 
तोरि के बुहारी वांधी । सो ऐसी आतुरता में मोकों जगायत्े 
को आयो | तासों में प्रसन्न मयो हों। तम्र ते ऐसें ही नित्य 
श्रीठाकुर॒जी सानुभवता जनावन लछाग। जो - चहिए सो मांगि 
लेते । सो यह ब्राह्यन ऐसेंई सदा सवेदा आतुरता पूर्वक मेरा 
करतो । 

सावप्रकाश-न्या बारां को अभिप्राय यह हैं, जो- प्रष्टिमाग की सेया 
विर-भातुसा की हैं । विग्ह-आत्रता बिना अनुभव ने होंई । कहते? पिरह 
आतुरता करि लोक वेद के थम विस्मृत होत है । देहानुमंधान ह छटदने है । 
तब प्रभ्नु को आवेस हृदय में होत है । तानें सब्र रस को अनुभय होते हैं । 


८६ ह दीसौ बावन पेष्णवन की वार्ता 


सो वह वेष्णव श्रीगुर्साईजी को ऐसो कपापात्र भगवदीय 
हतो। तातें इनकी वार्ता को पार नाहीं, सो कहां तांई कहिए। 
वार्ता ॥ ९१९॥ 
छठ छः 9; 22:2 
अब भीगु्साईजी को सेवक एक कुनबी पटेल, निष्किचन, गुजरात में 
रद्दतो, तिनकी चार्ता कौ भाव कद्दत ढैं-- 
भावप्रकाश:--ये सात्विक भक्त हैँ । लीला में इन कौ नाम सत्या है । 
ये पहिले दारिका लीला में तन्मध्या' की सखी ही। उन तें प्रगटी है, तातें उन के 
भावरुप हैं। ये जा प्रकार श्रजलीला में अगीकार भई सो वात ऊपर कहि आए हैं । 
ये गुजरात में कुनवी पटेल के घर जन्म्यो । सो एक समे श्रीमुर्ताईजी आप 
द्वारिकाजी पधारे। सो वा गाम में डेरा किये । तथ ये कुनवी पटेल बरस बीस कौ 
हुतो । सो वैष्णवन के संग तें सरनि आयो । और यह निर्ष्किचन' हुतो । याके 
माता-पिता कीोऊ नाहीं | घर में इकलो ई रहे | सी एक सम भ्रोमुर्साईजी के सात 
सेवक द्वव्यपात्र कौ संग वा माम तें श्रीमोकुल को चल्यो। श्रीमुसाईजी के दसेनाथ। 
तब या कुनबी वष्णव के मन में आई, जो श्रीगुर्साँईजी के दरसन किये बोहोत दिन 
भए । तातें श्रीगोकुल जाई श्रीगु्साईजी के दरसन करों तो आछो । ऐसो विचारि 
के यह कुनबी वेष्णब हू वा संग में श्रीगोकुल कों चल्‍यो । सो वाके पास थोरे से 
चोखा हते । और तो कछ हतो नाहीं। सो वह चोखा संग लिये। मन में कहें, 
जो - ये श्रीग॒ताँईजी को भेंट करोंगो | 


खाता प्रसंग--१ 


सो श्रीणुसांईजी के सेवक आठ सो श्रीगोकुल आए 
तामें सात वेष्णव तो द्रव्यपात्र हुते। तिन तो श्रीगुसांइजी कों 
भेंट धरी । और वह एक निष्कंचन वेष्णव हतो । ता पास 
भेंट को येरेसे चोखा हते । सो उन चोखान कों वह वेष्णव' 
छिपाए राखे हते। सो श्रीगुर्साईजी ने आपु वा वेष्णव' ते 
मैगि लीने । पाें उन चोखान में ते थारे से श्रीनवनीत- 
प्रियजी की रसोई में दीने । और थोरेसे चोखा श्रीगोवद्टन- 
नाथजी के इहां तरहटी में पठाय दिये । । 


एक कंणबी पटेल चोखावालो ८७ 


| जि बज |] गि च् 
भावप्रकाश--यार्म यह जतायो, जो - दीनता तें लाई भट प्रभु मांगि के 
प्रेम सो अगीकार करत है । | 
सार्ता प्रतेग--२ 


'. और एक समे श्रीगुसांईजी पोथी खोलि कथा कहत हते 
और वेष्णव वेंठे हते। तब श्रीगु्साईजी श्रीमुख ते कहे, जो 
सुनिवेवारों वेष्ण आवे तो वांचों । तव सब वेष्णए आपुस 
में देखें, जो- कीन रहो है? तव वह वेष्णव चोखावारों 
आयो । तव आपु कथा कहें । तव तहां एक वेष्णव ढींट 
सो हतो । सो वाने श्रीगुर्साईजी सों बिवती करी, जो - महा- 
राज ! और तो कोऊ वेष्णव आयो नाहीं। एक यह दर्वरू 
मजूर सी वेष्णव आयो हैे। तव जाप कवा कही। सो 
कहा कांरन ? तब श्रीगुर्ताईंजी कहें, जो - जाके मन में 
अहंकार है द्रव्यादिक की सो हमारे हृदय की हाढ ने समुझेगो। 
यह निरहंकार है तातें हमारो वेष्णव ह। या प्रकार श्रीमु्साई- 
जी कहे । तव सब वेष्णव लज्ञा पाइ के चुप होंइ रहे। या 
ग्रकार वा वेष्णव पर श्रीगुर्साईजी कृपा करते । 


भसावप्रकाश--याम यह जतायो जो - अहकार भगयद्ध्म मं चाधक सयि | ह 
घार्ता प्रसग--३ 


और एक संमे वेह आठ जने श्रीनाथजीद्वार आए । 
तहां सात संपन्न वष्णव सबन सो मिलाप उन की बोहोत हतों। 
सो तो एक आहछी ठोर उतरे. जाय के। और वह गरीब वा 
कौन पूछे ? सो वह वेष्णव भृखों प्याप्तों उहां घाट पे परि 
रहो। से वेसोई तो वह दु्बेछ. तसोई सीत, सो घजन छाम्पो। 
सो वाकी ताप श्रीनाथजी से सत्यो वे गयी । से श्रीनावजी 
अर्द्राज्ि के ममय महाप्रसाद और जल और आपके ओढिये 


८८ दोसो धावन वष्णवन की वार्ता 


की सुफेदी लेके आए। सो श्रीगोवर्दननाथजी आप उहां 
वैष्णव के पास पधारे। सो वाकों महाप्रसाद छिवाइ, जल पिवाह 
वह सुफेदी वा्कों उठाय के आप तो अपने मंदिर में पधारे । 
सो उह वेष्णव तो यह कछ, जाने नाहीं। ता पाछें श्रीगोवर्ड्न- 
नाथजी यह सब समाचार श्रीग्रुसांईजी सों कहे, जो - ऐसी 
भई है। जो - वह दुवेल वैष्णव, सो मेरों स्नेह वाके हृदय में 
वोहोत है । सो वां आयो न गयो । सो ये सातों वैष्णव 
वाकों उहां घाटे ही पे अकेली छोरि आए हैं। सो वह भूखों 
उहांई परि रहो है। सो तब रात्रि को में या भांति सो वाकी 
महाप्रसाद जठ और ओढिविे को अपनी सुफेदी दे आयो हूं । 
तो इनकों तुम समुझाव दीजी। जो वाकों ऐसें न छोस्थो करें। 
और अब तुम वाकों बुलाय लेउ । ऐसे सुनि के श्रीगुसांईजी 
आप पधारे । सो सातों वेष्णवन सों खीझन लागे । जो - साथ 
में रहि के गरीब की खबरि नाहीं राखत ? तब वे सातों जने 
वा्कों अपने साथ जाँइ के ले आए। ता दिन तें ए सातों 
वैष्णव ताकी खबरि राखन छलागे। वाकों अकेलो न छोरे । 
सो वा वैष्णव के ऊपर श्रीगोवर््धननाथजी ऐसी कृपा करते। 
भावप्रकाश--यार्म यह जताए, जो - वेष्णब को जीव मात्र पें दया 
राखनी । 
सो वह वेष्णव श्रीगुसांईजी की ऐसा क्ृपापात्र भगवदीय 
हतो । तातें उनकी वार्ता कौ पार नाहीं सो कहां तांई कहिए ? 
वार्ता ॥१००॥ 
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देवाभाई कुणबी, गुजरात के ८५९ 


अथ धोगुसांईज्ी के सेब देधाभाई फुनवी, गुजरात के, तिनकी घार्ता को 
साथ काहत है -- 


भावप्रकाश--ये राजस भक्त हैं। लीला में इन का नाम 'रतिशरी। हू । 
ये पहिले द्वारिका लीला में तन्मष्या' की सखी ही। तन्मच्या तें प्रगटी है । 
सो तन्मष्या सत्यमामा की सखी है । तिनके थे भावरूप ह। सो इनकी जा 
प्रकार ब्रजलीला मे प्राप्ति मई, सो उपर कहि आए है। 
गुजरात में एक कुनवी के जन्मे। सो इन को पिता खेती करतो । 
पाछें ये हृ बरस बारह के भत्रे तब तें खेती करन लागे । ता पाछे इन को व्याह 
भयो। चारि चेदा हू भए । 


घार्ता प्रसेग--१ 

सो एक समे श्रीगु्साईजी गुजरात पघारे। सो मारग में 
देवाभाई के गाम में डेरा किये । सो देवाभाई वेष्णव के संग 
श्रीग्रुसांईजी के दरसन कों आए। तब श्रीगुसांईजी सों विनती 
कीनी, जो - महाराज ! कृपा करि के सरनि लीजिए । तब 
श्रीगुसाईजी आज्ञा किये, जो - तुम स्नान करि आओ | तव 
देवाभाई और देवाभाई की स्री दोड न्हाय आये। तब श्री- 
गुसांईजी ने कृपा करि के वे दोऊन को नाम-निवेदन करवायो। 
और देवाभाई के घर के और दस वीस हते तिन को कृपा 
करि के नाम सुनायो । तब देवाभाई ने विनती कीनी, जो - 
महाराज ! कृपा करि के श्रीगकुरजी पथराय दीजिए । और 
सेवा की रीति भांति कृप करि समझाइए। तथ श्रीगर॒सांईजी 
कृपा करि के सेवा पधराइ दिये । और सेवा की रीति भांति 
सब सिखाई। पाछ श्रीगुसांईजी वह्मस॑वंध की तात्यरय देवाभाई 
को समझाइ कह । तब देवाभाई तेसे ही सेवा करन छागे । 


दाता प्रसंग--२ 
और उन के बेटा हते तो खेती करते । और देवा भाई 
तो भगवद सेवा करते । सो देवाभाई नित्य दोह वेप्णव को 
३७ 


९० दोसी बावन वैष्णबन की वार्ता 


महाप्रसाद लिवाय के पाछें आप महाप्रसाद छेते ।' और 
'जितनो द्रव्य कमावते वह सब श्रीमरु्साईजी कों पधराय भेंट 
करि देते । और ग्रहस्थाई मे खरच प्रमान सों करते । और 
आप सदा सुलभ स्वभाव सों ही रहते । और ब्ह्मसंवंध करें 
पाछें जो द्रव्य कमावते वह, सव श्रीगुसाईजी को जानते। 
और ठौर वोहोत खरचते नाहीं। या द्रव्य सों वोहोत डरपते। 
सो ऐसे श्रीगकुरजी की सेवा करते । सो श्रीठाकुरजी सानु- 
भावता जनावते । ब्रजलीला कौ अनुभव करावते | सो वे 
देवाभाई ऊपर श्रीमुसांईजी संदेव प्रसन्‍न रहते । 

भावप्रकाश--या वार्ता कौ अभिश्राय यह है, जो - वैष्णय निवेदन को 
सदा सर्वदा स्मरन राखे। अपने द्रव्यादिक कौ और ठौर खच करे नाहीं। काहेतें ? 
जो - ये प्रथुन कौ द्रव्य है । तातें अन्य विनियोग होन न दे। या प्रकार अनन्य 
व्है सेवा करे तो ठाकुर निश्रय अनुभव जतावे । 

सो वे देवाभाई श्रीमुसाँईजी के ऐसें परम ऋपापात्र 
भगवदीय हते। तातें इनकी वार्ता कहां तांई कहिए । 

वार्ता ॥१०१॥ 
क 9 89 कछ 


अथ श्रीगुर्साईजी के सेघक एक वैष्णव बनिया, गुजरात में रदतो, ताकी 
बेटी, जाकों रामानदी सों ब्याह भयो, तिनकी चाार्ता कौ भात्र कद्दत हैं -- 
भावप्रकाश--ये बनिया फी बेटी तामस भक्त हैं । लीला में इन कौ 
नाम  कृष्णाज्ञचरी * है । सो ये पहिले द्वारिका लीला में ' तन्मध्या ' की सखी 
ही । उन तें प्रगटी है! । तातें उनके भावरूप हैं । ये जा प्रकार त्रज-लीला में 
प्राप्त मई, सो आगें कहि आए हैं । 
वार्ता प्रसग--९ 


एक बनिया वेष्णव हतो । सो गशुजरात में रहत हतो। 
श्रीमुसांईजी कौ परम कृपापात्र भगवदीय हतो। सो वाके घर 
बेटी जन्मी । सो एक समे श्रीमुसांईजी द्वारिकाजी पघारे हे। 


एक वेष्णय धनिया की बेटी. रामानंदी से व्याही ९१ 


सो मारग में या वेष्णव के गाम में डरा किये। तव यह वेष्णव 
अपनी बेटी कौ नाम सुनायव ल्यायो। ता संमे यह वेटी चरस 
डेट की हती। सों श्रीग॒ुर्साईजी आप वाकों प्रसन्नता पूर्वक नाम 
सुनायों । पाठें आज्ञा कीनी, जो - या वेटी को सर्वात्ममाव 
सिद्ध होइगो । पाछे यह बेटी बड़ी भई तब श्रीमागवत सुनने 
छागी । पाछें वा वेष्णव ने एक जाति के लरिका सों याको 
व्याह कियो। सो वह रामानंदी हतो। सो वह श्रीरघुनाथजी के 
सरूप' में आसक्त हतो । और या वहू को मन श्रीकृष्ण की 
लीला में आसक्त भयो हतो। रात्रि दिन श्रीकृष्ण की 
लीला कौ चितन करयो करे। 

सो केतेक दिन पाछे वह रामानंदी वेष्णव अपनी बह को 
चुलावन आयो। तब वाके माता - पिता नें अपनी वेटी विदा 
करि दीनी। तब वे स्त्री पुरुप दोऊ चले। सो मजिल प॑ जाँड 
उतरे । तव वा लरिकिनी नें रात्रि कों विचारयो. जो - याकी 
भगवद्भाव केसो हे मो में याकों पृछि देखों । तव वा लरि 
किनी ने अपने पति सों पूछथो, जो - तुम्हारे श्रीरघुनाथजी 
कहा करत हैं? तव वाके पुरुष ने कही, जो - हमारे श्रीरघुनाथजी 
तो राजधानी करत हैं।सो उनके पास श्रीजानकीजी विराजन 
हैं। सो दोउ जनें राज करत हैं, लीला करत हैं । तव॒पुरुष 
अपनी ख्री सो पृछयो. जो - तुम्हारे श्रीकृष्णचंद्रजी कहा करत 
है ? तब खस्रीने अपन पुरुष सों कही. जो - हमारे श्रीकृष्ण- 
चंद्रजी तो बनुनाद करि के सब ब्रजसंंदरीन को बुलाई के रास 
रमन उन सो करत हैं। उनके संग मिलि के। सो उहां विमान 
प्‌ चद़ि चदि के सब देवता देखन को आग हैं। सो ताकी 


९२ दोसौ बावन वेष्णवन की वार्ता 


उहां मंडप रचना भई है। और गंवव गान करत हैं। और 
ब्रजमक्त अनेक भांति सो गान करत हैं। सो या भांति सों 
हमारे श्रीठाकुरजी सदेव लीला करत हैं। सो नित्य प्रति अहनिस 
यही बात करत उन दोउ जनें ख्री-पुरुष को प्रातःकाल होड़ 
जाँइ । तब ये वात करत करत हास्य करत में एक दिन पुरुपनें 
क्यो, जो - तुम्हारे श्रीगाकुरजी तो महा व्यभिचारी हैं। सौ संदेव 
ख्रीन के साथ ले रमन करत हैं। तव ख्रीने अपने पुरुष सों कह्मो, 
जो-तुम्हारे श्रीरघुनाथजी तो घर में निवेठ हैं। सो एक 
श्रीजानकीजी को राखि सके नाहीं। या प्रकार दोनो झगरन 
लागे। सो दोउन कों आरति भई | तब श्रीगाकुरजी ताही समे 
परम दयाल भक्त की आरति सहि सके नाहीं । तातें आप 
मध्य में प्रगट होंई झगरो चुकायो । पाछें कही, जो - में प्रसन्न 
भयो हूं, तातें तुम कछ मांगो। तव इन दोउ जरनेन कही, जो - 
महाराजाधिराज ! हम तो यही मांगत हैं, जो - तुम हम ऊपर 
प्रसन्न भए हो तो हमारो निर्वाह संदेव याही बात करत होंई। 
जातें आप के दरसन नित्य होईं। तब श्रीठाकुरजी तो इन कौ 
यह वचन सुनि के खरेई प्रसन्न भए । तब इन दोउ जनेंन कौ 
जन्म यही बात करत गयो । परि इनकों कछ संसार की 


स्फूर्ति न भई | संसार को जान्यो नाहीं, जो - यह कहा हे ? 
भावग्रकाश--या वार्ता में यह संदेह है, जो - ख्री-पुरुष दोझ ठाकुर की 
निंदा किये ! दोऊ स्वरूपन में भेद-बुद्धि किये। तोऊ ठाकुर आप प्रगट छहें 
दरसन दिये, ताकौ कारन कहा ? तहां कहत हैं, जो - भक्तिमाग में कोऊ केसे हू 
प्रकार सो अनन्य व्है रत है! तिन पर ठाकुर या भांति कृपा करत हैं । काहेतें, 
जो - अनन्यता करि भक्त कों तन्‍्मयता होत हे । सो अनन्यता ऐसो पदार्थ है । 
और भक्तिमाग में लीला-भेद सों स्वरूप-मेद हैं। तातें भक्त हैं सो जा लीला कौ 


एक चेण्णव बनिया की वेटी, रामार्नदी से व्याही ९३ 


अधिकारी होह ता लीला के स्वरुप में मगन व्दे, तव अनन्य होंइ। वात ज्ञानमाम 


तें भक्तिमाग विलधन हैँ । 
बार्ता प्रसतग--२ 


और उनके घर श्रीठाकुरजी की सिगार जब ख्त्री करे 
तव तो मोर मुकुट, काछनी, धोती, उपरेना, वागा, पाग, फेंश: 
कुलही, टिपारो, मन्नकाछ, पिछोरा या प्रकार भांति भांति के 
सिगार करे। तब तांई इनको साक्षात्‌ श्रीठाकुरजी श्री- 
कन्हेयाढालजी के प्रतिविव के दरसन होंई। और जब उन 
की पुरुष श्रीगकुरजी की सेवा - सिगार करें तब इन कों 
श्रीरघुनाथजी कौ साक्षात्‌ दरसन होंई । सो याही भांति सों 
उन दोऊ जनेंन को सदेव अनुभव होंई । परि वे जो कार्य 
करे सो स्नेह संयुवत करे । याहां प्रकार उन के जन्म संपूरन 
वीते । उन जान्यो नाहीं, जो - या संसार में और कछ है। 
तातें उन दोऊ जनेंन को श्रीठाकुरजी ऐसो अनुग्रह किये । 
तातें वे दोऊ ऐसे भगवदीय कृपापात्र हते। दोऊन का सर्वात्त 
भाव सिद्ध भयो हतो । 


भावप्रकाश--या वार्ता में यह संदेह है, जो - स्री तो पृष्टिमार्गीय हती 
सो उन मर्यादा स्वरूप कौ सिंगार क्‍यों कियो १ ठहां कहत है, जो - सी में 
स्नेह प्रकार करि सर्वात्ममाद सिद्ध भयो है । वात उनके मात्र तें वा स्वरूप में 
पृष्टि को आविर्भाव होत है । ससात्मक प्रकार तें ठाकुर अनुमत जनावत है। सो 
ऐसो सर्वात्म भाव सिद्ध होंइ नव प्रुष्टि मर्यादा बुद्धि रहत नाहीं। एक रसरझूप ग्प 
माद प्रगठ होत हू । सत्र भावात्मा को ही अनुभयर होते है। सो यह भक्तिमार्ग 
एसो बिलक्षन हं। सो श्रीआचायजी महाग्रभु चनुःछोकी' में कदत 
सो छओोक-- 
यदि श्रीगोकुलाधीशो घृतः सर्वात्मना हृदि । 
दतः किमपर श्हि लौकिकंसदिकेंगपि | 
तात जा ने अपने हृदय में सर्वात्म भाव छरि थीगोरटाबीश को घारन 
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किये। ताकों लौकिक बेदिक ते कहा ? सो यह भाव सर्वोत्तम जाननों । 

सो वह वेष्णव की लरिकिनी श्रीमुसांईजी की ऐसी 
क्रपापात्र भगवदीय हती। तातें इनकी वार्ता को पार नाहीं, सो 
कहां तांई कहिए । वार्ता ॥१०२॥ 

कक (2९ (2/ (2 

अब श्रीगुसाईजी के सेघक दोऊ भाई साचोरा ब्राह्मन, गुजरात में रद्दते 
तिनकी वार्ता को भाव कद्दत दें -- ेु 

भावप्रकाश--ये सात्विक भक्त है। लीला में बड़े भाई कौ नाम 'ेष्णवी' 
है। छोटे भाई कौ नाम वहा ' है। सो दोऊ श्रीयसोढाजीकी अंतरंग सखी 
हैं | नंदालय की टहल मे॑ सदेव तत्पर रहत हैं। ये “ कुंजरी ' तें प्रगटी हैं। 
तातें उनके भावरूप हैं ! 

चार्ता प्रसंग--१ 


सो एक समे श्रीगु्साईजी गुजरात पधारे हे। तव उन दोऊ 
भाई साँचोरा ब्राह्यन ने नाम-निवेदन पायो हतो । सो साँचोरा 
ब्राह्मन परम भगवदीय भए । सो उन कों श्रीप्रभुजी सानुभाव 
हते । और वैष्णव में बोहोत स्नेह ममत्र हतो । 

सो एक समे गुजरात के वेष्णव एकत्र होंइ के श्रीगुर्ताईजी 
के दरसन को श्रीगोकुल कों चले । सो मारणगण में दोऊ भाई 
साँचोरा रहत हुते, ता गाम में आए। सो वैष्णव जानि के 
रात्रि कों उहां बसे । तब उन दोऊ भाईन कौ वेष्णव पर परम 
स्नेह हतो, सो मिले, श्रेटें। श्रीकृष्ण-स्मरन किये । पाठछें 
घर में देखे तो घर में कछ हतो नाहीं। तब अपने मन में 
बिचार करन लागे, जो - अब कहा. प्रकार कीजिये ? और 
वैष्णव तो अपने घर कृपा करि के पदधारे हैं, सो तो अपनो 
बड़ो भाग्य हे। परि अपने घर में कछ सामग्री नाहीं हे । 
वैष्णव अपनी गांठि कौ महाप्रसाद लेईंगे तो अपनी माला 


पं 


दो भाई सोॉचोरा ब्राह्मण, जिननें वष्णय को समाधान कियों ५ 


की धम नाहीं है। और सगाई-संबंधता की कछ रहेगा 
नाहीं । तव वड़ो भाई अपने मन में विचारि करि छोटे भाई 
सों कह्यो, जो - अपने पाछें अपने वनिया की हाट है। सो 
वनिया तो काह गाम (कों) गया है। सो जाँड के तारों 
तोरिके जो सामग्री चहिए सो ले आइये । पाछें वह आवेगो 
तव हम दाम दे देइंगे। तब छोटे भाई ने वड़े भाई सों कह्मो. 
जो - भली वात हे । पाछें जाँड के तारी तोरयी । सो किवाड़ 
खोलि के जितनो सीधो सामग्री चहिए तितनो छीनो। पाछे 
गांटि बांधि के छोटे भाई ने बड़े भाई कों दीनी और क्यो. 
जो - तुम चलो, हों किवाड़ मारि के आवत हूं । तब बड़ों 
भाई अपने घर आयो । 

भावग्रकाश--यहां यह संदेह होंई, जो - वेष्णव के समाधान के तांई 
ऐसी लोक विरुद्ध कार्य क्यों किये ? तहां कहत है, जो भगवदीय पेणवन को 
स्वरूप महा अलोफिक हैं । साधात्‌ भगवान की ही स्वरूप है । तातें घर आए 


भसगवदायन की भूख केस रहने दे ? यह वष्णब का धरम नाहा। ताव उन डोउनन 
भगवद्धम आगे लोक वेढकों तुच्छ करि जाने । यह भाव जाननो। 


इतने में कोतवाल की मनुप्य आयो। तथ छोटे भाई को 
कोतवाल के मनुष्य ने पकरयों | तव चेंतरग प ले गए। तथ्‌ 
कोतवाल सों सब समाचार कहें | ता सम गाम की राजा तहां 
वेठ्यो हतो । तब उह वाह्यम की परोसी चोंतरा ऊपर लिखत 
हतो । सो वह महा कुस्छि हतो | सो वाके और इन दोऊ 
भाईन को परस्पर हृपभाव हतो। सो वाले याकों देखि के 
कहो. जो - साहिवज ! ये बड़ चोर हैं। जो-सब गाम में 
चोरी होत है सो सब येही करत हैं । जो - इन की तलास 
में होत हैं। और इनने मनृप्य बहोत मारे हैं । सो गेसीऐेसी 
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बोहोत ही बाते कही। तव राजाने हुकम दियो, जो - याक्रों 
खरच करि डारो। तथ मनुष्यन ने वाकों ठौर मारयो। ता पाहें 
वाकी सीस गाम के द्वार पें वांध्पो । और घड एक वृजत्ष सं 
बांध्यो। ऐसें छोटे भाई को कियो । काहेतें, जो - कोड आज 
पाछें ऐसो काम करे नाहीं। तव ये वात बड़े भाई ने जानी । 
परि कछू बोल्यो नाहीं। मन में कहे, जो - अपने मन में कलेस 
करूंगी तो वेष्णव भूखे रहि जॉँइगे। और अब तो भयो सो तो 
भयो। 'निजेच्छा'। ऐसे मन में विचारि के आपतो न्यारो वेठि 
रहि के पाछें स्लीन पास सब सामग्री सिद्ध कराय के श्रीठाकुरजी 
को भोग समप्यों। पाछें भोग सराय के सव वैष्णवन को महा- 
प्रसाद लिवायो । पाछें सब वेष्णव कीतंन किये। और श्री- 
आचायजी महाप्रभ्ुुजी के सेवकन की वार्ता तथा श्रीगु॒म्तांईजी 
के सेवकन की वार्ता और ग्रंथन की टीका सव वेष्णव मिल्ि के 
आपुस में चर्चा करन लागे । तब बड़े भाई सों वेष्णवन पूछपो, 
जो - तुम्हारे छोटे भाई काल्हि तो आए है ता पाछें फेरि 
देखे नाहीं । सो कहां हे ? तब वड़े भाई ने उन वेष्णवन सों 
क्द्यो, जो - कछ काम गयो होडइगो । पाछें दूसरे दिन बड़ी 
सवारे ही उठि के सब वेष्णव मिलि के विदा हाँइ के चले। 
तब बड़ो भाई थोरीसी दूरि को पहोंचावन कों गयो। तब छोटे 
भाई को धड़ बंध्यो हतो ताकी नेक दूरि ते बिंदा किये । 
तब वह घड हू हाथ जोरत है, और कंठ सों लगावत हे । 
भावम्रकाश--यहां यह संदेह होई, जो-धड़ हाथ केसे जोरे ? तहां कहत 


है, जो - जैसे रनमें सरवीर लरत में मस्त हैं । दघ वा समे सरवीरता कौ आयेस 
रत है ' तासों वाकौ घड़ मरे पाछे ह तीन दिन छों, सात दिन छों, लरत हैं। 


दो भाई सॉँचोरा ब्राह्मण, जिननें वण्णवन को समाधान कियो ९१७ 
तसेई भगवद आवेस सो या घड़ ने वेणवन को श्रीकृष्ण -स्मग्न कियो, एऐमे 
जाननो | 

तव दखाज की ओर देखे तो सीस वेशो है। तब 
बृष्णब ने कह्ो. जो - यह सिर धड़ कौन की है ? पाछिे 3 
वेष्णवन ने पहचान्यो । तव उन वेष्णवन ने वड़े भाई साँचोरा 
ब्राह्मग सों पूछथो, जो - यह कहा कारन है ? तब बड़ भाई 
की हृदय भरि आयो । और वोहात ही रोबन लाग्यों | ता 
पाछें सब वेष्णनन कों दोऊ हाथ जोरि के विधि पूर्वक सब 
समाचार कहे । पाछे सव वेष्णव उहां तें धड़ छोरि ल्याए। 
और सीस दरवाजे तें छोरि ल्याये । सो सीस धड़ के ऊपर 
घधरयो। ता पाछे श्रीआचार्यजी महाप्रमु, श्रीगुसांईजी की स्मरन 
करि के नाम लें, चरनोदक-महाप्रसाद कंठ में मेल्यो. और 
मुख में मेल्यो । ता पाछें महाप्रसादी उपरेना हतो सो केंठ में 
वांध्यी । तव वह सीस धड़ मिलि गयो । 
... भावप्रकाम-ञयहां यह संदेह होंई, जो - एसें कैसे होंई! कटयो मय्रो सिर 
केसे जुर ? तहां कहत है, जो - भगवदीय वेण्णयन के हंदय में प्रभु आप 
साक्षात्‌ विराजत है। ताते उन में अलोकिक सामथ्य है। ये चाहे जो करि 
सकते 6 4 ज्स बंद व्यामज्ञान महाभारत के सम मर भणए गाद्वानत को जिया त्राश 


है। सो अपनी अलोकिक सामथ्य सो । नॉतरु थे केसे संभवे ? नाही प्रकार यहां 
हू ज्ञाननो । 


पाछें वृष्णद उठि के ठाह़े भप । तब सच वष्णयन के उह 
पॉवन पस्थों । सो यह बात-समाचार सव गाम के राजा ने 
सुने । सो दखान ने दोरि जाँड के राजा सो कह्ो | तव राजा 
दोरि के देखने आयो । तथ वह राजा देखे तो सब सौची 
वात है। सब ज्यों को तो सरीर लिद्व भयो हे । रंचक ह 


१४ 
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कसर नाहीं परी | ऐसो मिलि गयो हतो । तव वह राजा 
वेष्णवन के पावन पर्यो । और वा राजा ने दोऊ हाथ जोरि 
के उन वेष्णवन सों कह्यो, जो- तुम वड़े मगवदीय महापुरुष 
हो । तातें मेरी अपराध क्षमा करो। ऐसी वोहोत विनती राजा 
ने कीनी । और कह्मो, जो - याकी अपराध में भुगतूगो । 
अपनी कियो पावेंगे । ता पाछे राजा वा परोसी को मारन 
लाग्यो । तब वेष्णवन ने वा परोसी को मारन न दीनो । 

भावप्रकाश--सो यातें, जो - यह वैष्णव कौ धर्म नाही है। वेण्णव कों 
जीव मात्र पर दया राखनी । काहूकों बूरो होन न दे | यह जतायो । 

ता पाछें वा परोसी को गाम ते वाहिर काहि दीनो, और 
वा परोसी कौ घर लूटि लछीनो । पाछें राजा ने वेष्णवन कों 
राखिवे को वोहोत ही आग्रह कीनो। परि वे रहे नाहीं। तत्र 
सब वेष्णवन को राजा ने बिदा किये । सो वे सब श्रीगोकुछ 
कों गए। ता पाछें उन वेष्णबन सब समाचार विस्तारपूर्वक 
श्रीगुसाईजी सों कहे। तब श्रीगुसाईजी सब वेष्णवन के वन 
सुनि के बोहोत प्रसन भए । सो उन दोऊ भाईन के ऊपर श्री- 
गुसांईजी सदा प्रसन्न रहते । 


भावप्रकाश--था वार्ता में यह जतायो, जो - घर आए वष्णवन की सेवा 
प्रीति पूवंक करनी । सब कष्टनर्कों सदन करनो ! भगवदद्धम आगें लोकिक पदक 
तुच्छ करि जानने । 


सो वे दोऊ भाई श्रीगुसांईजी के ऐसें कपापात्र भगवदीय 
हते । तातें इनकी वार्ता कौ पार नाहीं, सो कहां तांई कहिए 
वार्ता ॥१०३॥ 
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एक राजा, जो - दो भाई साँचोरा श्राह्मन के संग ते वेणव भयो ९९ 

अब थीगु्माइनी की सेवक एक राज्ञा गुन्नरात को, ज्ञों दोई भार साधोरा 
घाद्चनन के संग ते चेप्णय भयो, तिनकी वाता को भाव झदस हैं-- 

भावप्रकाश--थे राजस भक्त हैं। लीलामें इनको नाम गोरोचनी' है। 
सो गौरोचनी वही की अंतरंग सखी हं। ये 'कुंजरी' तें प्रगटी है, तातें इनके 
भावरूप है । 

घार्ता प्रसग--१ 

सो वे वेष्णव तो श्री गोकुछ गए । पाछं वा गाम को 
राजा इन देऊ भाई साँचोरा वराह्मनत के पास आयो। और 
वोहोत ही घिधियाइ के विनती क्षियो, जो - तुम मेरो अपराध 
क्षमा करो। हों विनु जाने तुम्हारों अपराध कियो । अब तुम 
कृपा करि मोकों अपनो सेवक करो। जो तुम महापुरुष हो। सो 
मोकी सरनि लह। या प्रकार राजा की दीनता देखि वड़े भाईने 
कहो, जो -राजा ! हम तो काहू को सेवक करत नाहीं । हमारे 
घनी श्रीमुसांईजी श्रीविद्चल्नाथजी श्रीगोकुछ में विराजत हं। 
उनकी तुम सरनि जाउ । वे तुमको सेवक करेंगे। थे ईश्वर हैं। 
सर्वे करन समथ हैं । ये जो कछ भगो हे, सो सब उनकी कृपा 
जानियो। ताते तुम कों सेवक होनों होंई ते श्रीगं।कुछ जाँई 
उनकी सरनि होऊ । तव राजा विनती कियो, जो - तुम दोऊ 
भाई साथ चलो तो हों श्रीगोकुछ चछों । काहेते ? जो श्रीगर- 
सांइजी तो तुम्हारी कृपातें मोक्ों सरनि लछेई तो लेई । नौतरु 
मेरे जेस दुष्ट कम करनहार को श्रीगुर्साईजी कहा जाने ? या 
प्रकार राजा को सुद्ध भाव जानि दोऊ भाई राजा के साथ श्रीगो- 
कुल को चले । सो राजा अपनी रानी कुटंच सहित दोऊ भाई 
साचोस ब्राह्मन को संग छे श्रीगोकुछ आयो। तहां श्रीगुर्साईजी 
के दरसन किये । तव दोऊ भाई साँचारा ब्राह्मन श्रीगुर्साईजी 
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सों बिनती किये, जो - महाराज ! ये राजा आपकी सरनि 
आयवे की अभिलापा करत है। तातें कृपा करि आप इनकों 
सरनि लीजिए। तव श्रीगुसांईजी दोऊ भाईनकी ओरे प्रसन्नता 
पूवक देखि आज्ञा किये, जो-इनकों सरनि लेनो उचित तो 
नाहीं, काहेतें, जो - इन वेष्णव की अपराध किये हे । परि तुम 
बिनती करत हो तातें इनका सरनि छेइंगे । पाछें श्रीगुसांईजी 
कृपा करि राजा कों सव कुटुंच सहित नाम दे सरनि लिया । 
दूसरे दिन बत कराय समपन करायो। सो राजा श्रीगर॒सांईजी को 
सेवक भयो। तव श्रीगुसांईजी राजा कों आज्ञा किये, जो - आज 
पहनें वेष्णव कौ अपराध मति करियो और इन दोऊ भाई साँचोरा 
ब्राह्मन कों पूछि के सव काम करियो । पाछें राजाने श्रीगुसां- 
ईजी को वोहात भेट कीनी । ता पाछें राजा ने श्रीनवनीत- 
प्रियजी आदि सातों स्वरूपन के दरसन किये । पाछें श्रीगुसां- 
इजी आप श्रीनाथजीद्वार पधारे । तव वह राजा हू श्रीगुर्साई- 
जीके संग श्रीनाथजीद्वार श्रीनाथजीके दरसन कों गये । तहां 
श्रीगुसांईजी आप स्नान करि के श्रीगिरिराज पर्वत ऊपर मंदिर 
में पधारे । तब राजाने हू पर्वत ऊपर चढ़ि के श्रीगोवर्द्धननाथ- 
जीके दरसन किये। सो वा राजाने श्रीगोवर्द्धनना थजी को वोहोत 
भेट कीनी । ता पाछें कितनेक दिन तांई वा राजाने श्रीनाथ- 
जीके तथा श्रीग्रुसांईजीके दरसन किये । पाछें श्रीगुसांइजी सों 
आत्ना मांगि दोऊ भाई सॉँचोरा बाह्मनन को संग ले अपने देस कों 
आयो । पाछें वा राजाने दोऊ भाई सौचोरा बाह्मनन को बोहोत 
भांति समाधान कियो। और कह्मो, जो-तुम्हारी ऋृपा तें हों 
वेष्णव भयो हू । तातें हों तुम्हारो रिनिया हूँ । तब ता दिन तें 


स्री-पुरुप धत्री, जो -हीरान की धग्ती पहचानते १०१ 


राजा उन दोऊ भाईनकी वोहोत कानि राखतो। मिलिके चलतो। 
सो उन दोउ भाईन के घर राजा एक वार दोय वार 8 | 
उनही सों पूछि के आचरन करतो। सो वे कहते तेसेंडे राजा 
करतो । सो ऐसें करत उन दोऊ भाई वेष्णवन के संग ते राजा 
भी वेष्णव भयो । 

भावप्रकाश--या वार्ता कौ अमिप्राय यह है. जो - तादशी वष्णब की 
संगति करनी । सो वा राजा की च॒द्धि सत्तेग करि के फिरी। तासो सन्सेग 
एसो पदाथ या संसार में है। 


सो वह राजा श्रीमुसांइजी की ऐसो परम कपापात्र भगवदीय 
हतो । तातें इनकी वार्ता कहां तांई कहिए । वाता ॥१०४॥ 
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अब भीगुमसांईजों के सेब ख्री-पुरुप क्षत्री, प्रयाग के, दीरान की घरती 
पहचानते, तिनकी घाता को भाव कट्दत है । 


भावप्रकाश--ये तामस भक्त है। लीला में पुरुष को नाम छाया हैं 
और सती कौ नाम माया । सो छाया-माया' दोझ श्रीयसोदाजी की सस्बी 
है । नंदालय में श्रीठाकुरजी के संग ग्हति इति हूं हैं। जम मनुष्य की छाया रहति है । 
ता भांति । ये दोऊ कुजरी' त॑ प्रगटी है, ताते उन के भावरुप है | 

सो थे ठोऊ प्रयाग में ध्त्रीन के जन्मे । पाछे बग्स आठ-दस के भमए। 
तब्र माता-पितान ने दोझन को ब्याह कियो | सो एक समे श्रीगुसाईजी आप 
प्रयाग विदरज्ञत हुते । तब मकर्संक्रांति को प्ये आयो । सो चागें सम्प्रदाय के 
आचाये, सत-महंत आदि त्रिवेनी स्नान को प्रयाग आए | ता समे श्रीगुसांईजी 
हू त्रिवेनी न्हान को पधारे । तय चागे सम्प्रदाय के आचायन ने श्रीग॒समांईज्ी 
की नमस्कार किये। ता पाछे सन ने मिलि के बनती कीनी. नो - महागज 
भ्रवम समान आप कीजिए | काहेतें ! जो - श्रीआचायजी मशप्रशभुन ने ऋष्णदेव 
राजाकी सभा में बष्णव धम की सता कीनी है । मायावाद को संठन कियो # । 
नातरू आज व्णय मम्प्रदाय कोझ जानते नाहीं । सो आगे ह ऐसो पत्र आयों 
तब श्रीआचायज्ञी आप प्रवम स्नान किये है। सब्र सम्प्रदाय बारन ने आप का 
तिलक कियो है । तातें आप प्रथम स्नान कीलिए । तय श्रीगसांटली आप चारे 
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वेष्णय सम्पदायवारेन फे आग्रह तें प्रथम स्नान किये। ता समे विष्णुस्वामि 
सम्प्रदाय वारेन ने श्रीगुसाईजी कों आचाये - तिलक क्रियो । ता समें संख की 
धघ्वनी चारों दिसान में होन छागी । झालर घंटा बाजन छागे। सो ऐसो उत्ककर्ष 
देखि बोहोत से देवी जीव सरनि आए | तिन में ये स्री-पुरुष ह श्रीमुसांईजी के 
सरनि आए । तब श्रीमुर्साईंजी दोझन को आज्ञा किये, जो-तुम भगवत्सेवा करो। 
पाछ श्रीमुसांईजी आप इन स्नी-पुरुप कों कृपा करि के एक लालजी कौ स्वरूप 
पधराय दिये । ता पाछें आज्ञा किये, जो-तुम इनकी नीकी भांति सो सेवा 
करियो। और श्रीआचार्यजी की सेवकिनी एक धत्रानी प्रयाग में रहति है'। ताकौ 
संग करियो । सो वह तुमकों सेवा की सब्र रीति सीखावेंगे । तब्र पुरुपने श्री- 
गुसांईजी सों बिनती कीनी, जो - महाराज ! हम को तो आप के स्वरूप में 
आसक्ति भई है। तातें हम तो आपकी सेवा करेंगे। तब्र श्रीगुसांईजी वासों कहे, 
जो - ये मेरो ही स्वरूप है। तातें तुम इनकी प्रीति पूवेक सेवा करियो । ओर 
में तुम्हारे निकट ही है । सो जब तू चाहेगो तब्र तोकों मेरे दरसन होईंगे । या 
प्रकार कहि श्रीमुसाँईजी तो आप अड्ेल पधारे। और थे दोऊ ख्री-पुरुष क्षत्रानी के 
सग तें सेवा की रीति सब सीखे । पाछे मगवत्सेवा भाव पूवेक करन लागे। सो 
इन को श्रीठाकुर॒जी सानुभावता जनावन लागे। और श्रीमुरसाईजी हू दरसन 


देन लागे । 
घार्ता प्रसग--१ 


सो वे खेती करते । सो एक समे वर्षा थोरी भई । सो 
इनके खेतमें अन्न कछ नाहीं भयो। पछे हाकिम इन सों खेत 
को पेसा माँगन लाग्यो। तब इन क्यो, जो - तेरे खेतमें तो 
अन्न कछ नाहीं भयो है । हम पेसा कहां त॑ देह ? तव वा 
हाकिम ने जो घर में वस्तूभाव हती सो सब छूटि लीनी । 
पाछें घरमें कछ हू वस्तू नाहीं रही। सो यह ख्री पतित्रता हती। 
तब यह चरखा चलाय रुई ल्याय के कांतें। सो सत होंइ ताकों 
बैचि के जो आवें तामें निर्वाह करें । पहिले श्रीठाकुरजी कों 
भोग धरि पाछें अपने पति के आगें धरि देंहि । सो पुरुष 
महाप्रसाद छे चुके तब पति की पातरि में जो कछ रहें सो 
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लेई । और बह पति पूछे, जो - तेनें अपने लिये कहा राध्यो 
है ? तव वह कहे, जो -में अपने लिये महाप्रसाद राख्यों हे । 
तुम्हारे पीछे लेउंगी । तब वह पति चुप होंड रहे । ऐसे करत 
दिन दोड़ वीते। सो वा स्त्री की देह कृप होइ गई। तव पति 
ने विचारयो, जो - यह कछ खाँत हे नाहीं। तव तीसरे दिन 
वा स्री ने पति के आगे पातरि घरी। तथ इन पूछी. जो - 
तेरे लिये कहा हे? तव ख्लीने कह्यो, जो-में अपने लिये उहां 
घरि राख्यो है। तुम लेउगे ता पाछें में छेडंगी | तब पुरुष ने 
जान्यो, जो - यह नाही खाँत है । तातें वा पुरुष ने आधो 
महाप्रसाद छियो । पाछें पुरुषने श्री सों कही. जो - अब में 
परदेस जॉँड के कछ कमाय ल्याऊं। तव ख्लीने क्यो. जो -तम 
काहेकीं जाँत हो ? तुम मेरी चिता मति करो । काम तो 
चल्योई जात हे । तव पुरुपषने कही, जो - तू धन्य है। जो- 
आजके समे में ऐसो धर्म राख्यो है । और तू श्रीगकुरजी की 
सेवा भली भांति सों करियो । और तू आहछी भांति रहियो। 
में वेगि ही कछक दिन में आऊंगो । ऐसे कहि के बह पुरुष 
चलयो । सो जहां हीरान की खॉँनि हती तहां गयो। तहां 
एक व्योपारी ने क्यो, जो तुम कहां ते आए हो ? कौन हो ? 
कीन काम करत हो ? तव इन कह्यो. जो-में हीरान की धरती 
जानत हूं। तव उन क्यो. जी - तुम बठो। पाछे व्यौपारीन क्यो 
जो- तुम धरती जानत हो तो में मोल लेऊ । सो तुम कहो । 
(और) जो - कछ मार निकमेगो तो त॒मह को देहिंगे। तब इन 
कही, जो - मेरे पास तो कछ द्रव्य नाहीं हे। जो - कदावित 
हीसा न निकपते तो हाक्षिम को कहा देखंगो ? तब उन व्यी- 
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पारी क्यो, जो - माल न निकसेगो तो हाक्षिम कों में देंगो । 
तब वह वेष्णव वा व्यौपारी के साथ घर रहो । पाछें वा व्यौ- 
पारीने धरती हाकिम सों छे खुदाई । तामें माल वोहोत 
निकस्पो । सो वेष्णव वरस दिन तांई वा व्यौपारी के घर रहो। 
सीधो सामान व्यौपारी पास तें लेके रसोई करि भोग धरि के 
महाप्रसाद लेतो। पाछें वा वेष्णवने मन में विचारबो, जो - 
वरस दिन भयो । अब अपने घर चलिये । श्रीगु्सांईजी के 
दरसन करिये। माल हू वोहोत निकस्पो है । तब वा वेष्णव 
ने व्यौपारी सों कह्यो, जो - अब हम घर जाँडगे, तातें हमारो 
जो - कछ होई सो देहु । तव व्यौपारीने वेष्णव सों कह्मो, जो- 
यह माल तो हमारे भाग्य तें निकस्पो है। जो-तू कछ वदतो 
तो में देतो । तुमने चाकरी करी है सो हमने तुम कों सीधों 
पेयिया खायबे को दीनो है । अब तुम कहा मांगत हो ? 
तुम्हारे मन में आवें तव चले जाऊ। मन में आवे रहो । तव 
यह सुनिके वेष्णव चुप करि रघ्यों । मन में कह्यो, जो - देखो ! 
बरस दिन चाकरी करी और मोकों कछ न दीनो। और माल 
वोहोत निकस्यो । परंतु भगवद्‌ इच्छा ऐसी ही हे। में घर तें 
श्रीठाकुरजी की सेवा छोरि के आयो। तातें मोको कछ न मिल्यो। 
श्रीठाकुरजी करत हैं सो आछी ही करत हैं। तासों अब घर 
चलनो उचित है। जो पेट में पाइवे कों तो उहांई मिलत हे। 
ऐसो वह वेष्णव मन में बिचार करि वा ब्यौपारी सों कछ 
क्यो नाहीं । पाछें दसरे दिन सांझ भई तब सोय रहो । पाछें 
दूसरे ब्यौपारी ने ये समाचार सुने । तब वह व्यौपारी दूसरे 
दिन वा वैष्णव के पास आयो । पाछें वा ब्यौपारीने वेष्णव सों 
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कहो, जो - तुम उदास होइ क्‍यों जात हो? कछक दिन मेरे 
इहां रहो तो आझछो है। जो माल निकसेगो तामें त॑ आधो 
वांटि दर्ंगो । तव वेष्णव ने कही, जो-एक बेर तो दुगा पाइ 
हे। अब केसे मानों ? तव व्यौपारी ने कह्यो, जो -चारि भले 
आदमीन सों कहवाय देउं । तव वा वेष्णव के मन में आई, 
जो-दोड़ चारि महिना और देखि छेई। खाली हाथ कहा घर 
जाऊं ? तव चारि मनुष्यन ते कहि के वेष्णव वा व्यौपारी पास 
रह्यो। तव व्योपारी ने धरती हाकिम पास ते मोल, लीनी । 
सो वेष्णव ने जा ठीर बताई ता ठौर खुदवायो । सो पहिले 
ते अधिक मार निकेस्पो। तव महिना चारि भए। तब वेष्णव 
ने व्योपारी सों कह्यो, जो -अब तो हम को घर छोरे वोहोत 
दिन भए है तातें अब तो घर जाँडगे । सो तुम आधो माल 
कह्यो हे सो देउ । तव व्यीपारी ने वेष्णव तें कह्मो. जो - यह 
माल तुम्हारे भाग्य तें निकस्यो है । जो चाहो सो सब छेउ । 
परि तुम कछक दिन मेरे पास रहो। तथ वेष्णव ने कही. जो - 
अब तो हम घर जहगे । हमारे बांटे को द्रव्य है सो देउ। 
अधिकी हमकों नाहीं चहियत है । तब वा व्यौपारीने आधो 
माल वांटि दियो। और प्रसन्नता सो वेष्णव को विदा कियो । 

और वह पहिले को च्यौपारी हतो. तानें दगा कियो 
हतो । सो ताके घर में आगि छागी । सो सगरो माल घरकी 
वस्तू सहित सब भस्म होंइ गई । तथ वा च्यौपारी ने जान्यो, 
जो-मने वा वेष्णव को कछ न दियो तासों मेरे घर म॑ं आगि 
लछागी । सगरो माल गया । तब मन में विचारी. जो - वेप्णव 
फिरि के आवे ते विनती करि आई। और इहां बेप्णव ने विचारि 
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के कछक माल बेचि के चारि मनुष्य मार्ग में साथ के लिये 
चाकर राखे । सो अपने घर चलिवे की तेयारी करी । ताही 
समे वह पहिलो व्यौपारी वा वेष्णव के पास आय पवन परयो। 
और कह्मयो, जो -वेष्णव ! में तुम सों दगा करयो। तो मेरों सगरो 
माल योंही गयो। और पहिले घर में बस्तू हती सोऊ आगितिं जरि 
गई । अब भेरे पास खाँयवे को कछ न रहो । माोकों दसवीस 
रुपया वजार के देने हैं। सो अव तुम कछक दिन मेरे पास 
रहो तो धरती लेउं । पाछें माल निकस्ेगो तामें ते कछ तुमको 
देउंगो । ऐसे करो तो तुम मोंकों जिवाय लेउ | तव वेष्णव 
व्यौपारी सों कह्यो, जो -हम को तो घर छोरे वोहोत दिन भए 
हैं। तातें हम कों जरूर घर जानो है। और रुपैया १००) सौ 
तुम ले जाऊं। यामें तें जाकों देनो होंइ ताकों दीजियो। और 
तुम कछक दिन खईयो। तब वह व्यौपारी था वैष्णव के पास 
तें रुपैया सो लेके अपने घर आयो । 

भावप्रकाश--सो वैष्णव कौ ऐसो घम है, जो - कोऊझ बुरे करें ताह कौ 
भलो करनो । 

पाछें वह वेष्णव चारि मनुष्य लेके अपने घर को चल्यो। सो 
मारग में ग्यारह ठग मिले। सो संग चले। तब वैष्णव ने उन सों 
कह्यो, जो - तुम कौन हो ? तब उन ठगन कट्यो, जो -हम या 
गाम में राजा के चाकर हते। सो हमारी चाकरी छाटि गई हैं। 
सो अब हम कों दूसरे गाम में जहां चाकरी मिलेगी तहां करेंगे। 
तब वेष्णव ने कहीं, जो - रुपया दोइ दोइ की महिना ग्यारहहू को 
देइंगे। और एक महिना संग राखेंगे। आगे हमारे समवाई है 
नाहीं | तुम्हारी ईच्छा होंइ तो हमारे संग चलो । तब ठगनने 
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कही, जो - हम थोरे से दिन लो तुम्हारे संग चलेंगे । आही 
जगह हमारी चाकरी लगेगी तहां रहेंगे । तव वेण्णव ने कही 
जो - जहां तांई तुम्हारी इच्छा होई तहां तांई चली। तथ वे ग्यारह 
ठग साथ चले । सो ठगन की दाँव कछ न छोे। 

सो एक दिन गाम सों कीस एक परे तरहाव हतो सो वा 
तलाव पर आए । तव तलाव वोहोत सुंदर देखि के उन ठगन 
कही, जो - रसोई की ठौर वोहोत सुंदर है । यहां रसोई करि 
के पाछे गाम में जाई रहेंगे । तब वेष्णव ने चारथो मनृष्पन 
सों कही, जो-सीधों सामान छकड़ी, वासन ले आओ । तो 
रसोई करें । तब उन मनुष्यन कही, जो - दोऊ जनें तुम्हारे पास 
हू चहिए। दोइ जन सव सामग्री ले आयेंगे । तब वेष्णव ने 
कही, जो -हमारे संग तो ग्यारह मनुष्य हैं। तुम सब जनें 
आहछी भांति सों सीधो सामग्री ले आओ। तब वे चारतो 
जनें तो सीधो सामग्री लेन गए । तब वे ठग आपुम में चातें 
करन लागे । जो-आज दाव परचो है । अब तो चूकी मति ! 
तब यह वात वेष्णव ने सुनी। तब पूछी, जो - तुम कहा कहत 
हो ? तब उन कद्यो, जो - हम ठग हैं । तुमकों मारेंगे। वोहोत 
दिन तें तुम्हारे पाछे लगे हैं। तव वेष्णव ने कही, जो-में 
न्हाय लेउ तव तुम मोकों मारियो। तब वेष्णव कपड़ा उत्तारि 
के जल में ठादी भयो । तव तहां महा दःख करि के श्रीगुर्सा- 
इजी की स्मरन करि के बोहोत आरत्ति सो विनती करी 
जो - महाराज ! मेरो कीन अपराध ह सो घर न पहोंचन पायो। 
श्रीगकुरजी के चरनपरस ह न करन पाया । और आप के ह 
दरसन न भए। द्रव्य मिले ते प्रान जात है। द्रव्य भगवद 
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विनियोग हू न भयो । और ठगन हाथ मृत्यु होत हे। यह 
मेरी अपराध कहा है ? या प्रकार वोहोत आरति करि के 
बिनती करी । तब श्रीगु्साईजी आप तो परम दयाल हैं। सो 
तहांई प्रगट होंइ के दरसन दियि । और आज्ञा किये, जो - 
वैष्णव ! तू दःख मति पावे । पहिले जन्म में तैनें इन ग्यारह 
जन को मारयो हे। सो ये न्‍्यारे न्यारे दाव लेते तो तोकों ग्या- 
रह जन्म लेने परते । सो अब ये तोकों इकठोरे है के मारत 
है। सो एक ही जन्म में तू इन सों छूटेगो । तातें तू डरपे 
मति | तव यह सुनि के वेष्णव तलाव में ते निकसि उन ठगन 
के पास आयो । तब उन वेष्णव ने कही, जो - अब तुम वेगि 
आओ, मोकों मारो । नॉतरु वे चारों मनुष्य आइ जाँइंगे । 
तब वे ग्यारह ठग मन में डरपे । जो - यह जल में काहू सों 
वात कियो । श्रीगुसांईजी के दरसन तो उन ठगन कों भए 
नाहीं । परंतु बचन सुने । तव॒ ठगन कही, जो - तू सौच 
कहि । जल में किन सों वात कियो ? तब वेष्णवने कही, 
जो-तुम कों कहा प्रयोजन है ? तुम बेगि मारि के यह 
माल की गांठि है सो छेउ । जो-कोई आइ जाइगो तो तुम 
कों माल न मिलेगो । ताते तुम ढील मति करो। तब ठगननें 
कही, जो -अब हम तुम को नहीं मारेंगे । तुम साँच कहो । 
जल में किन सों बात कियो। या प्रकार वे ठग बोहोत हठ 
परे । तब वेष्णव ने कही, जो - हमारे गुरु श्रीक्ट्रिलनाथजी 
हैं। तिन सों हमने बिनती करी, जो -ये ठग मोकों मारतहें ! 
तब गुरु मो पें कृपा करि आज्ञा दिये, जो - ये अपनो बेर इकठोरे 
व्है के लेत है । सो अब ये न मारेंगे तो तोकों ग्यारह जन्म 


ख्री-पुरुष ध्षत्री, जो हीगान की धरती पहचानने ५०९ 


लेने परेंगे । तव यह सुनिके उन ठगन कही. जो - अब हम 
तुमको सर्वथा नहीं मरेंगे । और तुम्हारे संग चलेंगे । तुम्हारे 
गुरु की सरनि जाईंगे। तथ वेष्णव जास्यो. जो - अब ये हमको 
न मरेंगे । तव वेष्णव ने फेरि तलाव में जाँइ के विनती करी. 
जो - महाराज ! अब तो ये मोकों मारत नाहीं। अब में कहा 
करों ? तब श्रीगुसाईजी कहे. जो - तू ठगन सो प्रसन्‍नतासों 
कहवाय लीजो, जे। - अपनो बेर तुम भरि पाए। तब वे कहे 
जो - हम भरि पाए। तव यह कहाय के तू सुखेन अपने घर 
जा। तब वा वेष्णव ने तलाव के वाहिर आय उन ठगन सों 
कही, जो - तुम नाहीं मारत तो प्रसन्न होइ के कहो, जो- 
हम अगिले जन्म की बेर भरि पाए। तव वे ग्यारह हू मिलिके 
कहें, जो - हम अगिल जन्म को बैर भरि पाए। तव वह वेष्णव 
उनके पास आयो । इतने में चारि मनुष्य सीधो सामान छे 
आए । तब वेष्णव ने न्हाय के रसोई करी। पाछ श्रीगकुरजी 
सो भोग घरनो । पाछे समय भए भोग सरायों। अनोसर 
कियो । पाछें उन ठगन सों कही. जो -तुम महाप्रसाद लेउ । 
तव ठगनने कही. जो - हम गाम में जाई रसोई करि महा- 
प्रसाद लडंगे । तव वष्णव ने कही: जो - महाप्रसाद वोहोत है। 
अनसखड़ी काल्हि की धरी है। सोऊ घरि लेईंगे। तथ 
सबन की पातरि धरि वेष्णवन महाप्साद लियो। पाछे सांझ को 
गाम में जाँड के एक आझछो टोर देखि के साय रह। ये ठगन के 
समाचार वेप्णव ने उन मनुष्यन सौ नाहीं कहे । तब थे ठग 
आपुस में कहे जो - यह वेष्णव कोड महापरुष हं। जो - हमने 
इतनो कष्ट दियो परि इनने अपने मनुष्य मो नाहीं कन्या । 


११० दोसौ बावन वैष्णवन की वार्ता 


पाछें जब वेष्णव कौ गाम कोस दोइ रहो तव उन ठगन 
नें कही, जो - हम तुम्हारी सरनि आए हैं । तुम हम कों श्री- 
गुसांईजीकी सरनि छे जाँई वेंप्णण करावो । हम वोहोत दिन 
तांई दुष्ट कम किये हैं । अब हमारो उद्धार होइ सोई करो । 
तब वष्णव चुप होड़ रह्यो । पाछें वेष्णण अपने घर आयो। 
तव वाकी स्त्री बोहोत प्रसन्न भई । पाछें वेष्णबने फल फलारी 
भेवा सामग्री सिद्ध करि न्हाय के श्रीठाकुरजी के उत्थापन 
कराए। पाछें वजार तें स्िथधो सामान आयो। तव ख्रीने रसोई 
कीनी। पाछे सेनमीग आयो । समें भए भोग सराय अनोसर 
कियो। पाछें वे ग्यारह ठग और चारि मनुष्य संग ल्याये हते तिन 
सबन को महाप्रसाद लिवायो। ता पाछे उन वेष्णव ने महाग्रसाद 
लियो । पाछें वा वेष्णव ने उन मनुष्य और ठगन कों न्यारो 
घर बताय दियो । पाछें प्रातःकारू उन मनुष्य चार्बोन को 
बुलाय के चाकरी चुकाय दीनी। कछ और हू दे उन को प्रसन्न 
करि अपने घर को बिदा किये । पाछें ठगन सों क्यो, जो - 
कछ खरची ले जाओ तो आहछो है । तब ठगनने कही, हमने 
तो तुम्हारी सरनि लीनी हैे। हम कों कछ नाहीं चहिए। 
श्रीगु्साईजी के सेवक कराय देऊ । तब या वेष्णवने कही, जो- 
महिना एक में श्रीगोकुछ चलंगो। तब तांई तुम यहां न्यारे 
घर में रहो । खरची चहिए सो लीजियो । तब उन ठगन ने 
कही, जो - खरची तो हमारी पास है। जब तुम श्रीगोकु 
चलोगे तब हम हू श्रीगोकुल चलेंगे। तब वेष्णव ने कही, जो - 
भलो । तब वेष्णव ने एक हार हीरा कौ सुनहरी साज को 
नयो बनवायो। सो हार सिद्ध भयो। तब खत्री सहित श्रीठाकुरजी 


स्री-पुरुष, क्षत्री, जो हीरानकी घर्ती पहचानते १११ 


पधराय के वीस मनुष्य मारग के लिये संग ल्याए। और इन 
ग्यारह जनेंन को संग के श्रीगोकुछ चले । तय वेष्णव ने श्री 
गुसांईजी के दरसन किये। भेट धरी। और श्रीग॒र्साईजी सो सब 
समाचार कहे । जो - महाराज ! ग्यारह ठग आपु की सरनि 
आए हैं। तब ठगन ने श्रीगुर्ताईजी को दंडबत्‌ करि विनती 
करी। जो - महाराज ! हमने जनम तें दुष्ट कम वोहोत किये 
हैं। अब या वेष्णव के संग तें तुम्हरे चरनकमल को दरसन 
भयो है। अब आपु कृपा करि के नाम सुनावो। तव उन ठगन 
सों श्रीगुसांदेजी कही, जो - ठुमकों दया नाहीं हे। मनुष्य मारत 
हो । माल लूटि लेत हो। तातें तुम को नाम केस सुनावे ? तथ 
उन ठगन ने विनती करी, जो - महाराज! अब तो हमने दृष्ट 
कर्म छोरयो। अब न करेंगे। जो - कोई की चाकरी न मिलेगी 
तो खेती करि के निर्वह करेंगे। परि हम काहू कों अब दःख 
न देइंगे । तव श्रीगुसांईजी ने उनकों नाम सुनायो । पाछ वे 
सव उहां ते उठि गए । तब वष्णव ने श्रीगु्सांईजी को हीरा 
को हार पहराए। तब श्रीगुमांईजी वेष्णव सो कहे, जो - यह 
हार तो श्रीनाथजी लायक है। तव वेष्णव ने कही. जो - हमारे 
तो सर्व धनी आपु हो। सो यह सनि के श्रीग॒र्ताईजी वोहोत 
प्रसन्न भए । जो - वेष्णव को ऐसोई चाहिए। पाछ महिना एक 
लो वष्णव श्रीमोकुल में रह्यो। सो सव वालक वह-बेटी सबन कों 
वस्र आमरन पहराए। पाछे श्रीमुर्ताईजी सों घर जावे की 
बिनती करी। तथ श्रीगुसाईजी अपनों प्रसादी उपरेना उठायो। 
वोहीत प्रीति सों विदा किये। तव उह स्री सहित श्रीठाकरजी 
को पधराय श्रीमोकुल तें चल्पो। सो कछक दिन में उद्द वेष्णव 


११२ दोसौ बावन वेष्णवन की वार्ता 


अपने घ्र आयो | पाछें श्रीगकृरजीकी सेवा खत्री-पुरुष मी 
भांति सों करते। पाछें पेष्णव ने उह ठगन सों कह्यो, जो -अब 
तुम अपने घर जाऊ। तब ठगनने कही, जो - अबही हम घर 
न जाँइगे । पाछें धर में जाँह के उनकी संगति करि हमारी 
बुद्धि भ्रष्ट होंई जायगी। तातें याही गाममें कछक दिन जीविका 
कौ जतन करे के रहेंगे । तुम्हारे संग तें हमारो उद्धार होइगो। 
पाछें वे ठग वा गाम में एक सेठ के घर चाकर रहे । सो वा 
बेष्णव के संग ते वे ठग भे वेष्णव भए । 

सो वे स्री-पुरुष श्रीमुसांईजी के ऐसें ऋृषपापात्र भगवदीय 
है । ताते इनकी वार्ता कहां तांई कहिए । वार्ता॥ १०५॥ 

कै 422 /2/< 

अब श्रीगुसांइज्ञी फौ सेवक एक ब्रज्नासी, सनाठय ब्लाह्मन, आन्योर में 
रद्दतो, जाकों भ्रीगुसाईजी ने परे क्यो, तिनकी वार्ता कौ भाव फद्दत है-- 

भावग्रकाश- ये तामस भक्त हें। लीला में इन को नाम “ रेली * है ! 
सो रेली गोप श्रीठाकुरजी कौ अंतरंग सप्ता है। ये “ सुसीला ' तें प्रगठयो है, 
तातें उनके भावरूप हैं । 

ये आन्यौर में एक सनाढ्य ब्राह्मन के जन्म्यों | सो वाकौ पिता श्री- 
गोवद्धेननाथजी की गाँइन कौ ग्वाल हतो। वह श्रीमु्साईजी कौ सेवक हुतो ! 
सो वाने अपने बेटा को हू श्रीगुसांईजी को सेवक कियो। सो यह लरिका निपट 
मुग्ध हतो । सो श्रीमुर्साईजी इनकों मुग्ध जानि अपने खेल में राखे। सो श्री- 
गुसांईजी सों या लरिका सों बोहोत एकताचारी मई। ऐसे करत ये बरस बीस को 
भयो । तब याके माता-पिता मरे । ता पाछे यह लरिका श्रीगुसांईजी के पास 
रहन लाग्यो । याकौ ब्याह तो भयो नाहीं। घर में कोऊझ हतों नाहीं। सों श्री- 
गुर्साईजी वाकों गरीब जानि एक पेटिया करि दीये । सो वह नित्य एक पेटिया 
लेती । तामें अपनो निर्वाह करतो । 

याता प्रसग-- १ 


सो एक दिन एक वेष्णव श्रीगुसांईजी के दरसन कों 
आयो । सो वाने श्रीगुसांईजी सों बिनती कीनी, जो -राज ! 


एक ब्रजबासी, जाकों श्रीमुरसाईजीने परे कद्यो ११३ 


कृपा करे श्रीठाकुरजी पघराय दीजिए तो हों सेवा करों। तव 
श्रीगुसांईजी वा वेष्णब कों कृपा करि श्रीमदनमोहनजी को 
स्वरूप पधराय दिये। सो वह वेष्णव श्रीझाकुरजी को ले अपने 
डेरा पे आयो । तब वा वैष्णव के मन में यह आई, जो - श्री- 
गुसांईजी मोकों श्रीआाकुरजी कों तो पधराय दिये। परि इन को 
नाम तो कछ कह्मो नाहीं। तातें नाम बिना हो श्रीठाकुरजी 
को केसें जानोंगो सो वह फेरि श्रीगरुसांईजी के पास आह 
विनती कियो, जो - महाराज ! मेरे ठाकुर की नाम कहा है ? 
तव श्रीगुर्साईजी हास्य-विनोद पूर्वक कहें, जो - श्रीमदन- 
मोहनजी । सो ता समे यह ब्रजवासी हू उहां ठाद़ी हुतो। सो 
याने इह बात सुनी। तव यह जान्यों, जो - श्रीगुर्साईजी सवन के 
ठाकुर के नाम कहत हैं। सो हों ह अपने ठाकुर कौ नाम पूछों। 
पाछें उनकी सेवा करों । तव व्रजवासी विनती कियो, जो - 
महाराज ! मेरे ठाकुर की नाम कहा है ? सो ता समे श्रीगु- 
सांडजी वा वेष्णव सों बातें कर रहे हते. सो सुन्यो नाही। तब 
वह ब्रजवासी गादी पे चढ़न लाग्यो । 

सो श्रीगुससांईजी ने वाकौ हाथ पकरि के कह्मो, जो - परे । 
तव ब्जवासी ने मन में विचारयो, जो - सव वेष्णवन को 
सेवा पघराय देत हैं। सो तेसें ही मोकों परे ठाकुर दियो। सो 
उहां ते ब्जवासी भंडारों पास आयो | सो भझरी सो कछह्मो 
जो - आज मोकी दोय पेटिया दीजियो । तव भंडारी ने कत्मो, 
जो - आज दोय पेटियान की कहा करेगी ? तव व्रजवासी ने 
भंडारी सो कह्मो. जो - आज मोकों श्रीगरसाईजी ने पर दियो 
है। सो एक पेटिया तो मेरो और एक पेटिया उनकी। तथ 


घ 


११४ '  दोसौ बाबन वेप्णवन की वार्ता 


भंडारी. ने मन में विचारी, जो - श्रीगुसांईजी इनके उपर प्रसन्न 
रहत हैं तासों दिवायो होयगो । सो याने दोइ- पेय्या दीने । 
पाछें वह ब्ृजवासी सीधा दोई लेके 'विलछ कुंड” पर गयो। तहां 
वाने रसोई करी। पाछें दोई पातरि वरावरि की करि घरी। पाछें 
पुकारन लाग्यो, जो - परे भेया ! परे हो! बेगि आऊ।। सो ऐसे 
कहि कृहि कै कितनीक बेर पुकारबो। ता पाछें फेरि पकारयो । 
जो - अरे भैया ! तू आवे तो आऊ | नहीं तो ये दोऊ पातरि 
तलाव में डारत हों। सो ऐसें कहि के पातरि उठाई। सो 
तलाव में डारन लाग्यो। तव श्रीगोवर्नननाथजी मन में विचारे, 
जो-ये तो भोरो है । जो - श्रीगुसांईजी कौ वाक्य तो समइयो 
नाहीं | सो अब यह मूखन मरेगो। तो श्रीगु्साईजी को खेलत 
में चेन न होंइगो । तब यह चित्त में विचारि के श्रीगोवर्न- 
नाथजी बेगि ही पधारे। सो तब वा ब्रजवासी सों कद्यो, जो - 
अरे भेया ! में आयो। तव वह ब्रजबासी बोल्यो, जो - अरे भेया ! 
तू तो अवेर बोहोत लगावत है। जो दारि-रोटी सीरी होड़ गह 
है। जो - ऐसो करेगो तो और दिन में तेरो सीधो न लाउंगो। 
जो-तू और काह सों कराय लीजियो। तब श्रीगोवद्वंननाथजी 
ने कद्यो, जो - अरे भेया! आज तो पहिलो दिन है। सो तासों 
अवेर लागी है । जो-काल्हि सों में बेगि ही आउंगो । ऐसे 
कहि के श्रीगोवर्डननाथजी और वह ब्रजवासी अपनी अपनी 
पातरि पे बेंठे । तब श्रीगोवर्ड्डननाथजी ने ' वा ब्रजवासी सों 
क्यो, जो - अरे भेया ! थोरी सी दारि मोर्कीं और दे । तब 
वा ब्रजवासी ने कही, जो -अरे भेया! जितनी तेरे आगे हैं 
तितनी मेरे आगे हैं। जो - मेंनें कछू अधिक तो लीनी नाहीं। 


एक ब्रजगासी, जाकों थ्ोगुसांइजीन परे कयो ११५ 


तेरो मन चाहे वा पातरि पे बेठि। तव श्रीगोवर््ननाथजी कहें 
जो-तू थोरीसी छीटी मेरी पातरि में सों छे। तब वा तजवासी 
ने कही, में तो कछ लेह न देह। ऐसे बचन सुनि श्रीगोवर्डन- 
नाथजी हँसत हँसत वा पातरि की सामग्री अंगीकार कीनी। 

भावप्रकाण--या वार्ता में यह संदेह होई, जो - या ब्जबासी को श्री- 
शुसांईजी ने ठाकुर तो पधराये नाहीं | परे कशयो । सो तो दूरि जाड़वे को कयो। 
तोऊ श्रीनाथज्ञी आप , परे ' कहे ते केसे पधारे ? तहां कहत है, जो - भरी 
गुर्याईजी की थानी स्वरूपात्मक ह। सो जो - फोऊ जा भाव सों बाकी अनुसरत 
हूं, ताका तस फलित हांत हैं । सा या पजवासा न वा वानी का भगपत्म्वरूप्‌ 
करिं के जानी। और वा प दृढ विश्वास हू कियो। तात श्रीनावजी को वा नाम 
वें आमनो परयो | तातें विश्वास एसो पद्ाथे हैं । 

ऐसें करत केतेक दिन दीते । सो श्रीगोवर्द्धननाथजी वा 
ब्रजवासी के साथ विलछ पे खेलत रहे। सो श्रीमु॒सांईजी की 
पास तो जायवो बने नाहीं। तव एक दिन अधिकारी ने मन में 
विचारबो. जो - यह व्रजवासी सीधा दोड ले जात है । परि 
ये कछ काम तो करत नाहीं । तातें अब याकी पेटिया बंध 
करो । तब फेरि मन में विचारी, जो - श्रीगरसांईजी सनेंगे 
तो खीझेगे। तातें कछू मिप करि के याकी पेटिया बंध 
करोंगो । तव अधिकारी ने मंडारी सों कह्यो, जो - अमुझी 
ब्रजवासी सीधी लेन आदें तव मो पास पठाईयो। फेरि बज- 
वासी सीधा लेन कों आयो । तब भंडारीने अधिकारी पास 
पठायो । तव वाने जाँड के अधिकारी सो कह्यो, जो-क्यों रे 
भेया अधिकारी ! तू कहा कहत है ? तव अधिकारीने क्यो. 
जो-क्चों रे भेया ! तू नित्य सीधा खोत है, मो अब तोकों 
श्रीम॒र्साईजी ने आज्ञा करी है. जो - वे सरत जाँड के भेट 


११६ दोसौ बावन वष्णवन की वार्ता 


वैष्णवन सों ले आउ । तव वा ब्रजवासी ने कही, जो -में तो 
तेरी सूरत देखी नाहीं । जो - तेरी सूरत कहां है ? और भेटी 
भेटा तू कहा कहत है ? जौ-में तो कछ समझत नाहीं। सो 
ता समे तहां कोइ एक और हू ब्रजवासी ठाढों हतो। सो 
वाने क्यो, जो - अरे भैया ! सूरत तो सहर हे। सो नाम है । 
और दोह महिना की गेल है। सो तहां तू वेष्णवन सों 
जाँइ के मिलेगो तब वेष्णव तोकों भेंट उघाय देंइगे। तब तू 
ले आइयो । तब वह ब्रजवासी मन में डरप्यो। जो- इतने 
दिना तें सीधा लेत हों और आज में इन कौ कह्यो न करूंगो 
तो आज पाछें सीधा देइगो नाहीं। तब में कहा खाउंगो । 
पाछें वह ब्रजबासी भंडारी पास सीधा लेन गयो। सो सीधा 
लेके बिलछ तलाव पर रसोई करन गयो । तथ इतने में श्री 
गोवडननाथजी तहां पधारे। तव वा बजबासी सों श्रीगोवर्डन- 
नाथजी बोले । बोहोत हांसी करी । परि वह बजवासी कछ्‌ 
बोल्यो नाहीं । तव श्रीगोवद्दननाथजी कहे, जो - अरे भैया ! 
आज तू बोलत क्‍यों नाहीं। तब वह ब्रजबासी ने श्रीगोवर्डन- 
नाथजी सों कह्यों, जो - भैया ! तेरो अधिकारी कहत है, जो - 
सूरत की भेट ले आउ। सो में तो जानत हू नाहीं। जो - 
सूरत कित में है ? तब श्रीगोवरद्दननाथजीने कही, जो - अरे 
भैया ! तू या बात की चिता मति करे । जो - हों तोकों सूरत 
दिखाउंगो । जो -में हूं तेरे साथ चलूँगो । तब वह ब्रजबासी 
बोल्यो, जो - अरे भेया ! में तोकों नाहीं ले जाउंगो। तब श्री- 
गोवर्ड्न्‍ननाथजी कहे, जो-तू मोकों क्‍यों नाहीं ले जायगो? 
तब वा श्जबासी ने कही, जो - अरे भेया ! तेरे पांव छोटेसे हैं। 


एक ब्रजबासी, जाकों श्रीगुसांईजीने परे कय्यो ११७ 


सो गेल में तू हारि जाइगो। फेरि तू कहेगो. जो - मोकों उठाय 
छे। तब में तोकों कैसे उठाउंगो ? तव श्रीगोवद्वननाथजी आजा 
किये, जो - भेया ! में तोकों उठायवे की नाहीं कहंगो। जो - हो 
तो अपने पांवन सो चल्यो चढंगो । तव वा ब्जावसीने कद्मो. 
जो -आछी। पाछे जब वह रसोई सों पहोंचि चुक्यो तत्र याकों 
श्रीगोवर्डननाथजी आज्ञा किये, जो - अरे भेया! तू अधिकारी 
के पास जा । सो पत्र और महाप्रसाद की थेली ले आईयो। 
जो - आज आपुन सूरतकों चलेंगे। तव वह त्रजवासी अधिकारी 
के पास गयो। तहां जाँय के कह्मो, जो - लारे भेया ! पत्र लिख 
देउ। तव अधिकारी ने पत्र और महाप्रसाद की थेली वा ब्रज- 
वासी को दीनी। सो लेके त्रजवासी विरुछ पे आयो। तब श्री- 
गोवर्डननाथजी सों कह्यो. जो - भया ! में पत्र छे आयो हूं। तव 
श्रीगोवड्ेननाथजी वा त्रजवासी को संग लेके पधारे। से गेल में 
आय के श्रीगोवडननाथजी ठादे रहे। पाछें कहो, जो -हों तो 
हारि गयो हू । तव वा व्रजबासी ने कहो, जो-म॑ तो तोसों 
पहिले ही क्यो हतो, जो-तू चले मति। हारि जायगो। अब 
तृकहत है जो - हों हारयो हूं। तव श्रीमोवर््ननाथजी कहे. जो - 
अरे भेया! हों तो योंदी कहत हों । तू चलि। यों कहि के 
श्रीगोवद्दननाथजी उठि चले। सो पूंछरी की ओर 'अपछरा कुंड' 
ह तहां पधारे । तव तहां दिन मंचों। तब श्रीगोवर्धननाथजी 
कहो. जो - भेया! आज तो यहांई दिन मूद्ो। सो यहांई रात्रि 
परि गई है। सो इहांई सोवेंगे । सो काल्हि सूरत पढहोचेंगें। 
तव वा वजवासीने कहाँ. जो - भलो। तव वह त्रजवासी उहांई 
सोय रहो । और श्रीनावजी तो आए मंदिर में पघारे । पाछें 


११८ - - दोसो बाचन वेष्णवन की वार्ता 


जब सवारो भयो, तब श्रीनाथजीने जाय के वा ब्जवासी को 
जगायो । जो - अरे भेया उठि ! तव वह ब्रजवासी जाम्यों । 
सो अपनी कमरि वांधि के तैयार भयो।,तव श्रीगोव्नननाथजी 
कहे, जो - चली । पाडें श्रीगोवर््ननाथजी ने कही, जो - 
सूरत तो आई। तब वा बजवासी ने श्रीनाथजी सों क्यो 
जो - भैया! में तो सुन्‍्यो है, जो - सूरत है महिना कौ पेंडो है। 
सो आज तो आपुन एकही दिन में आय पहोंचे हैं। तव श्री- 
गोवर्डननाथजी ने वा वजवासी सों कहो, जो - भेया ! आपुन तो 
सगरी राति चले हैं। मेरे पाँव हारि गए हैं। सो तोकों खबारि 
नाहीं है। तव वा ब्रजवासी ने कह्मो, जो - भेया ! मेरे हू पांव तो 
हारि गए हैं। तव श्रीगोवद्धननाथजी हँसि के क्यो, जो - अरे 
भैया ! तू गाम में जा। सो गाम में अधिकारी यहलुवा हैं। सो 
तिनकों पत्र तथा महाप्रसाद की थेली दीजियो । और विन 
सों यों कहियो, जो - हम तो यहां रहेंगे नाहीं। जो- आज की 
आज हमको भेट देउ। तव वे तोसों कहेंगे, जो - तुम यहांई सोय 
रहो । महाप्रसाद छेउ। परंतु तू काहू को कह्यो मानियो मति। 
सीधो मेरो तथा तेरो लेके यहां मेरे पास आईयो। सो आपुन 
दोऊ जनें यहां जेमेंगे । तव यह ब्रजवासी श्रीमोवर्द्नननाथजी. 
के बचन सुनि के गाम में आय के अधिकारी टहलुवान सं 
मिल्यो । सो उन कों पत्र तथा महाप्रसाद दिये । और क्यो, 
जो - भेया ! मेरी भेट ल्याउ । तब वेष्णवन' टहलुवान कह्बां, 
जो - अरे भैया ! यहां तो भेटिया आवत हैं सो महिना दोह 
चारि रहत हैं। सो तुमको डेरा देई। तुम हू रहो । और महा- 
प्रसाद नित्य लियो करो। तब वह ब्रजवासी बोल्यो, जो - भैया ! 


एक #जवासी, जाकों श्रीगुसांईजीने पर कणों ११० 


में तो तिहारे प्रसाद में समुझत नाहीं हों। जो - मोकों तो सीया 
ल्याउ । सो अपने हाथ सों रसोई करोंगो। और सीधा न देउ 
तो भेट ल्याउ । जो - हम तो आज रसोई न करेंगे । काह्दि 
भंदारी सों सीधा लेके उहांई जाँय के रसोई करेंगे । तव उन 
प्ृष्णवन कह्मो, जो - भंडार सो लेउगे, सो कहा एक दिन की पेंडो 
है? तव वह ब्रजबासी ने कह्यो. जो -काल्हि हम उहां रसोई 
करी हती। सो आज तो यहां रसोई करेंगे। सो सुनि के सब 
तेष्णव चुप करि रहे । और मन में विचार कियो, जो-यह 
ब्रजवासी तो भोरों है। जो-प्रभुन की लीला कछ जानी न 
परे । पाछें पत्र खोलि के देख्यो, जो पत्र में काल्हि की मिती 
हू। फेर कह्मो, पत्र छिखवे में भूल गए होईंगे । तव महा- 
प्रसाद खोलि के देखे तो वामें ताजा श्रीनाथजी को वीड़ा 
हतो । सो खोलि के देखे तो पान ताजा है। तव वा ब्रजवासी 
के कहे की विखास आयो ! तथ वासों पूछथो. जो- भया ! 
तू कहें ते तोकों सीधा देई । तू कहे तो प्रसाद देंई । तब वा 
ब्रजवासी ने कह्यो. जो-हमकों तो सीधा देउ । और जहां 
ताई हम रसोई करे तहां तांई तुम भेट और पत्र तेयार करि 
राखियो । जो-हम रात्रि को यहां न रहेंगे । पाछे उन को 
बष्णव सीधे देन छागे । तव उन कह्यो, जो-हम को सीधा 
हु देडउ । तब उन वेष्णवन कल्नो. जो-तुम तो पक हो देसरो 
सीधा कौन की लेउगे ? तब वजवासी ने क्यो. जो - मेरे साथ 
श्रीगुसाईजी ने एक परे दियो है । तव वष्णवन ने ढो सीधा 
दिये। तामें घत और खांड वोहोत दीनी । तथ वजबामी 
सीधा लेके जहां श्रीनाथजी विराजन हते तहां आयो। और 


११८. - - द्ोसौ बाबन वचेष्णवन की वार्ता 


जब सवारों भयो, तब श्रीनाथजीने जॉय के वा ब्रजवासी कों 
जगायो । जो - अरे भैया उठि ! तब वह ब्रजवासी जाग्यों । 
सो अपनी कमरि बांधि के तैयार भयो।,तव श्रीगोवर्दधननाथजी 
कहे, जो - चली। पाछें श्रीगोवड़ंननाथजी ने कही, जो - 
सूरत तो आईं। तब वा व्रजवासी ने श्रीनाथजी सों कद्मो, 
जो - भैया! में तो सुन्यो है, जो - सूरत हे महिना कौ पेंडो हे । 
सो आज तो आपुन एकही दिन में आय पहोंचे हैं। तव श्री- 
गोवर्ननाथजी ने वा बजवासी सों कहो, जो - भेया ! आपुन तो 
समरी राति बले हैं। मेरे पाँव हारि गए हैं। सो तोकों खबरि 
नाहीं है। तब वा बजवासी ने कह्यो, जो - भेया ! मेरे हू पांव तो 
हारि गए हैं। तव श्रीगोवद्धुननाथजी हँसि के क्यो, जो - अरे 
भैया ! तू गाम में जा। सो गाम में अधिकारी यहलुवा हैं। सो 
तिनकों पत्र तथा महाप्रसाद की थेली दीजियो । और विन 
सों यों कहियो, जो - हम तो यहां रहेंगे नाहीं। जो- आज की 
आज हमको भेट देउ। तब वे तोसों कहेंगे, जो - तुम यहांई सोय 
रहो । महाप्रसाद छेउ। परंतु तू काहू की कह्यो मानियो मति। 
सीधो मेरो तथा तेरो लेके यहां मेरे पास,आईयो। सो आपुन 
दोऊ जनें यहां जेमेंगे । तव यह ब्रजबासी श्रीगोवर््धेननाथजी, 
के बचन सुनि के गाम में आय के अधिकारी टहलुवान सों 
मिल्यो । सो उन कों पत्र तथा महाप्रसाद दिये । और कल्यो, 
जो - भैया ! मेरी भेट ल्याउ। तब वेष्णवन यहलुवान कह्मां, 
जो - अरे भैया ! यहां तो भेय्या आवत हैं सो महिना दोइ 
चारि रहत हैं। सो तुमको डेरा देई। तुम हू रहो । और महा- 
प्रसाद नित्य लियो करो। तब वह ब्रजवासी बोल्यो, जो - भैया ! 


एक द्रजबासी, जाओं श्रीगुसांइजीने पर कणों ११० 


में तो तिहारे प्रसाद मे समुझत नाहीं हों। जो - मोकों तो सीघा 
ल्याउ । सो अपने हाथ सों रसोई करोंगो। और सीधा न देंउ 
तो भट ल्याउ । जो - हम तो आज रसोई न करेंगे । काल्हि 
भंडारी सों सीधा लेके उहांई जाँय के रसोई करेंगे । तव उन 
ब्रष्णवन कह्ो, जो - भेझार सो लेउगे, सो कहा एक दिन की पेंडो 
है? तब वह त्रजवासी ने क्यो. जो -काल्हि हम उहां रसोई 
करी हती। सो आज तो यहां रसोई करेंगे। सो सुनि के सं 
उेष्णव चुप करि रहे । और मन में विचार कियो, जो-यह 
ब्रजवासी तो भोरो ह। जो-प्रभुन की लीला कछ जानी न 
परे । पाछे पत्र खोलि के देख्यो, जो पत्र में काल्हि की मिती 
है। फेर कह्मो, पत्र लिखने में भूल गए होइंगे। तव महा- 
प्रसाद खोलि के देखे तो वामें ताजा श्रीनाथजी की वीड़ा 
हतो । सो खोलि के देखे तो पान ताजा है। तब वा वजवासी 
के कहे की विखास आयो । तब वासों पूछयो. जा- भया ! 
त्‌ कहे तो तोकों सीधा देंई । तू कहे तो प्रसाद देई । तब था 
त्रजवासी ने कह्यो. जो -हमकों तो सीधा देव । और जहां 
तोई हम रसोई करे तहां तांई तुम भेट और पत्र तेयार करि 
राखियो । जो-हम रात्रि को यहां न रहेंगे। पाछं उन को 
बष्णव सीधो देन छागे । तव उन कह्यो. जो-हम को सीधा 
हूं देउ । तव उन वेष्णवन क्यो. जो-तुम तो एक हो दसरों 
सीघा कीन को लेउगे ? तव वजवासी ने क्यो जो - मेरे माव 
श्रीगुर्साईजी ने एक परे दियो है । तव वष्णवन ने दो सीधा 
दिये। तामें घत और खांड बोहोत दीनीं । तव बजवबासी 

सीधा लक जहां श्रीनाथनी विराजत हते तहां आयो। और 


१२० दोसो धावन वेष्णवन की वार्ता 


श्रीनाथजी सों क्यो, जो -अरे भेया! सीधा ले आयो हूं। तब 
श्रीनाथजी वासों कहे, जो - अरे भेया ! मेरो सीधा ले आयो हे? 
तब वाने क्यो, जो - हां हां ले आयो हूं। वेष्णवन ने घत 
और खांड बोहोत दीनो है । सो आपुन याकी कहा करेंगे ? 
तब श्रीगोवर्दननाथजी आप आज्ञा किये, जो-अरे भेया ! 
लड॒वा करि डारो। तब वा त्रजवासी ने लछड॒ुवा कीने । तब 
श्रीनाथजी आप आरोगे | पाछें वा त्रजवासी सों कह्यो, जो - 
तू गाम में जाँइ के पत्र ले आउ। तो आपुन श्रीगुसांईजी के 
पास चले । तब वह ब्रजवासी गाम में आय के यहलुवान सों 
कह्यो, जो-पत्र ल्याउ । तब वा यहलुवान नें गाम के वेष्णव 
हते तिन सबन को बुलाये। सो सब जनें आए। तिन कों 
महाप्रसाद दियो । और पत्र पहुंचाए। और उन सों कह्मो, 
जो-भेया हो ! जो-भेटिया की तो मुग्ध दसा दीसत है । 
और देखो महाप्रसाद और बीड़ा के पान ताजे हैं। और पत्र 
में हू काल्हि की मिती हे । और ब्रजवासी हू कहत है, जो - 
मैं उहां सो काल्हि कौ चल्यो हूं। तातें प्रभुन की लीला तो 
जानी नाहीं जाय । जो-कहा है ? तातें आज याकों बेगि 
बिंदा करो तो यह जाय । तब सब वेष्णवन मिलि के 
आपुस में भेट की हुंडी करि के हाथ में दीनी । और रुपैया 
१०) सेवकी के देन छागे । तब वाने कह्मो, जो - में इन को 
कहा करुंगो ? तब उन वेष्णवन ने क्यो, जो - यह तेरी सेवकी 
है। सो तेरे गेल के खरच के काम आवेगी। तब वा बजबासीने 
क्यो, जो - मेरे गेल में खरच कौ कहा काम हे ? काल्हि तो 
मैं जाय के मंडारी सों सीधा लेउंगो । तब वेष्णवन ने रुपैया 


एक ब्रजबामी, जाका श्रीसुसांइजीने 


१०) सेवकी के दिये हते सो तिनकी हंडी करि के भेट की हंडी 
में वीडि दिये । और श्रीगुसाईजी सो बिनती पत्र लिख्यो. 
तामें सव समाचार लिखे। जो - ब्जवासी को सेवकी के रुपेया 
दस देत हते, सो यह तो भोरों है। सो याने लीने नाहीं। सो 
पत्र में हुंड़ी करि दीनी, सो चीडी है । सो आप अपनी इच्छा 
में आवे तेंस करोगे । तव वा ब्रजवासी पत्र तथा हुडी लेके 
श्रीनाथजी के पास आयो। तव श्रीगोवद्ननाथजी ने वा व्रजवासी 
सों कह्यो, जो - अरे भेया! आज आपुन वोहात जेंएँ हैं तातें 
चलल्‍यो न जायगो । ताते अब यहांई सोय रहो। सवारे श्री- 
गुसांईजी के पास चलेगे। तव ब्रजवासी उहांई साय रहो। और 
श्रीनाथजी तो आप मंदिर में पधारे। सो जब सवारों भयो तथ श्री 
नाथजी “अप्सरा कुंड” पर पधारे। और वा ब्रजवासी को जगायो। 
तब वह ब्रजबासी जाग्यो । तब श्रीनाथजी ने कह्मो, जो 

अरे भेया! तू वेगि अधिकारी को पत्र दे के भंडारी पें तें सीधा 
लेके वेगही विलुछ पे रसोई करि । तथ वह ब्रजवासी मंदिर 
में गयो। तव कीऊ मनुप्य ने जाय के अधिकारी सों कह्यो, जो- 
अमृकी व्रजवासी सूरत गयो नाहीं ह | तव अधिकारी ने था 
त्रजवासी को चुलाय के कह्मो, जो - अरे! सूरत गयो नाहीं ? 
तब वह ब्रजवासी सूरत सों पत्र ल्याया हतो सो वाके हाथ में 
दीनो । तव अधिकारी पत्र को देखि के चक्रत व्हे रह्यो। तब 
मन में विचारयो. जो -यह एक दिल में सूरत केसे गया होयगो ? 
मति कह झठों कागद लिखि ल्यायो होंडइ । यह जानि के पत्र 
खोलि के देखे तो हंड़ी ह भीतर है। तब अधिकारी ने श्री- 
गुर्साईजी सों विनती कीनी, जो-महाराज! अमृकी बजवासी 
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सूरत पठायो हतो, सो पत्र तथा हंड़ी तीसरे दिनले आयो है। 
तब श्रीगुर्साईजी पत्र वांचि के देखे तो तामें वेष्णवन ने समाचार 
लिखे हते सो सव जाने। तव वा त्रजवासी कों श्रीग्रु्साईजी ने 
बुलाइ के सब बात पूछी। तव वा त्रजवासी ने कही, जो - अरे 
भेया विहलनाथ ! तू मेरो कह्यो न मानेगो । तुम्हारे परे सों 
पूछो । वह मेरे साथ गयो हतो। तब श्रीगुसांईजी वा त्रजवासी 
सों पूछे, जो - अरे भैया ! परे कौन है ? तब वा ब्रजवासी ने 
क्यो, जो- ता दिन तुम्हारे संग खेलत हँसत हतो । ता दिन 
तुम मेरे साथ.परे को दियो है । सो वे परे सदा बिलछ पे मेरे 
साथ खेलत है और मेरे हाथ की सदा रोटी खात हैं । तब 
श्रीगुसांइजी मंदिर में. पधारे । सो श्रीनाथजी के कपोलन पर 
अपनो श्रीहस्त फेरि के कह्यो, जो - वावा ! अमूके त्रजवासी 
के साथ आप सूरत गए हते? तब श्रीनाथजी ने कह्यो जो -में 
कहा करों ? वाकों तो तुम्हारे वचन पर विश्वास आय गयो हे। 
ता दिन सों में वाके पास रहत हूं। तब श्रीगुसांईजी ने श्री- 
नाथजी सों बिनती कीनी, जो - आज्ञा होइ तो वा ब्जवासी कों 
पातरि करि देई । तब श्रीनाथजी ने क्यो, जो - उनसों पूछो। 
जैसे उनकी प्रसन्नता होई तेसें करो । तब श्रीशुसांईजी ने वा 
ब्रजबासी सों पूछी, जो - अरे भैया ! तोकों पातारि करि देड ? 
तब वा ब्रजबासी ने कह्मो, जो - में तो तुम्हारी पातरि-बातरि 
समझत नाहीं हों। जो-मोकों तो तुम सीधा दोइ देउगे तो 
तुम्हारे परे कों रसोई करि देठंगो। और एक सीधा देउगे 

में मेरी रसोई करूंगो । तब श्रीगुसांईजी ने: श्रीनाथजी के 
खासा भंडारी सों बुलाय के आज्ञा करी, जो - इनकों सीधा दो 


जन-मरगवानदास दो भाई, सौखा धत्री श्र३ 


खासा में ते दियों करो। सो ता दिन तें वह दोह सीधा खासा 
भंडार मे तें ले जातो। और विलछ पें जाँय के रसोई करतो। 
सो तहां श्रीनाथजी आरोगिवे को पघारत । सो श्रीमुर्साईजी 
श्रीनाथजी वा पें एसी क्ृषा नित्य करते । हांसी खेल करते 
प्रसन्न रहते । 
सो वह ब्रजबासी श्रीग्रसांईजी की ऐसो परम कृपापात्र 
भगवदीय हतो । तातें इनकी वार्ता कहां तांई कहिए। ै 
वार्ता ॥१०६॥ 


+5 है कै? के 


अब श्रीमुर्तांंछी के सेघक ज्न-मगधानदास दो भाई, गोरघा क्षत्री, 
प्रप्तयासी दते, तिनकी याता की भाव फदत दे -- 


भावप्काश--ये राजस भक्त है । लीला में जलूतरंगिनी', “ण्कतारी' 
इन के नाम हैं। ये दोऊ श्रीचंद्रावहीजो की अतरंग सखी है । 'छणीला' तें 
प्रगटी हैं तातें उनके भावरूप है। सो 'जन' तो जलतरंगिनी को प्रागट्य है और 
एकतारी की प्रागटय 'भगवानदास भए । 
पाता प्रछग--१ 


सो वे जन और भगवानदास वे दोऊ भाई बजवासी 
गौरवा के जम्मे। सो ये गोकुल में रहते । सो वालपन में श्री 
गुसांईजी की सरनि आए हैं। सो बड़े भाई तो जन और छोटे 
भाई भगवानदास । सो बड़े क्रपापात्र भगवदीय हत्ते। सो वे दोई 
भाई गृहस्थ हते। सो उन दोऊ भाईनकी विवाह उनके माता 
पिता ने करयो हतो । से उन दोऊल के खसत्री हती । परि थे 
अपने मनमें संसार-व्यवहार में उदासीन रहते । और अपने 
मनमें वराग्य राखते। संसार के विपय का तुच्छ पदाय जानते । 
सा उन दोऊ भाईन की मन एक ही हतो। और परसखर वोहोत 
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ही स्नेह हतो। सो श्रीगुसाईजी के पास श्रीसुवोधिनी की कथा 
नित्य सुनते। ता पाछें घर आय के दोऊ भाई अहनिस विचार 
करते। और अपनी अपनी छाप कीततैन करते । श्रीनाथजी के 


पास हू बेठि कीतेन करते, सुनते। सो ऐसें उन दोऊ भाईन के 


संदेव चली जाय । परि छौकिक में काहू सों संभाषन हू नाहीं 


करते । और काहूसों वोलते नाहीं। उदर अथ भिक्षा मांगते। 


आसपास के गामन में तें। सो कीऊ जानतो नाहीं। जा माममें 
भिक्षा करन आज जॉय ता गाममें फेरि के नाहीं जय । ऐसें 
निर्वाह करते । सो घर कों आवे। सो घर में स्ली-जन खरच 
को दुःख पावे । गाम के पटेल-चोधरी सवन मिलिके इन कों 
खेत बोवाय दियो। सो धान आयो। वा धान को गाम के छोग 
इन के घर ठलाय गए। तब ख्रीजन तो वाहिर गई हती। तव 
इनने वह सब अन्न गायन को खवाय दियो। कछ  मंगतान कों 
बौट दियो। घर में कछ नाहीं राख्यो। ता पाछें पटेल-चोधरी 
सबन मिलि के इन सों क्यो, जो - तुम्हारो और खेत वोयो 
है, आछो पक्‍यो है, परि तुम रखवारी करो। तब वे दोऊ भाई 
खेत पे गए। सो पक्षी-खग आवे तिन कों बरजे नाहीं । तोहू 
ऐसें करत खेत में सों अन्न बोहोत आयो । सो वे दोऊ भाई 
तो खेत पे बैठे भगवद्धार्ता करते। सो लोग सब कहे, जो - अब 
तुम्हारे खेत कों तुम क्यों नाहीं काटत हो? अन्न-खरिहान में 
तुम डारत क्‍यों नाहीं ? परि वे कछ सुने नाहीं। और कछ 
उत्तर नाहीं देय। पाछें और लोगन सों कहि के स्रीन नें अन्न 
सिद्ध करवाह लीनों। परि इन नें घर में राख्यो नाहीं। तब 
'छोग सब कहते, जो -और लोग तो अपनी खत्रीन सों खीझत 
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हैं। परि ये तो कछ वोलत नाहीं। और ये दोऊ भाई तो काह 
की कोड़ी राखत नाहीं। जो सवृहीन तें उदास रहत हैं । 
वार्ता प्रमग--२ 
और एक समे ये दोऊ भाई श्रीमुसांईजी के दरसन करिये 
को प्रातःकाल के समय आए । ता समें सव सेवक जन श्री- 
गुसांईजी के हार दरसन को ठांढे है । तव इन दोऊ भाईन ने 
यह पद गायों | सो पद --- 
राग : घिभास 
प्रात समय श्रीमुख देखन को सेवक जन सव ठा़ें द्वार । 
जे जे जे श्रीवल्लभनदन दरसन दीजे परम उदार ॥ 
सुंदर स्थाम सुभगता सींवा मेघ गंभीर गिरा सृद॒धार । 
ननन निरखे होत परम सुख श्रवृन सुनाए वचन सुदार॥ 
अ्रवतत मंगल जग भवन मंगल रस पुरुषोत्तम ढीला अवतार। 
'जन-भगवान' जाय वलिहारी अगनित शुन महिमा नहीं पार ॥ 
यह पद जन-भगवानदास ने गायो । सो सुनि के श्री 
मुर्सांईजी स्नान करि के श्रीनवनीतश्रियजी के मंदिर में पघारे। 
तव जन-भगवानदास दोऊ भाई साथ आए। सो मंगला के 
दरसन किये । ताही सम जन-भगवानदासने यह पद गायो । 
सो पद्‌ -- 
राग + घिभास् 
मंगल आरति कीजे भोर | 
मंगल जनम करम गुन मंगल मंगल जसोदा माखन चोर ॥ 
मंगल मुकुट वेनु वनमाला मंगल रूप बरन वन-मोर । 
'जन-भगवान' जगतमय मंगल मंगल राघा जुगल किसोर ॥ 
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यह पद जन-भगवानदास ने गायो। सो सुनि के श्री- 
गुसांईजी वोहोत प्रसन्‍न भए । तब श्रीग्रसाईजी श्रीनवनी त- 
प्रियजी की आरति करि के श्रीनाथजीद्वार पधारे । तव जन 
भगवानदास दोऊ भाई साथ गए। सो श्रीम॒र्साईजी 'रुद्र कुंड में 
स्नान करि के श्रीगोवर्द्धन पर्वत पर पघारे । सो श्रीगोवर्डन- 
नाथजी कों राजभोग समप्यों। पाछें भोग सरायो। ताही समे 
जन-भगवानदास ने यह पद गायो । सो पद -- 


आगें आउरी छकिहारी । 
जब तू बोली तब हों टेरयो सुनी न टेर हमारी ॥ 
मैया छाक सवारी पठई तू कित रही अवारी । 
अहो गुपाल गेल हों भूली मधुरे वोलन पर वारी ॥ 
श्रीगोवर्डन धरन धीर सों प्रीत वढी अति भारी। 
'जन-भगवान' जाय बलिहारी तनकी दसा बिसारी ॥ 
यह पद जन-भगवानदास ने गायो । सो सुनि के श्री- 
गुसांइजी श्रीनाथजी बोहोत प्रसन्‍न भए। पाछें श्रीनाथजी की 
राजभोग-आति करि के श्रीगुसांईजी नीचे पधारे । सो अपनी 
बेठक में गादी-तकियान के ऊपर बिराजे । 
सो जन-भगवानदास श्रीगुर्साईजी के दरसन करि बोहोत 
आनंद पाए । जो - श्रीझाकुरजी बज में प्रगटे कहे हैं। सो यही 
हैं, तो धन्य हमारो भाग्य है । जो-हम को ऐसें दरसन भए । 
सो ऐसें आपुस में दोऊ भाई बातें करते। सो भगवद्रस में छके 
रहते। काहू बात की स्मृति राखते नाहीं। श्रीगोवर्डननाथजी 
इन के पद सुनते । सो बोहोत ही प्रसन्‍न रहते। 
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- ता पाहें श्रीगुर्साईजी आप भोजन को पघारे। सो भोजन 
करे आचमन करे वीरा आरोगि के ता पाछे जन-भगवान- 
दास को महाप्रताद की पातरि धरे ।. और श्रीमुख तें कहे 
जो - तुम श्रीनाथजी की महाप्रसाद यहां लेऊ। तंब जन- 
भगवानदास दोऊ भाईन ने महाग्रसाद लियो। ता पाछें श्री- 
गु्ताईजी ऑप टछिनक विश्वाम करें के जागे। सो स्नान 
करि के श्रीगिरिराज पर्वत के ऊपर पघारे । सो उत्थापन तें 
सेन पर्यत सब सेवा तें पहोंचि के श्रीनाथजी के मंदिर ते नीचे 
पधारे । ता पाठें श्रीगुसाँरेजी आप कथा कहन छागे। सो इन 
दोऊ भाईन ने श्रीमुख तें कथा सुनी । सो ऐसे कितेक दिन 
तांई श्रीगोवद्धेननाथजी के दरसन किये। ता पाछे श्रीगु्साईजी 
आप गोकुछ पघारे । तव जन-भगवानदास दोऊ भाई साथ 
आए। सो श्रीनवनीतप्रियजी आदि सातों सवरूपन के दरसन 
किये । तब शेसें करत जन्माप्ट्मी कौ उत्सव आयो । ताही 
सम जन-भगवानदास ने यह पद गायो । सो प्रद -- 


राग ; सार 

जाल बधाई माँगव आए ! 

गोपी-खाल गोरस सकल लिये सवहिन के सिर नाँए ॥ 

अब ये गई गिनत न काहू करि पाए मन भाए । 

जहां नंद बेठे नंदी-मुख तहां गहन को थाए ॥ 

चरन-चरन पट पाए उछाह सो आनंद मेंगल गाए । 

“जन-भगवाव' जसोदा नंदन वि वलि मंगल गाए ॥ 

सो यह चघाई जन-भगवानदास ने गाई । सो स॒नि के 

ओीग॒सांईजी वोहोत प्रतत्न भए। ता पाछ श्रीगुर्सांईजी को जन्म- 
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दिन आयी । तब ताही समे एक वधाई गाई । सो पद - 


राग . धनाभी 

श्रीवज्ञभ गृह होत बधाई अनुदिन मंगल चार । 

घर-घर आनंद महा महोच्छव होत वेद झंकार ॥ 

देंत आसीस सकल पुरवासी वरखत कुसुम अपार । 

मागध सूत बंदित बंदीजन जे जे सब्द उच्चार ॥ 

देति असीस सकल ब्रज सुंदरि गावत गीत उच्चार । 

श्रीविट्रुल तुम चिरजियो भक्तन प्रान आधार ॥ 

नृत्यत आवत हरिजस गावत पुलकित प्रेम आधार । 

'जन-भगवान' जाय बलिहारी जे जे दीन दयाल ॥ 

यह बधाई कौ पद जन-भगवानदास ने गायो। सो सुनि के 

श्रीगुसाईजी वोहोत प्रसन्‍न भए। ता पाछें संध्या समे एक 
पद और गायो । सो पद्‌ -- 


राग: फान्हरो 

जय श्रीवज्लभजू के नंदन श्रीवल्लमचरन रज पावन । 
जुग पद कमल बिराजमान अति महिमा सदा बोहोत सुख पाइन । 
सेवा करों उभे कर दोऊ त्रिविध ताप नसावन । 
जन-भगवान' जाय बलिहारी कृपा सबे जन पावन । 

यह पद जन-भगवानदास ने गायो। सो सुनि के श्रीग॒सांईजी 
बोहोत प्रसन्‍न भए। और श्रीमुख तें कहे, जो - इन दोऊ भाईन 
कौ केसो सरल स्वभाव हे? सो काह सों अन्यतर भाव नाहीं। 

सो वे जन-भगवानदास श्रीगुसांईजी के ऐसे ऋृपापात्र 
भगवदीय है । तातें इनकी वार्ता कौ पार नाहीं, सो कहां 


तांई कहिए ? वार्ता ॥१०७॥ 
हि कक. ,. & है 


कल्यान महल खभालिया के श्र 
अब धोगसांईजी के सेबक फील्याने भट, खेमालिया के खासी, तिनकी 


वार्ता कौ भाव कहत है -- 


भावगप्रकाश--थे सालिक भक्त हें। लीला में इनको नाम मधुरिमा 
सुसीला' तें प्रगटी हैं, तातें उनके भावरूप हैं । और सुसीला की एकं सखी 
है। वाको नाम देवका' है। सो यहां बेटी मई । 
ये खंभालिया में एक गिरिनारा ब्राह्मन के प्रगटे । सो पढ़े बोहोत। पाछें 
इन को व््याह भयो। सो एक वेटी मई। वाकों नाम देवका राख्यों | * 


न्‍ा 


घार्ता प्रलेंग--ै 


सो एक समे श्रीगुसांईजी द्वारिकाजी पधारे हते। सों 
श्रीरनछोरजी के दंरसन किये। सो तहां वोहोत दिन लो रहे। 
ता पाहें श्रीगुसांईजी आप उहां तें विदा होंइ के चले । सो 
खंमालिया को पघारे। सो तहां डेरा किये। पाछें श्रीशुर्ांईजी 
आप 'गादी तकियान के ऊपर विराजे। तब सब वैष्णव श्री 
गुसांईजी के दरसन कों आए। तिनेके संग कल्यानभट हू तहां 
आए। तब उन हाथ जोरि के विनती कीनी, जो - महाराजा- 
धिराज ! मोकों नाम सुनाइये। तब श्रीगुर्साईजी आप कल्यानभट 
सों श्रीमुख सों आज्ञा क्‍्यि, जो - तुम स्तान करि आऊ। हम 
तुम को नाम-निवेदन दोऊ संग करवावेंगे । तव वे स्नान 
करि आए । पाछ हाथ जोरि के श्रीगुसांईजी के आगें ठठ़े होंइ 
रहे। तव श्रीगुसांईजी आप कृपा करि के कल्यान मठ को नाम 
सुनायो। ता पाछें निवेदन करवाए। तब कल्यान भट ने यथा- 
सक्ति भेद करी । ता पाछें श्रीमुसांईजी आप रसोई करि के 
श्रीठाकुरजी कों भोग समप्यों । समयानुसार भोग सराय के 
श्रीगुसांईजी आप भोजन किये। तव सब सेवक टहलुवा रसोई 
करन लागे। सो रसोई करि श्रीगकुरजी को भोग समप्पों । 
१७ 
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ता पाछें सवन ने महाप्रसाद लियो। और श्रीग्रुसाँईजी आप 
भोजन करि मुख सुद्धाथ आचमन करि पाछें कल्यान भट कों 
महा!प्रसाद की पातरि धरवाई | सो उननें महाप्रसाद लियो। पाछें 
श्रीगुसारजी आप गादी तकियान के ऊपर विराजे। तव कल्यान 
भट हू तहां आए । सो साष्टांग दंडवत्‌ करि बैठे । तब श्री- 
गुर्सांईजी कल्यान भट सों पूछे, जो - तुम कहा पंढ़े हो ? तब 
कल्यान भट ने श्रीगुसांईजी सों विनती कीनी, जो - महाराजा- 
घिराज ! कछ व्याकरण देख्यो है। तब श्रीगरुसांईजी आपने कह्मा, 
जो -बोहोत ही आहछो है। ता पाछें श्रीगुसांईजी आप कल्यान 
भट को मारग के ग्रेथ पढ़ाए। सो सब ग्रंथ पंढ्े। तव उन कल्यान 
भट को बोहोत ही विद्या स्फूर्त मई । सो सव वात कौ ज्ञान 
भयो । पाछें कल्यान भट श्रीगुसांईजी सों जो गोप्य वार्ता होंइ 
सो पूछते। तब श्रीगुसांईजी आप कल्यान भट सों क्रपा करि 
सब समझाय के कहते। और अनेक भांति सों कथा भगवद्‌- 
वार्ता सुनावते। सो श्रीग्॒साईंजी आप उहां बोहोत दिनलों 
बिराजे। सो कल्यानभट ने अपने घरकेन को नाम-निवेदन 
करवाये । ता पाछें श्रीगुसाईजी आप उहां तें विजय किये । 
तो श्रीगोकुछ को पधारे । तब कल्यान भट हू श्रीगु्साईजी के 
साथ चले। सो अपनो सव कुटव लेके श्रीगोकुलमें आय रहे। 
सो श्रीनवनीतप्रियजी आदि सातों खवरूपन के दरसन किये । 
सो कल्यानभट कछक दिन श्रीगोकुल में रहे। पाक श्रीगोपाल- 
पुर आये। तहां श्रीगोवद्नननाथजी के दरसन किये। ता पाछें 
आन्योरमें रहे। सो वे कल्यानभट श्रीगुर्साईजी के ऐसें क्पापात्र 
भगवदीय हते । 


कल्यान भट्ट, खमालिया के १३१ 


घार्ता प्रसग--२ 

और एक समे श्रीगोवर्दननाथजी आप के नेग में कसेंडी 
दोइ दध ओछो हतो। तब दूधघरीया ने अपुने मन में विचार 
कियो, जो - आज तो दूध थोरो है। तो काल्हि कसंडी दोड़ 
दूध अधिक करूंगो । ता पांछें श्रीगोवर्दननाथजी आप ता 
रात्रि कों खुर्ण कौ कटोरा लेके बरस दस के लरिका कौ रूप 
धारन करि आन्योर में आए । सो कल्यान भट के घर आय 
के कल्यान भट की बेटी देवका सों श्रीगोवर्ननाथजी आप पूछे, 
जो -देवका ! तेरे यहां दूध है? तब देवका नें वा लरिका सों क्यो, 
जो- हां हां, बोहोत दध है । जितनो चहिए तितनों हे। 
तब वा लरिका नें देवका सों कह्यो, जो-तू दूध को मोल कहे । 
तो में लेक । तब देवका ने तो मोल की नाहीं करी । तव 
श्रीगोवद्धंननाथजी आपने सादें तीन पैसा सेर दघ मांग्यों । तव 
देवका ने तो नाहीं करी। पाछें श्रीगोवड्ननाथजी आपने चारि 
पैसा को सेर दूध मांग्यो। से ऐसे करत साढ़े चार पैसा सेर 
ठहरायो । फिरि के श्रीगोवर्डननाथजी आपने कटोरा गहने 
धरयो। तब देवका ने कटोरा में दध राख्यो | ता पाछें अंतः- 
करन मांही खेद उपज्यो। तब देवका ने अपने घर मे तें मिठाई 
ल्याय के कटोरा में दूध धरि के दियो। तब श्रीमोवर्ननाथजी 
आप सब दूध आरोगे । कटोरा उहांई धरि आए । और श्री- 
गोवर्डननाथजी आप श्रीमुख सों देवका सों कहे, जो - प्रातःकाल 
पैसा दे के कटोरा ले जाउंगो । ता पाछें वा वाई देवका ने वा 
कयोरा को धोय के गवाखे में धरि दियो। ता पाछें दूसरे दिल 
सवारे प्रातःकाल श्रीगुसांईजी स्नान करि के श्रीगिरिराज पर्वत 


११२ दोसी बावन पष्णवन की चार्ता 


ऊपर मंदिर में पधारे। सो श्रीगोवर्डूननाथजी की सेवा सिगार 
किये) ता पाछें भोग धरि के कंयोरा श्रीगु्सांईजी देखे तो 
मंदिर में नाहीं है। तव श्रीगुसांईजी आप भीतरीयान सो पूछन 
लागे, जो - कटोरा कहां गयो ? तब श्रीगोवर्ड़ननाथजी आपने 
श्रीगुसांईजी सो कहो, जो -दूघ के नेग में काल्हि कसेडी दोड़ 
दृध ओछो- हतो । सो ताही ते आन्योर में देवका के घर दघ 
प्री.के कयोरा धरि आयो हूं। तव श्रीगशुर्साईंजी ने कल्यान भर्ट 
सें। जो वातां भई हती सो सब कही । जो - देवका के घर श्री- 
ग़ोवर्डननाथजी आप कटोरा धरि. आए हैं । सो 'तहां तें तुम 
के आउ । तब कल्यानः भट श्रीगु्साईजी की - आज्ञा मांगि के 
धर आय के देवका सों पूछे, जो - देवका ! कोई कछ गहने धरि 
गयो है ? तब देवका नें कल्यान भट सों कही; जो - घरि तो 
गयो .हे। तव कल्यान भर नें कही, जो - वे तो श्रीगोवद्धननाथजी 
आप हते। सो कटोरा गहने धरि गए हैं । ता. पाछें देवका ने 
कल्यान भट सो कह्मो, जो - तुम कटोरा दें आऊ। तव कल्यान- 
भट देवका ते कयोरा ले के आए ।. सो श्रीगुसांईजी आप के 
आगें राख्यो । तब श्रीम॒सांईजी आपने कल्यानभट सों कही, 
जी :वाके भाग्य की कहा कहिये ? जो - जाकी ऐसो' सरल भाव | 
सो तोके घर श्रीठाकुरजी,.दूध के लिये कटोरा:घरि आए । 
पहिं सजभोग “आंति करि अनोसर 'करि श्रीमुर्साईजी आप 
नीमे पधारे ।. सो अपनी बेठक में गादी तकियान के ऊपर 
घिराजे । -तब' सब वेष्णव- श्रीगुसाईजी के दरंसन को आएं । 
सो दरसन करि के अंपने अपने घर को गए-। ता प्रा श्री- 
गुपताईजी आप, दधघंसा को बुछाय के वासों वोहोत . खीसे। 





क्यान भट्टे, खेभालिया के १३३ 


जो-ऐसो काम कवहू नाहीं करिये । जो - श्रीगोवद्धेननाथजी 
आप के नेम में सो घटाइये नाहीं। तब दधघरीया ने श्रीमु्सा- 
ईजी सों विनती कीनी, जो -महाराजाधिराज ! आप की आना 
होइगी सोई हम -करेंगे + सो ऐसी कृपा देवका के ऊपर आप 
करते । सो वे कल्यान भद श्रीगुसांईजी के ऐसें कषापात्र 
भगवदीय हते । 


” घार्तो प्रसंग--३ 

और ' एक “ समे कल्यान. भट ने श्रीगुसाईजी आप सों 
'विनती कीनी, जो - महाराजाधिराज ! श्रीगोवर्द्धननाथजी आपके 
पिकटवर्ती जे वेष्णव रहत हैं, सो एक डबुवा जल कौ भरि के 
जो समर्पत हैं, और एक डबुबवा जल कौ ल्याय के जो 
आप को स्नान करावत्‌ हैं। और कोई वेष्णत आप को जल- 
बीड़ा ल्याय के अरोगावत है। और एक सोंधो लंगावत है। 
और एक वेष्णव पंखा करत है । और एक तेल लगावत है। 
सो आप के सेवक अनेक प्रकार सों श्रीशकुरजी (और ) 
आपकी सेवा करत हैं । सो वेष्णव मोकों कहत हैं, जो - यह 
घर हमारो । अब हमारो अँगीकार करेंगे। ता पाछे उन सों 
सेन कह्यो, जो - अब तांई तुम्हारों कछू करनो वाकी र 
ज़ो >साक्षात्‌ $खर को तेल लगावत हो। और आरोगावत हो। 
और कहा बाकी रहो है? जो - यथासक्ति सामग्री करि के श्री 
उाकुरजी आप को समपंत हो सो अंगीकार करत हैं। तातें 
महाराजाधिराज ! में उन वेष्णवन सों ऐसे कह्यो। त्व श्रीगु्साई- 
जी आप कल्यान भट सों कहे, जो- अब तो इतनो वाकी रहो 
है, जो * तुम तो जानत नाहीं हो । तब कल्यान भट ने श्री- 


१३४ दोसौ बावन वष्णवन की वार्ता 


गुसांईजी सों विनती कीनी, जो - महाराजाधिराज ! आप कृपा 
करि जनावोगे तब में जानोंगो । ऐसें वचन कल्यान भट के 
सुनि के श्रीमुसांईजी आप बोहोत प्रसन्न भए । 

हे तो वे कल्यान भ श्रीगुसांईजी के ऐसे कृपापात्र भगवदीय 
ह 


वार्ता प्रसग--४ 

और एक समे श्रीगुसांईजी जलघरा में स्नान करत हते। 
इतने में राघोदास ने माला मांगी। तब श्रीगुसाईजी आय के 
हांडी धरि के पाछें अपने कंठ सों माला उतारिवे छागे। तेसें 
माला परस्पर उरझि गई । तब कल्यान भटने श्रीगुसांईजी सों 
बिनती कीनी, जो - महाराजाधिराज ! माला विनती करत हे 
जो - आप मोकों श्रीकंठ तें काहे कों उत्तारत हो ? तब श्री- 
गुर्साईजी आप बोहोत ही मुसिकाए । 


यारा प्रसेग--५ 

और एक समे कल्यान भट ने श्रीगुसांईजी आप सों बिनती 
कीनी, जो - महाराजाधिराज ! श्रीप्रभुजी के उत्तम भगवदीय 
क्रपापात्र होंह सो तिन के लक्षन केसे हैं ? आप कृपा करि 
कहिये। तब श्रीगुसांईजी आप कल्यान भट सों कहे, जो - 
उत्तम भगवदीय वैष्णव के लक्षन तो यह हैं, जो- सदा सब के 
ऊपर कृपा राखे । कोई भगवदीय वेष्णव के उपर क्रोध नाहीं 
करे । जो - भगवदीय वेष्णव के ऊपर द्रोह नाहीं करनो । जो- 
कदाचित कोई भगवदीय वैष्णव कौ अपराध परचो होइ तिन 
सों क्रोध नाहीं करे ।और तिन कौ अपराध सहनो। भगवदीय 
कैण्णब जो क्रोध में दर्वेचन बोले तो अपनी अपराध माने । 
परंतु तिन के बचन सुनि के मन में बिगारे नाहीं । जो- करे 


कल्यान भट्ट, खंभालिया के १३५ 


सो क्षमा ही करे । तिन कों दोऊ हाथ जोरि के मधुरे वचन 
सों वोले, क्षमा राखे । जो - भगवदीय पेष्णव सों साँचो वोले । 
और श्रीप्रमुजी सों चित विषे निर्मल बुद्धि राखे। और सदा 
स्वेदा उपकार ही करे। और श्रीप्रभुजी के ऊपर तें तथा भग- 
वृदीय वेष्णव के ऊपर तें मन डिगावे नाहों । जो - इंद्रियजीत 
रहे । और अपने मन कौ मतो श्रीप्रशुजी के अथ नाहीं आवे। 
और आप महाप्रसाद मात्र कों अंगीकार करे । और अपने 
अर्थ उद्यम नाहीं करनो । और महाप्रसाद को न्‍्यून ले। और 
वोहोत महाप्रसाद लेइ तो निद्रा आवे; तो भगवद भजन न होंई 
आंवें । तातें उनमान कौ महाप्रसाद लेनों। और रोगादिक 
होंइ तव श्रीगकुरती आपकी सेवा में अंतराय होंई । तातें 
अपने मन कों जीति के रहे । मन बस होंई तथ श्रीप्रभुजी के 
भजन में स्थिर होंह रहे । मन बस होंह तो सदा सदा कार्य 
में रहे । सव इंद्रिय कों जीते। विषय में छगावे नाहीं । और 
कहे, जो - हमतो श्रीमुजी आपके दास हैं। सरन हैं। सो 
ऐसें मन को समुझावतो रहे। और जहां वहिर्मुख लोग चर्चा 
करें तहां मौन होड़ के रहे । और श्रीप्रमुनी की सेवा में सदा 
सावधान रहे । और असावधान नाहीं होनो । और श्रीप्रभुजी 
की, भगवदीय वेष्णव को रहस्य-वार्ता प्रगट नाहीं करनी। और 
धीरज कब हू नाहीं छोरे । भूख तें प्यास ते निढ्रा ते सीत ते 
उष्ण तें क्रीध छोभ तें। इतने दोप रूप हैं। सो इनके वस नाहीं 
होइ। तिन कों जीति के रहनो । और अभिमान नाहीं करे । 
सो सब भगवदीय वेष्णवन की आदर करत रहे। जो - श्रीप्रभुजी 
के सरूप पर और श्रीप्रभुजी की छीला है ता रूप में अनेक 


१३६ दोसी बावन वेष्णबन की चार्ता 


भगवदीय वेष्णव को आदर करत रहे । भगवदीय वेष्णव को 
धर्म, अपने स्वरूप को, ऐसें विचार करत रहे । सो ऐसें छक्षन 
होइ तिनकों उत्तम भगवदीय जाननो । तब यह श्रीगुर्सांईजी के 
श्रीमुख के वचन सुनि के कल्यान॑ भट वोहोत प्रसन्न भए । 

तब कहे, जो -वेष्णव को खरूप तो ऐसो ही है । | 
सो वे कल्यान भट श्रीगुर्साईजी के ऐसे परम ऋृपापात्र 
भगवदीय हते । तातें इनकी वार्ता कौ पार नाहीं। तातें इनकी 
वार्ता कहां तांई कहिए । वार्ता ॥ १ ०<॥ 
8 $ है. 9 | 


“ अघ शरीगुलाईजी के सेखक दोई भाई पटेल, राजनगर में रहते, सिनकी 
यार्ता फौ भाव फहत डैं-- 


भावप्रकाश--ये दोऊ सालिक मक्त हैं| लीला में इनके नाम कांची' 
कामना हैं। ये दोऊ श्रीचैद्रावहीजी की सखी मना हैं, उन तें ग्रगटी हैं । तातें 
उनके भावरूप हैं । सो घड़ो भाई कांची कौ प्रागटथ और छोटो भाई कामना कौ 


प्रागूटय जाननों । कि 
यार्ता प्रसग--१ 


सो एक पमें श्रीमुसाईजी राजनगर पधारे हे। सो भाईला 
कोठारी के घर विराजत हते। सो राजनगर में दोई भाई पटेल 
गृहस्थ हते । दोऊन की सत्री तथा बेया-बेटी हू हते। सो उन 
कुनबीन तें भाईला कीठारी कौ मिलाप हतो। सो भाईला कोठारी 
के घर वे नित्य आवते। सो इन दोऊ भाईन कों श्रीगर॒र्साईजी के 
दरसन भए। सो महा अलोक्कि दरसन भए। तब उननें भाईला 
कोठारी सों बिनती करी, जो-हम को तुम श्रीगुर्साईजी के 
पास नाम दिवावों। तब भाईला कोठारी श्रीगुसांईजी तें बिनती 
किये, जो - महाराज ! ये दोऊ भाई नाम पायवे की बिनती करत 
हैं। तब श्रीगुसांईजी पा, करि के उन दोऊ भाईन को नाम 
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सुनाये । पाछे वे दोऊ भाई भाइला कोठारी के घर नित्य भग- 
बंद वार्ता सुनिवे कों आवते। सो वे दोऊ भाई जो सुनते सो 
सव कंठाग्र करि लेते । ऐसें करत केतेक दिन भए | 
चार्ता प्रसंग--२ 

पाठें एक दिना उन दोऊ भाई पंटेलन ने भाईला कोठारी 
ते कही, जो-नाम तो तिहारे सत्संग तें पायो, परि अब तो 
ब्रह्मसंबंध होंइ तों आछो । तव भाइला कोठारी ने कही, जो - 
तुम श्रीगोकुल श्रीगुर्साईजी के पास जो के अह्मसंबंध करि 
आधदो। पाठें इन दोऊ भाईन कों ब्रह्मसंचंध की बड़ी आतुरता 
भई | पाछे अपने बेटान को घर की कामकाज सोंपि के वे 
दोऊ भाई पटेल ब्रज में आए । सो ता समे श्रीगुसांईजी श्री- 
ठकुरानी घाट पें संध्यावंदन करत हते । ता समे वे दोऊ भाई 
आरति के भरे श्रीमुसांइजी को जाँइ के दंडवत्‌ किये । तब 
श्रीगुसांईजी श्रीमुख तें कहे, जो - इन वेष्णवन कों तो राजनगर 
में देखे हते । तव दोऊ पटेलने हाथ जोरि के विनती कीनी, 
जो - राज! आपने कृपा करि भाईलछा कोठारी के घर दरसन 
दिये और नाम सुनाए। अब तो कृपा करि के बह्मसंवंध कर- 
वाइये। तब ताही समे श्रीगुसांईजी कृपा करि श्रीमुख तें आजा 
किये, जो - न्हाउ। तव दोऊ भाई न्हाय के कोरे वस्र पहरि के 
हाथ जोरि के ठांढ़े भए। तब श्रीगुसांईजी का करि के समर्पन 
करवाए । पाछें आप मंदिर में पधारे। सो राजभाोग सराय के 
दरसन कराए । पाछे राजभोग - आतति किये । सो ये दोऊ 
भाई दरसन करि के परम आनंद पाए। श्रीनवतीतश्रियजी के 
दरसन अति आनंद सों किये। पाछें श्रीगुसाईजी श्रीववनीत- 


!इ८ दोसी बावन वेष्णवन की वार्ता 


प्रियनी कों अनोसर करवाय के आप अपनी बैठकमें पघारे । 
तब ये दोऊ भाई पटेल दंडवत्‌ करि के श्रीगुसांईजी कों भेंट 
धरी । तब आप आज्ञा करी, जो - दोऊ जनें महाग्रसाद यहांई 
लीजो । पाछें आप भोजन कों पधारे । सो भोजन करि महां- 
प्रसाद की पातरि दोऊ भाईन को धरी। आप वेठक में विराजे ! 
पाछें वे दोऊ भाई महाप्रसाद ले कै श्रीगोकुल में कोयरी ले के 
रहे । सी नित्य भगवद्‌ वार्ता मैडली में जाते । 

पाछें एक दिन श्रीगुसांईजी श्रीनाथजीद्वार पधारे । तब 
वे दोऊ भाई पटेल श्रीगुसाईजी के संग गए।॥ सो श्रीगोवर्ड्नन- 
नाथजी के दरसन करि के मनोरथ किये। पाछें दोऊ भाई विचार 
किये, जो -ब्रजयात्रा करिए तो आहछो ॥| ता पाछें श्रीगुर्साईजी 
की आज्ञा ले वे दोऊ माई ब्रजयात्रा कों गए। सो बजयात्रा 
करि के पाछें श्रीगोकुछ आइ के श्रीगुसांईजी के दरसन किये । 
तब श्रीगुर्साईजी ने पूछी, जो - त्रजयात्रा करि आए ? तब इन 
कही, जो - राज की कृपा तें करि आए। पाछें सातें। सपरून 
कौ तथा श्रीमुसांईजी कौ मनोरथ कियो । पाछें केतेक दिन 
श्रीगोकुल में रहे ॥ तब एक दिन श्रीमर॒ुसांशजी ने पूछी, जो- 
अब तुम्हारों कहा मनोरथ है ? तब उन दोऊ भाई पटेलन ने 
हाथ जोरि के श्रीगुसांईजी सों बिनती कीनी, जो - राजकी 
आज्ञा हों तो तरहटी में रहें ॥ और श्रीगोवर्ड्ननाथजी की 
जो बने सो सेवा करें । तब श्रीगुर्साईजी प्रसन्न होंइ के आज्ञा 
दिये, जो - आछोौ है। पाछें वे दोऊ भाई तरहटी में आय रहे। 
सौ नित्यप्रति उठि स्नान करि के श्रीमोवर्डूननाथजी के मंदिर 
भें जाते। सो राजभोग तांई जो सेवा होंई सो करते। राजभोग 
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के दरसन करि के पाछें अपनी कीयरी में आई के रसोई करते। 
पाछे ध्वजा सन्मुख भोग धरि के महाग्रसाद लेते | पाछें घरी 
दोई सोय रहते । ता पाछे संध्या सेन के दरसन कर के पाछें 
अपने घर आय किवाड़ लगाई के वे दोऊ जनें मगवदवार्ता 
करते । सो सगरी रात्रि भगवद्‌ वार्ता करते । सोवते नाहीं । 
दुपहरि को प्रसाद ले के सोय रहते । रात्रि कों न सोवते ऐसें 
नित्य करते । सो श्रीगोवर्ड्डननाथजी इनकी वार्ता सुनिवे कों 
यधारते । ेु 

भावग्रकाश--काहेतें, जो - श्रीगोवद्धेननाथजी तों जहां दोई वेष्णव भगवद्‌ 
वार्ता करते होंई, तहां पधारत हैं। सो बात चाचा हरिंसजी और कृष्ण भट के 
असग मे आगे कहि आए हैं। तातें श्रीमोबद्धंननाथजी भगवद्‌ वार्ता फे विसनी 
हैं। सो जहां कई एकांत मे वेष्णव सगवदचार्ता करे वहां अवस्य श्रीमोवद्धंननाथजी 
पधारत हैं । 

सो एक दिन ये दोऊ भाई पटेल अपनी कोटरी में भग- 
बंद वार्ता करत रसावेस भए ! ताही समे श्रीगोवर्डडननाथजी 
दोऊन के वीच में प्रगट होई के दरसन दिये । ता दिन तें 
संदेव दरसन देते। पाछे इन पेल पेष्णबन के बेटा बुलावन 
आए। परि ये दोऊ गये नहीं | सदेव श्रीगोवद्दननाथजी की 
सेवा, वजवास, भगवद वार्ता करते । 

भावप्रकाश--या वार्ता में इह जतायों, जो - पेष्णव को मगवद्गाां किये 
विनु सवेथा न रनों । काहेतें ? जो - भगवद्धार्ता किये तें श्रीशाकुरजी आप सुखी 
होत हैं । सो भगवद्‌ वार्ता ऐसो पदास्थ है । े 

सो ये दोऊ भाई पटेल वेष्णव श्रीगुरसांईजी के ऐस क्ृपा- 
पात्र भगवदीय हते । तातें इन की वार्ता को पार नाहीं, सो 
कहां तांई कहिए ? चार्ता ॥१०९॥ 
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१४० दोसो बावन व्रष्णवन की वार्ता 
अब श्री गुसाईज्ञी को सेव्रक्किनी पक ब्राह्मगी, उपरायारी, अडेनल्ठ मे रहती, 
तिनकी श्रार्ता कौ भाव कहत हैं -- 
भावप्रकाश--ये तामस भक्त हे । लीला में इनको नाम अनन्या' है । ये 
भैन्ां' तें प्रगटी हैं, तातें उनके भावरुप हैं । 
ये अड़ेल में एक ब्राह्मन के प्रगटी । सो बरस पांच की भई तब याकौ 
विवाह जाति के लरिका सो भयो । पाछे केतेक दिन में सीतला कौ उपठ़च भयो। 
तामें वाकौ धनी मसथों । तब यह ब्राह्मनी बरस पचीस की ही । सो पिता के घर 
आहइ रही । ता पाछें केतेक दिन में वाके माता पिता हू मरे । तब वह घर में 
अकेली रहे । सो वाक्ौ दिन कटे नाही । तब परोसिनी ने को, जो-त वैष्णवन 
की मंडली में जायो करि | तहां भगवद्वार्ता बोहोत आछी होत है। तब वह 
वैष्णबन की मडली में जान लागी। पाछें वेप्णवन के संग तें वह श्रीगुसांईजी की 
सेवकिनी भई । 
वार्ता प्रसग--६ 


सोवा बाह्मनी कों श्रीगुसांईजी ने अड़ेल में नाम सुनायो। 
ता पाछें श्रीगुसांईजी ने वा ब्राह्मगी को ऋपा करि के ब्रह्म- 
संबंध कंरवायो। पाछ ब्राह्मगीने विनती कीनी, जो - महाराज ! 
घर में मेरे दिन कथित नाहीं। तातें कृपा करि के कछू टहल 
दीजिये। तब श्रीमुसांईजी वाकों कृपा करि के श्रीनवनीत- 
प्रियजी की रसोई में परचारगी करन की कहे । तब वह 
ब्राह्मगी श्रीनवनीतश्रियजी के खासा वासन मांजती। रसोई 
में परचारगी करती | सो एक दिन दारि के वासन में भीतर 
कारो दाग रहि गयो । सो खबरिं न परी । तब दूसरे दिन 
रसोई भई। सो श्रीगुसाईजी, राजभोग घरन छागे। तब 
श्रीनवनीतप्रियजी ने श्रीगुर्साईजी सों कह्यो, जो - काल्हि दारि 
के बासन में दाग रहि गयो हतो। तातें रसोई सब छूट गई । 
परचारगनी बासन आएे मांजे नाहीं है। तब श्रीगुसांईजी ने 
सगरी सामग्री लेके गॉइन कों डारि दीनी । पाछें तकाल और 
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सामग्री पिद्ध करि के मेगला ते राजमोग तांई पहोंचे । पाछें 
श्रीगुससाईजी श्रीनवनीतभ्रियजी कों अनोसर कराय के अपनी 
बैठक में पधारे। तव परचारगनी को बुलाय के त्रजवासी को आज्ञा 
किये, जो - या बाह्मनी को पार उतारि आवो। तब वा वाह्मनीने 
कही, जो-राज ! मेरों अपराध कहा है? तव श्रीगुसांइजी 
कहे, जो - काल्हि दारि के वासन में कारो दाग रहि गयो हतो। 
सो वासन आछी भांति क्यों नाहीं मांजे ? तब उन क्यो, जो - 
अनजाने कारो दाग रहि गयो होइगो । ता वात कों में कहा 
करों ? तव ऐसें वचन सुनि के श्रीमुसांईजी वा परचारगनी 
के ऊपर वोहोत रिसि कीनी। तब वा ब्रजवासी को आज्ञा किये, 
जो-या ब्राह्मगी कों अड़ेछ के घाट पर अव ही नाव में 
बैठारि के पार उतारि आवबो। 


भावप्रकाश--यार्में यह जताए, जो - बष्णवन को गुरून के सन्मुख दीनता 
सों बोलनो, अपराध भय प्रानि के । 


बे तब वह ब्जवासी वा बाह्मनी को अड़ेल के घाट पर नाव में 
बैारि के पार उतारि आयो | तऊ वा बाह्मनी को श्रीमुर्साईजी 


की ऊपर नेक हू दोप बुद्धि न आई । मन में कह्नो, जो - प्रभू 
हैं, फेरि कृपा करि के बुलावेंगे । 


भावगप्रकाश--कहेतें. जो - प्रश्ठु अपने जीव को स्चधा छोरत नाहीं । 

फेरि मन में विचारी, जो - अब में निर्वाह कैसें करों ! 
तव वा ब्राह्मनी ने घाट के ऊपर एक छानि छ्वाय छीनी । 
और घाट ऊपर बेल गाँ३ आवदें सो गोवर वोहोत होई। ताके 
उपरा थापे। और घाट पे आए गए काहू भले मनुप्य सो चून 
मांगि लेई। तामें निर्वाह करे । और वा झोंपरी मे परी रहे। 
अहनिस श्रीगु्साईजी के चरन कमल कौ स्मरन करे । सो कछक 


१४२ दोसौ बावन वैष्णवन की वार्ता 


दिन में ऊपरान की बड़ो ढेर भयो । 

सो एक दिन एक ब्रजबासी सों श्रीगुर्साईजी आज्ञा किये, 
जो - ऊपरा नाहीं है । सो नाव ले जा के प्रयाग जाई के 
उपरा ले आउ। जो - दाम लगे सो दे आवो। तव त्रजवासी एक 
बड़ी नाव ले जा के पार गयो। तव वा ब्रजवासी कों देखि 
के वा वाह्मनी ने जान्यो, जो - यह श्रीगरुसांईजी कौ सेवक हे | 
तब वा व्जवासी सों श्रीकृष्ण-स्मरन करयो । तब पूछयों, जो- 
नाव लिवाय के कहां जात हो ? तब या ब्रजवासीने क्यो, 
ऊपरा चहियत हैं, सो श्रीगुर्साईजीन मोकों प्रयाग पठायों हे । 
सो प्रयाग जाँइ के ऊपरा छाउंगो । तथ वा ब्राह्मनीने कही, जो- 
मैं उपरा थापे हैं सो सव श्रीगुर्साईजी के हैं । सो तुम ले जाऊ।! 
में श्रीगुसाईजी की सेवकनी हूं । तब यह सुनि के वह ब्ज- 
वासी वोहोत प्रसन भयो । तब वह व्राह्यगी और वह ब्रजबासी 
दोऊ मिलि के नाव ऊपरान सों भरे। सो नाव ऊपरान सों भरि 
गई । और उपरा बोहोत बचे। तब वा ब्राह्मनीने वा त्जबासी 
सों कह्यो, जो - नाव पार ले जाऊ । ऊपरा घराय के फेरि एक 
बेर ल्यावो। तब सगरे उपरा जाँइगे। तब वा बजवासी ने कही, 
जो भली बात हे। पाछें वह नाव पार ले जाँह पांच सात मनुष्य 
संग लगाय के वह बजबासी उपरा ढोवन लाग्यो । तब वा बज- 
बासी सों श्रीग॒साईजी आप पूछे, जो - अबकी बेर उपरा बोहोत 
आहे हैं । और तू बोहोत बेगि नाव ल्यायो । सो ऊपरा कहां 
मिले ? तब ब्रजबासीने वा बाह्यमी की दंडवत्‌ करी। और 
क्यो, जो - महाराज ! वह परचारगनी आप पार उतारी ही। 
सो वह पार झोंपरी छाय के बेठी है। घाट ऊपर बोहीत मनुष्य 
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आवत जात हैं तिन सों चून मांगि निर्वाह करत हैं। और 
घाट पे गाय भेंसि बेल वोहोत आवत हैं 4 सो गोवर वोहोत 
होत है। ताके उपरा थापत हैं! सो मोसों कह्यो, जो-ये ऊपरा 
सव ओऔगुसांईजी के हैं । में श्रीग॒सांईजी की दासी हूँ। सो ले 
जाउ । सो नाव भरे के ऊपरा ल्यायो हूं । और एक नाद 
भरि के उपरा और होंइंगे । सो वा व्राह्मनीने कल्ो, जो - यह 
नाव ले जावो दूसरी नाव और ल्याइओ | तब यह सुनि के 
ओऔगुसांईजी वा वाह्मगी के ऊपर वोहोत प्रसन्‍न सए । 


भावग्रकाश-झाहेतें, जो - याकों दोष बुद्धि नाहीं है ! एकरस साव हैं । 
तातें प्रसन्‍न भए। 


तब श्रीगुर्साईजी वा बाह्मनी को बुलाइवे कौ विचार कियो। 
तब ग्‌॒बजवासी सों कहे, जो - अब फेरि चाव ले जौ के नाव में 
ऊपरा भरि के वा बाह्मनी को नाद सें वैठारि के यहाँ लिवाइ 
ल्याइयो ! पाछें वृह ब्जवासी घर में उपरा घारे के पाछें नाव 
ले के पार आयो। तब वा ब्जवासी ने वा वाह्मयनी सो कह्यो, 
जो - श्रीगुसाईजी तेरे उपर प्रसन्‍न होंइ के तोकों बुलाई हे। 
तव यह सुनि के वह आह्मनी वोहोत असन्न सई १ पाछे सगरे 
ऊपरा नाव में भरि के पाछें वह ब्राह्मगी अपने श्रीठाकुरजी कों 
नाव में चढ़ाय के पाछें बेटी । से वह नाव पार आई। सो 
उत्थापन के समे श्रीमुस्ताईजी न्हायवे कों पघारे हते। ता 
समे वह ब्ाह्मनी अत्येत आतुर होंह के जल्बारा में आह 
देंडवत्‌ करी । नेत्रन में ते आंसू जात हैं । मुख ते कछ बोल 
आवत नाहीं। तव ऐसी दसा देखि के श्रीगुर्सांईजी को बाकी 
बोहोत दया आई। ता पाछें श्रीगुसांइजी अपने श्रीहस्त कमर 
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सो वा बह्यनी की हाथ पकरि के ठाही किये | और क्यो, जो - 
तेरो अपराध तो थोरो हतो और दंड तोकों वोहोत भयो। परि 
तू धन्य है सो तेनें ऐसो धीरज धरयो । तव वा त्राह्मनीने 
श्रीगुसाईजी सों बिनती करी, जो - महाराज । मोसों अपराध 
तो वोहोत ही परयो हतो, जो - सगरी सामग्री छई गई । प्रभुन 
कों ढील भई । या अपराध ते मोकों तीन्यो लोक में कहूँ 
ठौर न हती। सो आप तो परम दयाल हो सो थोरे ही में 
मेरी अपराध निवृत्त कियो। तव ये वचन वा व्राह्मनी के 
सुनि के आप वोहोत प्रसन्‍न भए। 

भावग्रकाश--या वार्ता में यह जताए, जो - जीव को अपने रंचक दोप 


को हू वोहोत बड़ों करि जाननो। तो दीनता होंई। और शिक्षा कौ अलुग्रह करि 
जाननो । यह कहे । 


पाछें श्रीगुसांईजी अपनो चरनासृत दियो। तब वा बाह्मनी 
को आज्ञा करी, जो - बेगि न्हाय अपनी सेवा में जाय छगो। सेवा 
सावधानी सों दोऊ वार करनो । यह श्रीमुख के वचन सुनि के 
वह ब्राह्मगी बोहोत ही प्रसन्‍न भई । ता दिन तें वह बाह्मनी 
भय संयुक्त अत्यंत प्रीति सों सेवा करती । सो कछक दिन में 
श्रीनवनीतप्रियजी सानुभावता जतावन लागे। 

सो एक दिन सेन भोग के दूध में बूरा थोरो परयो हतो। 
तब वा बरह्मनी सों श्रीनवनीतश्रियजी कहें, जो - आज सेन 
भोग के दूध में बूरा थोरो हतो । सो यह आज्ञा श्रीनवनीत- 
प्रियजी की सुनि के ताही समे अर्द्धरात्रि कों श्रीमुर्साईजी के 
पास जाँह के बिनती करी, जो - महाराज! आज सेन-भोग के 
दध में बूरा थोरों हतो । श्रीनवनीतप्रियजी की आज्ञा भई हे। 
सो भंडारी कौ दोष है। तब श्रीगुसांईजी ताही समे भंडारी 
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कों आज्ञा करी; जो -आज सेनभोग के दूध में वूरा थोरो क्‍यों 
कसयो ? तब भंडारी ने बिनती करी, जो - महाराज! ऊजरो 
बूरा थोरो ही रह्मो । सो पैंसा चारि भरि घण्ती हतो-। सो 
अव प्रातःकाल मँगाय लेउंगो । तब श्रीगुसांईजी मंडारी सों 
खीजि के कहे, जो - आज पाछें पेसा भारि हू घटती मति करियो। 
तब भंडारी ने बिनती करि के कह्यो, जो - महाराज ! आज 
पाछें नेग में घटती कब हू न करूंगो। सो या प्रकार वा 
ब्राह्मगी के उपर श्रीनवनीतभ्रियजी वोहोत प्रसन्‍न रहते । 

भाषप्रकाश--या वार्ता कौ अभिप्राय यह है, जो - सेवा .भय-प्रीति संयुक्त 
करनी । और शुरुन पें दोष बुद्धि सवेथा न करनी । 

सो वह त्राह्मनी श्रीगुसाँईजी की ऐसी परम ऋृपापात्र 
भगवदीय ही । तातें इनकी वार्ता कौ पार नाहीं। सो कहां तांई 
केहिए । वार्ता ॥११०॥ 

दे हे धर ' दे 

अब श्रीमुर्साईइजी के सेघक मा-वेटा, ब्राक्मन, गुनरात के, निनने श्रीगशुर्साई- 
ज्ञी की सेवा करी, तिनकी षार्ता को भाष कद्त हैं -- . 

भावप्रकाश--ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इन के नाम “ प्यारी! 
और “दुलारी' है । सो प्यारी तो इह्ां मा भई और दुलारी वेण भयो। ये दोऊ 
मना ते प्रगटी है । तातें उनके भावरूप हैं । 

सो ये दोऊ मा-वेटा प्राह्मन हे। सो गुजरात में एक गाम में रहत हते। 
सो एक समे श्रीगुसांईजी दारिकाजी पधारत हुते। सो मारग में इन मा-चेटा 
के गाममें डेरा किये । तब गाम के वेष्णव सब दरसन को आये । उनमें ये मा- 
बेटा हू भ्रीगुसाईजी के दरसन कों आए। सो दरसन करि थकित उहे रहे । 
साक्षात्‌ कोटि कंदर्प लावन्य पुरुषोत्तम के दरसन मए । तब इन श्रीगु्ताईजी सो 
बिनती कीनी, जो - महाराज ! कृपा करि हम को सरनि लीजिये। तब श्रीगुसां 
ईजी आप दोऊन को नाम सुनाये । पाछें वेप्णवन कही, जो - तुम निवेदन की 
बिनती और हू करो । तब दोऊन भ्रीगु्सोईजी सो निवेदन की विनती किये । 
८ 
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सो वा आह्यनी की हाथ पकरि के ठाढ़ी किये । और क्ट्यो, जो - 
तेरो अपराध तो थोरो हतो और दंड तोकों बोहोत भयो। परि 
तू धन्य है | सो तेनें ऐसो धीरज धरयो । तव वा ब्राह्मनीने 
श्रीगुसाँईजी सों बिनती करी, जो - महाराज । मोसों अपराध 
तो बोहोत ही परयो हतो, जो - सगरी सामग्री छई गई । प्रभुन 
कों ढील भई । या अपराध तें मोकों तीन्यो लोक में कहूँ 
ठौर न हती। सो आप तो परम दयाल हो सो थोरे ही में 
मेरी अपराध निवृत्त कियो। तव ये वचन वा ब्राह्मनी के 
सुनि के आप बोहोत प्रसन्‍न भए। 

भावग्रकाश--या वार्ता में यह जताए, जो - जीव को अपने रंचक दोष 
को हू बोहोत बड़ों करि जाननो। तो दीनता होंई। और शिक्षा कौ अलुग्रह करि 
जाननो । यहू कहे । 


पाछ्ें श्रीगुर्साईजी अपनों चरनामृत दियो। तव वा बाह्मनी 
कों आज्ञा करी, जो - बेगि न्हाय अपनी सेवा मे जाय लगो। सेवा 
सावधानी सों दोऊ वार करनो | यह श्रीमुख के वचन सुनि के 
वह ब्राह्मनी बोहोत ही प्रसन्‍न भई । ता दिन तें वह बाह्मनी 
भय संयुक्त अत्यंत प्रीति सों सेवा करती । सो कछक दिन में 
श्रीनवनीतप्रियजी सानुभावता जतावन लागे। 

सो एक दिन सेन भोग के दूध में बूरा थोरों परयो हतो। 
तब वा ब्ाह्मनी सों श्रीनवनीतप्रियजी कहें, जो - आज सेन 
भोग के दूध में बूरा थोरोी हतो । सो यह आज्ञा श्रीनवनीत- 
प्रियजी की सुनि के ताही समे अडंरात्रि कों श्रीगुर्साईजी के 
पास जाँइ के बिनती करी, जो - महाराज! आज सेन-भोग के 
दूध में बूरा थोरों हतो । श्रीनवनीतप्रियजी की आज्ञा भई हे। 
सो भंडारी कौ दोष हे । तब श्रीगुसांईजी ताही समे भंडारी 
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गुसांईजी सों विनती कीनी, जो - महाराज ! आज्ञा होंइ तो 
श्रीगोवर्द्धबनाथजी के दरसन करि के ब्रजयात्रा करि आंदें । 
तब॑ श्रीगुसांईजी ने आज्ञा दीनी, जो -आछो, करि आऊ ! 
तब वे मा-बेटा दोऊ श्रीगुसांईजी कों दंडवत्‌ करि के चले। 
सो श्रीगोवर्दननाथजी के दरसन किये। पाछें संपूरन बजयात्रा 
करि के श्रीगोकुछ आए | श्रीगुसांईजी के दरसन किये । तब 
श्रीगुसाईजी ने पूछी, जो - बजयात्रा करि आए ? तव उन 
बिनती करी, जो - राज की ऋपा ते श्रीमुख निरखि के ब्रज- 
यात्रा करि आए। पाछे उन बाह्य वेष्णन ने और हू बिनती 
करी, जो - कृपानाथ ! अब कहा आज्ञा है? तब श्रीगुसांईजी 
ने कही, जो - श्रीठाकुरजी की सेवा करो । तव इन ब्राह्मन 
वैष्णव ने श्रीगुसांईजी सों विनती करी, जो - कृपानाथ ! हमारों 
ऐसो मनोरथ है, जो - आप की सेवा करें । तव श्रीगुर्साईजी 
ने कही, जो - हमारी सेवा कौन भांति करोगे ? तब इन 
ब्राह्म वेष्णव ने कही, जो-राज ! जा भांति श्रीठाकुरजी की 
सेवा करें ता भांति हम करेंगे । सिघासन, खँंडपाट सब श्री- 
ठाकुरजी के से राखेंगे। और पट्टा विछाय के झारी भरि धररें, 
भोग समपें, आप आरोगो । हम तो वाहिर बेठेंगे । समय 
होय तब भोग सराय आचमन मुखबख्र कराऊं। या भांति ऋृपा 
करो । तो हम सेवा करें । तब श्रीगुसांईजी आप तो परम 
दयाल है। सो आप की नाम “भकक्‍्तेच्छा पूरकाय नमः? हे । 
सो आपने कही, जो - काहू के आगें यह (सेवा-प्रकार) प्रगट 
ने होंय तो हम तेरे घर पपघारेंगे, प्रगट होंइ के आरोगेंगे । 
और जो - कहूँ कोई जानेगो तो हम एक छिन हू न विराजेंगे । 


१४६ दोसौ वावन वेष्णवन की वार्ता 


तब भ्रीग्रुसांईजी .कहे, जो - अब 'ही नाहीं। श्रीगोकुछ अइयो, तहां तुम को 
निवेदन करावेंगे। ., 
यारता प्रसगन--१ 


सो वे दोऊ मा बेय द्रव्यपात्र हते। सो वे दोऊ भा बेटा 
बिचारि करि के ब्रज को चले । सो श्रीगोकूछ आए। सो 
श्रीनवनीतप्रियजी के राजभोग के दरसन किये । पाछें वेठक 
में आय के श्रीगुसांईजी के दरसन किये । तब श्रीगुसाईजी 
कों भेट करी । तब श्रीगु्साईजीने पूछी, जो - तुम कच आए ? 
तब. इन वेष्णवन ने कही, जो-राजकी कृपा ते श्रीनवनी तप्रियजी 
के राजभीग के दरसन आय किये। तब श्रीगु्साईजी ने आज्ञा 
करी, जो -महाप्रसाद इहांई छीजो। पाछे इन वैष्णव कों आप 
श्रीहस्त सों जूंठिनि धरी। पांछे आप बेठक में विराजे, वीरा 
आरोगे | पाछें वे वेष्णत महापसाद ले आए। तब श्रीगुसां- 
ईजी आप. प्रसादी वीरा उन कों दे के आप पोढ़े । पाछें वे 
वैष्णव तो अपने डेरा आये। पाछें सेन समे दरसन कों आए। 
सो दरसन किये। ता पाछें श्रीगुसाईजी अपनी वेठक में कथा 
कहन छलागे । तब इन' वेष्णवन ने हू सुनी । पाछिं जब कथा 
कहि चुके तब उन ब्राह्मन वेष्णव बिनती करी, जो-राज ! 
, कृपा करि के अह्यमसंबंध कराइये । तब श्रीग॒सांईजी ने आशा 
करी,. जो-काल्हि ब्रत क़रियो। परसों,तुम को बह्यसंबंध 
करावेंगे । तब उन ब्राह्मन (मा-बेटा) वैष्णवन बत 'कियो । ता 
पाछें दसरे दिन सवेरे श्रीयमुनाजी में स्नान करि के अपरस में 
श्रीगुसाँईजी के आगें हाथ ज़ोरि के ठाढ़े, भए । तब श्री 
गुसांईजी ने श्रीनवनीतप्रियजी के सम्तिधान. उन दोउन मा 
बेट्ान को बहासंबंध करवोयो । पाछें थोरेसे दिन रहि के श्री- 


| आन-बेठा त्राह्मक, जिनने भ्रोगुसाईजी की सेवा कीनी १४७ 


गुर्साईजी सों विनती कीनी, जो - महाराज ! आज्ञा होंइ तो 
श्रीगोवर्दननाथजी के दरसन करि के व्रजयात्रा करि ओवें । 
तव॑ श्रीगुसांईजी ने आज्ञा दीनी, जो -आहछो, करि आऊ ! 
तब वे मा-बेटा दोऊ श्रीगुसांईजी को दंडवत्‌ करि के चले। 
सो श्रीगोवर्डननाथजी के दरसन किये। पाछें संपूरन वजयात्रा 
करि के श्रीगोकुठ आए । श्रीमुसांईजी के दरसन किये। तव 
श्रीगुसांईजी ने पूछी, जो - ब्जयात्रा करि आए ? तब उन 
बिनती करी, जो - राज की ऋपा ते श्रीमुख निरखि के ब्रज- 
यात्रा करि आए। पाछे उन बाह्यमन वैष्णन ने और हू बिनती 
करी, जो - कृपानाथ ! अब कहा आज्ञा हैं? तव श्रीमुर्साईजी 
ने कही, जो - श्रीगकुरजी की सेवा करो । तव इन ब्राह्मन 
कैष्णव ने श्रीगुसांईजी सों विनती करी, जो - कृपानाथ ! हमारो 
ऐसो मनोरथ है, जो - आप की सेवा करें । तब श्रीग्रुसांईजी 
ने कही, जो - हमारी सेवा कौन भांति करोगे ? तब इन 
ब्राह्मन वैष्णव ने कही, जो -राज ! जा भांति श्रीठाकुरजी की 
सेवा करें ता भांति हम करेंगे । सिघासन, खंडपाट सब श्री- 
ठाकुरजी के से राखेंगे। और पट्टा विछाय के झारी भरि धरें, 
भोग समपें, आप आरोगो । हम तो वाहिर चेठेंगे। समय 
होय तब भोग सराय आचमन सुखबस्र कराऊं। या भांति कृपा 
करो । तो हम सेवा करें । तब श्रीगुर्साईजी आप तो परम 
दयाल है। सो आप को नाम “भक्‍्तेच्छा पूरकाय नमः” है । 
सो आपने कही, जो - काह के आगें यह (सेवा-प्रकार) प्रगद 
ने होंय तो हम तेरे घर पषघारेंगे, प्रगट होंइ के आरोगेंगे । 
और जो - कहूँ फोई जानेगी तो हम एक छिन हू न विराजेंगे। 


१४८ दीसौ बावन वैष्णवन की वार्ता 

भावग्रकाश--काहे तें, जो- यह एकांतिक सेवा कौ प्रकार है । सो केवल 
मावरूप है । तातें प्रगट कियो नहीं जोई । 

तब उन वेष्णवन कही, जो - आज्ञा । पाछे सेवा तो कछ 

पघराई नाहीं । श्रीगुसाईजी कौ स्वरूप छृढय में राखे । 

ता पाछें वे दोऊ मा-बेटा श्रीगुर्साईजी सों विदा होंइ के 
अपने घर राजनगर आए। तब मा ने बेटा सों पूछयो, जो -तेरी 
सगाई व्याह करे। वहू आवे तो तोकों सेवा में सहायक होइ़गी। 
तब बेटा को मन तो सेवा में हतो । सो बेटा ने कही, जो - 
द्रव्य अलौकिक सेवा में लगे तो आछो । जो - मेरे तो विवाह 
करनो नाहीं । .पाछें वा डोकरी नें अनेक भांति सों बेय कौ 
भन देख्यो । परंतु बेटा कौ मन तो सेवा में हे । तातें व्याह 
कियो नाहीं । पाछें इन वेष्णवन नें दूसरो नयो घर करवायो। 
ताके भीतर एकांत में मंदिर कवायो । सो सब व्योंत निज 
मंदिर, तिवारी, सिज्या मंदिर, भोजन घर, चोक, डोल-तिवारी 
जलघरा, खासा, सेवकी, सब व्योंत ज्यों को त्यों करवायो । 
और अपने रहिवे कौ न्‍्यारों कवायो । ऐसो करवायो जो- 
कोऊ न जानें, जो-मंदिर है। पाछें सिघासन चंदौवा पिछवाई 
सिज्या सब साज बड़ो करवायो। और भीतर कुआँ। सब 
व्योंत भीतर । बाहिर प्रगट लेस नहीं । 

और मंदिर की जल तथा पोतना सब ॒सेवा 'अपरस में 
करते । पार्छे सब सामग्री सिद्ध करि के भोजन पर में पट्टा 
बिछाय के भोग सब विधि पूर्वक साजि के झारी भरिके हाथ 
जोरिके जैसें दरसन किये हते तेसे खरूप को ध्यान करि बिनती 
करी, जो-कृपानाथ ! श्रीठाकुरजी तो श्रीमहाप्रभुजी की कानि 


सा-वेटा त्राह्मन, जिनमें श्रीग॒रसांईजी की सेवा कीनी १४९ 


ते आरोगत हैं और आप श्रीमहाप्रमुजी की कानि ते तथा 
आपकी कानि आप राखि के आरोगोगे,। ता पाछें भोग 
समर्पि के वाहिर आए । कीतैन करन छागे। सो श्रीगुर्साईजी 
आप कृपा करि के आरोगिये को पघारे । सो मली भांति सों 
आरोगे । पाछें समय भयो भोग सरायो ) आचमन मुखबख्र 
बीड़ा. सब बिधिपूर्षक किये । आरति, घंटा, झालर, कछ 
नाहीं । पाछें अनोसर करि के वह महाप्रसाद और पात्रन में 
ठलाय के पात्र मांजि के ठिकाने धरि के मंदिर की सब सेवा 
पहोंचि के गॉइ की पातरि दीनी । पाछें महाप्रसाद लेवे बेठे | 
सो महाप्रसाद अत्यंत अलौकिक खाद भयो। जो - साक्षात्‌ 
श्रीगुसांईजी आरोगे, सो क्‍यों न होंइ ? सो या भांति नित्य 
सेवा करें ॥ और समय पर कोई अचानक वैष्णव आये तो 
उन को महाप्रसाद लिवाय के विदा करि देते। कोड को रहिये 
न देह । या भांति करते। ऐसें करत द्रव्य तो थोरो सो रहो। 
तव बेटा ने अपनी मा ते क्यो, जो.- ढब्य तो थोरो रहो। द्रव्य 
विना सेवा न बने । तातें तुम कहो तो एक वरस दिना परदेस 
करि के दब्य ले आउं। तव मा ने कही. जो - सेवा छुटि जाइंगी । 
तव बेटा ने कही, जो- तुम सेवा जेसें होत हैं तेमें नित्य करियो। 
एक बरस में वाहे तेसें करि के आह जाउंगो। तव मा ने कही, 
जो-आहछो | पाछें बेण तो परदेस गयो। और मा पेसें ही 
सेवा करें । सो एक दिना साग सम्हारत मन में ऐसी आई, 
'जो - वेट आधे तो सेवा में सहायक होंई । पाछें सामग्री सिद्ध 
करि के भोग समर्पें । तव श्रीग्र॒सांईजी ने साग कौ कंटोरा 
सरकाय दीनो । सो वा वाई ने कीतेन करि. समय भयो तव भोग 


१४८ दीसौ वावन वेष्णवन की वार्ता 


भावग्रकाश--काहे तें, जो - यह एकांतिक सेवा कौ प्रकार है । सो केवल 

मावरूप है । तातें प्रगट कियो नहीं जॉई । 
. तब उन वेष्णवन कही, जो - आज्ञा । पाछे सेवा तो कछ 

पघराई नाहीं । श्रीगुसाँईजी कौ स्वरूप हृदय में राखे । 

ता पाछें वे दोऊ मा-बेटा श्रीगुर्साईजी सों विदा होंइ के 
अपने घर राजनगर आए। तब मा ने बेटा सों पूछयो, जो -तेरी 
सगाई व्याह करे। वह आवे तो तोकों सेवा में सहायक होइगी। 
तब बेटा को मन तो सेवा में हतो । सो बेणा ने कही, जो - 
द्रव्य अलौकिक सेवा में छगे तो आहछो । जो - मेरे तो विवाह 
करनो नाहीं। पाछें वा डोकरी नें अनेक भांति सों बेटा कौ 
मन देख्यो । परंतु बेण कौ मन तो सेवा में हे । तातें व्याह 
कियो नाहीं । पाछे इन वेष्णवन नें दूसरो नयो घर करवायो॥। 
ताके भीतर एकांत में मंदिर कवायो । सो सब व्योंत निज 
मंदिर, तिवारी, सिज्या मंदिर, भोजन घर, चोक, डोल-तिवारी 
जलूघरा, खासा, सेवकी, सब व्योंत ज्यों कौ त्यों करवायो । 
और अपने रहिवे को न्‍्यारो करवायो । ऐसो करवायो जो- 
कोऊ न जानें, जो -मंदिर है। पाछें सिघासन चंदौवा पिछवाई 
सिज्या सब साज बड़ो करवायो। और भीतर कुआँ। सब 
ब्योंत भीतर । बाहिर प्रगट लेस नहीं । 

और मंदिर कौ जल तथा पोतना सब सेवा 'अपरस में 
करते । पाछें सब सामग्री सिद्ध करि के भोजन घर में पट्टा 
बिछाय के भोग सब विधि पूर्वक साजि के झारी भरिके हाथ 
जोरिके जेसें दरसन किये हते तेसे स्वरूप को ध्यान करि बिनती 
करी, जो -कपानाथ ! श्रीठाकुरजी तो श्रीमहाप्रभुजी की कानि 


मा-वेटा त्राह्मन, जिननें श्रीगुंसाईजी की सेवा कीनी १४९ 


ते आरोगत हैं और आप श्रीमहाप्रभुजी की कानि ते तथा 
आपकी कानि आप राखि के आरोगोगे। ता पाछें भोग 
समर्पि के वाहिर आए । कीर्तन करन छागे। सो श्रीगुर्साईजी 
आप क्वपा करि के आरोगिवे को पधारे । सो भली भांति सं 
आरोगे । पाछें समय भयो भोग सरायो | आचमन मुखबख्र 
वीड़ा सब विधिपूर्वक किये । आति, घेटा, झालर, कछू 
नाहीं । पाछें अनोसर करि के वह महाप्रसाद और पात्रन में 
ठलाय के पात्र मांजि के ठिकाने धरि के मंदिर की सव सेवा 
पहोंचि के मा की पातरि दीनी । पाछें महाप्रसाद लेबे चेठे । 
मो महाप्रसाद अत्येत अलौकिक स्वाद भयो। जो - साक्षात्‌ 
श्रीगुसांईजी आरोगे. सो क्‍यों न होंइ ? सो या भांति नित्य 
सेवा करें । और समय पर कोई अचानक वेष्णव आवे तो 
उन को महाप्रसाद लिवाय के विद्या करि देते। कोइ को रहिये 
न देई । या भांति करते। ऐसें करत द्रव्य तो थोरो सो रहो। 
तव बेटा ने अपनी मा ते क्यो, जो - द्रव्य तो थोरो रहो | दृव्य 
'विना सेवा न बने । तातें तुम कहो तो एक वरस दिना परदेस 
करि के हृब्य ले आउँं। तव मा ने कही, जो - सेवा छटि जाइंगी । 
तब बेटा ने कही, जो- तुम सेवा जेसें होत हैं तैमें नित्य करियो। 
एक वरस में चाहे तेसें करि के आइ जाउंगो। तव मा ने कही, 
जो -आहछो । पाछें वेणा तो परदेस गयो । और मा वेसें ही 
सेवा करें । सो एक दिना साग सम्हारत मन में ऐसी आई, 
'जो-वेया आें तो सेवा में सहायक होंड । पाछें सामग्री सिद्ध 
करि के भोग समयें। तव श्रीगुसांईजी ने साग कौ कंणेरा 
सरकाय दीनो । सो वा वाई ने कीतन करि. समय भयो तव भोग 


१५० : दोसो बाबन वैेष्णवन की वार्ता 


सरायो । तब वाने देख्यो तो साग कौ कटोरा दूरि धरयो है। 
ब वा बाई ने आचमन मुख वस्र करावत बिनती करी, जो - 

राज! साग क्‍यों नाहीं आरोगे ? तव श्रीगुसांईजी ने कद्मो, 
जो-साग सम्हारत में तेरो चित्त कहां हतो ? तब इन कही, 
जो -बेटा में हतो । तव आपने कही, जो - लौकिक में मन क्यों 
चलायो ? तातें साग नहीं आरोगे । ऐसें वानी होंई । जेसें 
आकास-बानी । ऐसें ऐसें कोई दस वेर जताए। 

और सामग्री में कछ चूक परे, खारो खाटो होंइ, तव दूसरे 
दिन विनती करती | तव आप आज्ञा करते, जो -तुमने महा- 
प्रसाद लीनो के ,नाहीं लीनो ? तव वह कहती, जो - राज ! 
लीनो। तब आप आज्ञा करते, जो - खबरि न परी। ऐसें साक्षात्‌ 
बानी होई । पाछे केतेक दिन में बेश आयो | सो द्रव्य ले 
आयो। पाछें वे या प्रकार मिलि के सेवा भलीभांति सों दोऊ 
मा बेटा आह्मन वेष्णव सेवा करन लागे। श्रीगुसाँईजी आप 
सानुभावता जनावन लागे। 

भावप्रकाश--यह कहि यह जताये, जों- सेवा यथा देहे तथा देवे! या 
प्रकार मन लगाय के सावधानी सों करनी । 
: तातें वे दोऊ मा-बेटा श्रीशुसांईजी के ऐसें ऋषपापात्र भग- 
वदीय है। जिनने श्रीगुसांईजी की बानी को स्वरूपात्मक करि 
जानी। और भावात्मक सेवा कीनी । तातें इनकी- वार्ता कौ 
पार नाहीं, सो कहां तांई कहिए । वार्ता ॥१११॥ 


(202 क्छ 205 ।222॥ 
अब भीगु्साईजी फौ सेघक एक चोर, दिलल्‍ली'में ।रहतो, तिनकी वार्ता कौ 
भाव कुहत हैं-- 
भावप्रकाश--ये तामस ,भक्त हैँ। लीला में इनको नाम ' तुरंगा ' गोप है। 
सी ' मनसखा * तें प्रगठयो है, तातें उनके भावरूप हैं ' 


'णक चोर, दिल्ली को १५१ 
सार्ठा प्रसंग--६ 

से श्रीग॒र्साईजी एक समे श्रीगोकुलजी तें दिल्ही पघारे। 
त्हां वेष्णतनन की भेट वोहोत आई । और एक वैष्णव अपनी 
चहू के गहना वख्र ल्याय के श्रीगुसांईजी सों कह्यो, जो - महा- 
राजाधिराज ! में आप के संग श्रीमोकुछहजी चलि के तहां 
च्रास करूंगो । आप यह गांठि धरो और लिवाय ले चली । 
तब श्रीगुसांइेजी यह वेष्णव सों कहे, जो - घरि जाउ। तब 
यह चेष्णव धरि गयो । पाछें रात्रि कों एक चोर आयो। सो 
सगरी भट कौ द्रव्य, कपरा, बासन, सब वांधि दूसरे के हाथ 
पठायो। ता पाछें धरोहर की गांठि उठाई । तब वंह गांठि को 
पकरि के श्रीगुसांईजी कहे, जो - यह पराई धरोहर है। तातें 
वह धरोहर वारो हम पर दोष बुद्धि करेगो। तातें हमारे 
ग़हना यह न्यारे धरे हैं सो ले जा। तब वह चोर छोरि के 
गयो। पाछें दूसरे दिन वह सगरी वस्तु ले गयो सो सब वह 
चोर अपने घर तें ले और कछ अपनी ओर तें मेंट ले आय 
के श्रीगुर्ाईजी पास विनती करि कह्यो, जो - यह सब आप 
की, माल है सो आप रखाइए । 

पाछें वित्॒ती कीनी, जो - महाराज ! में चोर हूं) आप 
की सरनि आयो हूं। ठव श्रीमुर्साईजी ने कही, जो - चोर 
को तो हम सेवक न करेंगे । तव चोर ने बिनती कीनी, जो - 
महाराज !, आप जैसे आज्ञा करो तैसेंह करूंगो । परि मोकों 
कृपा करि के सरनि लीजिए । आप तो ईखर हो । आप की 
दयालता कौ पार नाहीं है.। तब श्रीशसांईजी-ने गासों आं्रा 
करी, .जो -:तू चोरी तो छोरि .सकत ,नाहीं । .परि.तू दया 


श्ण्रे दोसौ वावन वेष्णवन की वार्ता 


राखियो, और सॉच बोलियो । तो तेरो कारज होइगो । तब 
चोर ने कही, जो - महाराज ! आप सांची कही । जो -भेरों 
सुभाव चोरी करन को हे। तातें चोरी किये विनु रह्मो जात 
नाहों । परि आज पाछें बडी ठौर चोरी करूंगो । काहू गरीब 
को न सताऊंगो । और साँच बोलुंगो | तब श्रीगुसाईजी आप 
वा चोर कों कृपा करि के दूसरे दिन नाम दे सेवक कियो। 
पाछें वह चोर श्रीग्रुसाँईजी कों दंडवत्‌ करे के गयो । तब 
एक सहर में गयो ।. सो जब और ठिकाने चोरी करन कों 
गयो तब दया आई । सो पाछो आयो । फेरि एक राजा के 
यहां अड़ रात्रि के समें गयो। तब जामा, मोती के कड़ा पहरि 
के. डयोढी पे गयो । तब डचोढीवान ने पूछथो, जो - तुम 
कौन हो ? कहां जाऊगे ? तब वाने क्यो, जो - में चोर हूं 
कहा तोकों सूझत नाहीं ? राजा के पास जाय रह्यो हूंँ। सो 
ड्योढीवान ने अपने मन में जाने, जो.- ये चोर नाहीं। यह 
कोई खुसमसकरा है। काहेतें, जो-चोर ऐसें कहे नाहीं जो - 
हम चोर हैं। तातें इनकों रोकी मति । याही भांति वह सात 
डयोदी लांधिके वह चोर जहां राजा रानी सोए हते तहां गयो। 
सो भीतर जाँह जवाहरखाने के घर कौ ताला तोरि के वहां तें 
रानी कौ बंठा, गहना कों, ले के डयोढी पे आयो। तब ड्योढी- 
वानने .टोके, जो-तुम. केसें गए. ? और केसें आए ? कौन हो ? 
तब वाने कही, जो -में चोर .हूं। राजा के पास गयो हतो। 
सो चोरी 'करि के छें चलयो | तोंकों सूझेत नाहीं? सो 
ड्योढीवान ने जान्यों, जो - ये हमारी.हॉँसी करत है। कहूँ चोर 
ऐसें कहत होंगे ? या प्रकार सब ड्ोढीवान कों उननें ऐसे क्रह्यो । 


एक चोर, दिल्ली को १५३ 


सो सबन ने जान्यो, जो - कछ राजा के काम कों आयो 
होयगो। सो सवन ने जान दियो । पाछें वह चोर अपने ठिकाने 
जौ के बंटा धरि के सोयो । पाछें सबेरो भयो तब राजा के 
यहां चोरी को हल्ला भयो। सो चोर कों हूंढन को मनुष्य गए। 
सो दीवान हू साथ गयो। पाछें दिन घरी चारि चढयो तब उठि के 
वह चोर दांतिन करत हतो । तब उहां ही दीवान चोर की 
तलास करत हतो । सो वाही को देख्यो। तव पूछी, जो - तू या 
समे दांतिन क्यों करत है ? तब वाने क्यो, जो -में राजा के 
धर चोरी करिवे गयो हतो | सो वंटा ल्यायो। सो घर में 
धरि के सोयो। सो अब उठयो हूं। तव दीवान ने जाँय के राजा 
सों कही, जो - एक चोर तलास भयो है । तव राजाने कही 
जी - मेरे पास ल्याओ । तव दीवान वा चोर को राजा के पास 
ल्याए। तब राजाने पूछी, जो - तुमने चोरी कैसे करी ? तव 
वा चोर ने कल्नो, जो - में डयोदी पें पूछत पूछत तुम्हारे पास 
आयो। सो गहना, बंटा कों ले के ड्योटी पे कहत कहत मेरे 
ठिकाने गयो । तव राजाने कही, जो - गहना की चंदा ल्याऊ। 
तब वंदय ल्याइ के राजा कों दिखायो । तव राजा ने कही, 
जो - ऐसो आदमी साँचो वोले सो कहां मिले ? पाछें दीवान 
सों कही, जो-यह कुलकुलां दीवान है। याके पास काम 
कतों तू हैं। तव सों वह चोर दीवानगीरी करन छाग्यो। पाछें 
केतेक दिन में श्रीम॒ुसांईजी उहां पधारे। सो यह दीवान सन्मुख 
गयो । तब मनुष्य ने कही, जो - कोई राजा आवत है । तब 
अश्रीगु्साईजी कहे, जो - दीवान आवत है। पाछें वाने जाय के 
श्रीगु्साईजी कों साष्टांग दंडवत्‌ करी और कही, जो - में 
० 


श्ष्छ दोसौ वावन वेष्णवन की वार्ता 


आपको चोर हूं। और यह दीवानगीरी आप की दई भई ह। 
पाछें श्रीगुसांईजी उहां तें द्वारिका पधारे । 

भावप्रकाश--या वार्ता में यह जतायो, जो - जीव कैसो हू दोप सों 
भरथो क्‍यों न होंई, परि जो - सरनि आवत है ताकों प्रशु आप निश्चय अंगीकार 
करत हैं । तातें पुष्टिमागे में सरनि मुख्य है । 


सो वह चोर वैष्णव श्रींगुसांईजी कौ ऐसी ऋृपापात्र भयो। 
तातें इनकी वार्ता कहां तांई कहिए ? वार्ता ॥ ११२॥ 
8 0 9 क 


अघ धीगुसाईजी के सेघक तानसेन ब्ाह्मन, पात्साह् के गवया, ग्वालियर के, 

तिनकी वार्ता कौ भाव फद्दत है-- 

भावग्रकाश--ये राजस भक्त है । लीला में इनकौ नाम 'दीपा' है। सो 
ददीपा' श्रीठाकुरजी कौ अंतरंग सखा है। ये 'मनसुखा' गोप तें प्रगठ्यो है, तातें 
उन के भाव्ररूप हें । 

- ये तानसेन ग्वालियर में एक ब्राह्मन के जन्मे । सो वरस पांच के भण। 
तब इन को एक म्लेच्छ कौ संग भयो । सो वह म्लेच्छ संगीत-कला में बोहोत 
निपुन हतो । सो थाने तानसेन को संगीत सिखायो। सो तानसेन धोंहोत सुंदर 
गावन छागे। ता पाछे तानसेन सरस्वती की आराधना किये । तब सरस्वती 
वार्कों दरसन दे क्यो, जो - कछू मांगि । तब तानसेन ने कह्नो, जो - मोकों 
राग सिद्ध होंई । तब सरस्वती कहे, जो - तथास्तु' । या प्रकार सरस्वती तानसेन 
को वर दे अंतर्धान भई | पाछें तानसेन गावें तव हिरन उनके निकट दोरि आवें। 
ऐसो सुंदर गावन छागे। सो एक समय ये दिल्ली गए। सो पात्साह के पास गए। 
सो पात्साह कों गानो सुनाएं । सो पात्साह उन कौ गानो सुनि वोहोत प्रसन्न भयो। 
सो बोहोत द्रव्य दियो । पाछे पात्साह तानसेन को कहे, जो -तू हमारे पास रहे। 
पाठें इन कौ महिना करि दियो । सो ता दिन तें तानसेन प्रथ्वीपति के पास रहे। 
सो दरबार में जान लागे। पात्साद्द कों गानो सुनावे ! या भांति रहे । 

पाछे जो - कोउ गायवे में समझे ताके पास तानसेन जातें। सो राज- 
महाराजा, सत-मदंत सब कीऊ इन कौ आदर करते। पात्साह कौ गंवेया जानि 
बोह्दोत द्रव्य देते । ऐसे करत तानसेन जगत में प्रसिद्ध भए । 


तानसेन गवैया .. श्ष्प 


घार्ता प्रसग--१ 

सो एक सम उष्णकाल के दिन हते । सो श्रीगुसांईजी 
गोविदघाट पे विराजे हते । तव गोविद्खामी आदि और हू 
भगवदीय पास बैठे हते । ता समें तानसेन श्रीगुसांईजी पास 
गायवे कों आए। तब तानसेन को देखि के श्रीग॒र्साईजी आज्ञा 
किये, जो - तानसेन ! कछ कीतेन गाउ। तव तानसेन ने एक 
पृद गायो । सो पद-- 

राग : काछसाख 

तेरे मन में किछो एक गुनरे जो तो पें आवे तो प्रकास कररे। 
सप्त सुर तीन ग्राम इकइस मूछना जोइ सुर आवे तोपे सोइ सुर भररे। 
हिरन चुलाये, पगन पराये, मेहा वरसाये तोकों सरसखती वररे । 
कहे मियां तानसेन' सुनेरे गुनीजन, सव गुनियन के पांयन पररे। 

सो यह पद सुनिके श्रीगुर्साईजी तानसेन की पात्साह की 
गंवेया जानि रुपया ५००) पांचसी दिये । ता पर एक कोड़ी 
और दिये । तव तानसेन पूछयो, जो - महाराज ! यह कोड़ी 
काहेकों दीनी ? तब श्रीशुसांईजी आज्ञा किये, जो - तान- 
सेनजी ! तुम पात्साह के गवेया हो। तातें तुम को रुपया पांच- 
सौ हम दिये हैं । और यह कोड़ी तो तुम्हारी वानी सुनि के 
दीनी है। तव तानसेन ने श्रीशुसांईजी सों विनती कीनी, 
जी - महाराज ! हम कों आप कुछ अघकी सुनाइए तब हम 
जानें, जो - आपने हमारी कीमत करी सो उचित हे। नॉतरु 
हम केसे जाने ? तव श्रीगर॒सांईजी आप मुसिक्याह के गोविद- 
स्वामी की ओर देखें । पाछे गोविद्खामी सों आज्ञा कीनी, 
जो - गोविददास ! कुछ कीतेन गाउ। तव गोविदसामी ने 
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सारंग” राग में एक पद गायो । सो पद--- 
श्रीवल्लभनंदन रूप अनूप स्वरूप कह्मो नहीं जाई । 
प्रगट परमानंद गोकुछ वसत हैं सब जगत के सुखदाई । 
भक्ति मुक्ति देत सबन कों कपा प्रेम वरखत अधिकाई । 
सुखमय सुखरूप सुखद एक रसना कहांलों वरनों गोविद' वलिर जाई। 
ता पाछें दसरो पद गायो--- 
सुनिरी सखी दुपहरी की विरियां वैठि झरोखन पोव॑ति हार। 
ओंचका आय गये नंदनंदन मोतन कांकरी चितये डार । 
हों सकुच मुख मोरि ठादी भई गुरुनन छाज विचार । 
“गोविंद! प्रभु पिय रसिक सिरोमनि सेन बताई भुजा पसार । 
सो ये पद सुनत ही तानसेन चकित होंइ रहे । पाछें दोऊ 
हाथ जोरि श्रीगुसांईजी सों बिनती किये, जो - महाराज ! इनके 
आगें मेरो गानो ऐसो हे, जेसें मखमल के आगे टाट होत हैं। 
ता पाछें तानसेन गोविदस्खामी के निकट जाँह बिनती 
किये, जो - तुम मोकों कृपा करि कछ गान सिखाओ । तब 
गोविदस्वामी क्यो, जो - हम श्रीमुसाईजी के सेवक बिना 
काहू सों संभाषन हू करत नाहीं । तब तानसेन श्रीग्रुसाँईजी 
सों बिनती किये, जो - महाराज ! कृपा करि मोकों सेवक 
कीजिए । तब श्रीगुसांईजी तानसेन कों नाम सुनाएं। पाछें 
तानसेन ने श्रीगरसांईजी को एक सहस्र मुद्रा भेंट करी । और 
बिनती कीनी, जो - महाराज ! आप गॉंविंदस्वामी सों आज्ञा 
करें, जो-मोकों ये गान विद्या सिखावे । तब श्रीग्॒साईजी 


तानसेन गवेया ः श्ण्छ 


गोविंदलामी सों आज्ञा किये, जो - गोविददास ! इन को कीतेन 
सिखइयो। तव तानसेन कछक दिन गोविदसामी के पास रहे। 
मार्ग की प्रणाली अनुसार कीतेन सीखे। ता पाछें श्रीगुर्साईजी 
की आज्ञा पाइ श्रीनाथजी के सन्मुख कीतन करन छागे। 
घार्ता प्रछलेग--२ 

सो तानसेन श्रीनाथजी के सन्निधान कीतेन करते । सो 
श्रीनाथजी तानसेन के कीतेन सुनि वोहोत प्रसन्न होते । सो 
तानसेन अमल-पानी करत हुते। सो उनके मुख में सों दुर्गध 
आवती । सो एक समे तानसेन श्रीनाथजी के सन्निधान कीर्तन 
करत हते। तब एक वैष्णव ने उनकों टोके। और कह्यो, जो - 
तुम अमल-पानी मति करो । तुम्हारे मुख सों दुर्गंध आवत 
हैं। सो श्रीनाथजी कों केसे सुहात होइगो ? तव तानसेन ने 
दूसरे दिन अमल-पानी छोरि दियो। पाछें तानसेन राजभोग 
समे कीतन करन लागें। तब कीतेन आहें होंइ नाहीं | तव 
श्रीमुर्सांईजी तहां श्रीगोवद्धननाथजी को देन दिखावत हते। 
तव श्रीनाथजी श्रीगुसांईजी सों आज्ञा किये, जो - आज कीतत॑न 
फीके लगत हैं । सो तानसेन आछी भांति गावत नाहीं है । 
तातें उन सों कहो, जो - आही भांति कीतन गावे। तथ श्री- 
गुसांईजी तानसेन को कहे, जो - आज ऐसें फीके क्‍यों गावत 
हो ? तव तानसेन ने कही, जो - महाराज ! अमरू-पानी क्ियो 
नाहीं। एक वेष्णव मोसों कहे, जो - श्रीनाथजी कों दुर्गध आवत 
है, तातें तुम अमल-पानी मति करो । तातें महाराज ऐसे होत 
है। तब श्रीगु्साईजी आज्ञा किये, जो - तुम पहिले जस करत 


का आन 


हते तेस करो। तामें श्रीगोवर्डननाथजी प्रसन्न हैं। तथ ते 
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फेरि तानसेन अमल-पानी लेन छागे | तब सुंदर गावन लागे। 
सो श्रीगोवर््धननाथजी मुसकाये | सो श्रीगोवर्डननाथजी के 
मुसकान के दरसन तानसेन को भए। 
भावप्रकाश--सो या दार्ता में बह जताए, जो - पुश्माग में जा भांति 
श्रीगोवद्धननाथजी प्रसन्न रहे सोई कर्तव्य है। पृष्टिमार्गीय को सोई धम है । 
सो तानसेन श्रीमुसांईजी के ऐसें कृपापात्र भगवदीय हते । 
तातें इनकी वार्ता कहां तांई कहिए । वार्ता ॥११३॥ 
8 9 9 9 


अब श्रीग्रुसांदजी को सेचक पक्ष दुलाल बनिया, राजनगर को, तिनकी 
पाता फी भाव कहत है-- 

भावषकाश--ये सात्विक मत है | लीला में इनको नाम ' स्नेहलता 

है। ये मनसुखा गोप की भतीजी है। तातें उनके भावरूप हैं । 
सो यह राजनगर में एक द्रव्यपात्र वनिया के जन्म्यो । सो वह बनिया 
दलाली करत हतो। पाछे यह लरिका बरस बीस कौ भयो तब याकौ व्याह 
भयो । फेर केतेक दिन पाछें याके माता-पिता मरे। तब यह दलाली करन 
लाग्यो। सो याके गांठि मे निनन्‍्यानवे हजार रुपया हते | परि यह बनिया लोभी 
हतो । सो कहतो, जो - लाख रुपया होंइ तो आछो । तातें द्रव्य कौ संग्रह करे । 
खानपान में ह संकोच करे । सो बारह आना नित्य कमावे । सो आठ आना सो 
जमा करे। ओर बाकी चार आना में निर्वाह करे । ऐसें करत केतेक दिन पाछें 
श्रीग्रसांईजी राजनगर असारुवा में भाईला कोठारी के इहां पधारे | सो ता समे यह 
बनिया भाईला कोठारी के पास कछू काम कों आयो हतो । सो इन श्रीमुसांईजी 
कौ दरसन पायो। तब भाईला कोठारी को या बनियाने पूछथो, जो - यह कौन हैं? 
कहां रहत है ? और इन कौ नाम कहा है १ तब भाइला कोठारीने कह्यो, जो - 
ये श्रीगुसांईजी साक्षात्‌ ईश्वर हैं। श्रीगोकुलाधिपति हैं। इनकौ नाम श्रीविद्वलनाथजी 
है | और हम सब इनके सेवक हैं । तब यह बनिया क्यो, जो- हम हू को इनके 
सेवक करावो तो आछो ! हम हू इनके सेवक होईंगे।. तब भाईला कोठारी ने 
श्रीगुसाँईजी सों विनती कीनी, जो - महाराज ! यह बनिया सेवक होन की 
कहत हैं । तब श्रीमुसांईजी आप या बनिया की ओर मुसिक्याइ के देखे। तब 
या बनियाने विनती कीनी, जो - मद्दाराज | कृपा करि अपनो सेवक कीजिए तो 
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आछौ । तत्र श्रीगुर्ताईजी वा्कों नाम सुनाए। पाछे वह चनिया अपने घर गयो। 
सो दूसरे दिन अपनी द्ली कों ल्याय नाम दिवायो। ता पाछे श्रीगु्साईजी 
आप द्वारिकाजी को पघारे । 

घार्ता प्रसंग--१ 


सो वोहोरि एक समे श्रीमुसाईजी आप गुजरात हारिका- 
जी श्रीरनछोरजी के दसनाथ पधारे | सो मारग में राजनगर 
असाखा में! भाईछा कोठारी के यहाँ डेरा किये । सो मारग 
जात या वनिया कों दरसन भए। सो श्रीगुर्साईजी के संग 
ही यह वनिया भाईछा कोठारी के घर आयो। तब ॒ दुपहर 
तांई तो श्रीगुसांईजी की यहल में रह्यो। इतने मे प्यास लगी । 
सो घर आयो। फेरि विचार भयो, जो-में खाी हाथन 
दंडव॒त्‌ केसे करूँ ? तव ख्लीने कही, जो - आज तो कछ कमाए 
हो नाहीं। कछ ल्‍्याए नाहीं। तव कही, जो - कछ दे । तव इत 
में उत में देखे तो एक खोटो नारियल परयो है| तब कही, 
जो-यह ले जाऊ। तव वह खोटो नार्यिल ले के चल्यो ! 
सो जाँय के श्रीगुसांईजी के आगें भेंट धरि दंडवत करी । तब 
सब वेष्णवने कही, जो-महाराज ! हमकों तो ठगे हे । परि 
आप सों हू ठगविद्या लगाई है। तब श्रीगुर्साईजी ने कही, जो 
वैष्णव ! ये कहा कहत हैं ? तब वा दलाल ने कही, जो - वे 
साँच कहत हैं । जो - राज! मेरी गांठि में निन्यानव हजार 
रुपैया हैं। सो लाख होंइ तो में लखेश्वरी होऊे। सो चारि 
आना में तो निर्वाह करत हूँ और आठ आना जमा करूं हूं। तव॑ 
श्रीगु्साईजी आप वां पंर प्रसन्न भए। वासों कहे. जो - यह साँच 
व्रोल्यो। ,अपनो भाव प्रगट कहि दियो। पाछें आप आज्ञा किये, 
अब तू श्रीगकुरजी पघराय के सेवा करि तो तेरो कारज सिद्ध 
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होइगो। तेरो कल्यान होइगो । तव वाने कही, जो - राज ! यामें तें 
कोड़ी खरच होंइ नाहीं। ऐसी सेवा कृपा करि वताईए । तथ 
श्रीगुसांईजी आप कहे, जो-तू मानसी सेवा करि। तामें तेरो 
कछ खरच न होयगो । तब वाने श्रीग॒र्ताईजी सों कही, जो- 
राज ! मोकों मानसी सेवा को प्रकार समझाइए। ता भांति हों 
सेवा करों । तव श्रीगुसांईजी वाकों नित्य की तथा ऊत्सव की 
रीति सब बताय दीनी । सो ताही रीति सों वह सेवा करन 
छाग्यो | सो एकाग्र चित्त सों श्रीगकुरजी को हृदय में पधराय 
के भक्तिभाव सों सेवा करे । सो ऐसें करत कोई उत्सव आयो। 
सो वह खीरि करन छाग्यो। तव खीरि सिद्ध भई । तब वामें 
बूरा पधराये। सो बूरा वोहोत परयो। सो पाछें काढिवे लग्यो। 
तब ताही समे श्रीठोकुरजी ने आय के हाथ पकरि के क्ट्मो, 
जो-यामें तेरी गांठि कौ कहा खरच होत हे? जो - तू पाछो 
कादत है । तब तो यह दलाल मन में बिचारयो, जो -अब 
तो यह सब द्रव्य श्रीगकुरजी के विनियोग में लगावनों । 
पाछे वाने जाय के श्रीगुर्साईजी सों विनती करि के श्रीझकुरजी 
के । तब वह सब द्रव्य श्रीगकुरजी के विनियोग में 
अ्‌ 

ह भावप्रकाश--यामें यह सिद्धांत जतायो, जो - पुश्टिमागे में ठाकुर जीव 
कौ जैसो स्वभाव होंत हैं ता भांति वार्कों अंगीकार करत हैं। सो ऐसें प्रश्न 


कारुनिक मक्‍तवत्सल हैं। तातें जा श्रकार बनि आवें ता प्रकार वैष्णव को भगवदू- 
सेवा करनी । सेथा तें विम्रुख रहनो नाहीं। 


सो वह दलाल श्रीगुसांईजी कौ ऐसो कृपापात्र भगवदीय 
हतो । तातें इनकी वार्ता कहां तांई कहिए । वार्ता ॥११४॥ 
99 9 छ.. #& . 


वेनीदास, दामोदरदास, दो भाई बनिया, खरत के १६१" 


अच शभ्रीगु्खाईजी के सेघक चेनीदास, दामोदरदास, दोऊ भाई, घनिया, 
ख्रंत में रहते, तिनकी यारा कौ भाष कद्दत हैं । 


भावगप्रकाश--ये सालिक भक्त है । लीलामें वीरा' धीरा' इन के नाम 
हैं। सो वीरा-धीरा, विसाखाजी की सखी सोरसेनी है, तिनकी दोऊ सखी हैं । 
उन तें प्रगटी हैं, तातें उन के भावरुप है । सो वेनीदास बीरा' कौ प्रागटय और 
धीरा दामोदरदास भण । 

ये दोऊ झरत में एक द्वव्यपात्र वनिया के जन्मे । सो वह वनिया कपड़ा 
की दुकान करतो । सो ये दोऊ भाई बरस दस-चारह के भए तब माता-पिताने 
दोऊन को ब्याह कियो | ता पाछे केतेक दिन में इनके माता-पिता मरे। तब दोर्ऊ 
दुकान करन लागे । 

घारता प्रखंग--१ 


सो एक समे श्रीगुसाईजी राजनगर में भाईछला कोठारी 
के घर विराजत हते । और वेनीदास दामोदरदास दोऊ भाई 
सूरत में वजाज की दुकान करते । सो कपड़ा खरीदन कों 
राजनगर आए । सो भाईला कोठारी सों इन को व्यौहार हतो। 
सो ये भाईछा कीठारी को मिलिवे कों असाख्घा आए । तब 
दोऊ. भाइन कों श्रीगुसांईजी के दरसन भये । सो महा 
अलौकिक दरसन भए । तब दोऊ भाई भाईला कोठारी सों 
कहे, जो - तुम हम को इनके सेवक करावो तो आछो । तब 
भाईला कोठारी प्रसन्न. व्हे श्रीम॒रसाईजी सों विनती किये, जो - 
राज ! कृपा करि के इनकों सरनि-लीजिए। ये सेवक होंन की 
बिनती करत हैं। तब श्रीगुरसांईजी ने उन दोऊ भांईन को नाम 
सुनायो-। ता पाछें दोऊं जनें केतेक दिन राजनगर में रहि के- 
पाछें सूरत गए। सो नित्य रात्रि कों भगवढ़वार्ता मंडली मे जाते। 


चार्ता प्रसेगन--२ 


सो एक दिना[ उन दोऊ भाईनने हाट पे विचार कियो 
जो-ब्रज में जॉँई के श्रीगुसाईजी के दरसन करे तो आछौ | 
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ता पाझें घर आए । सो उन दोऊन के खत्री हती । और वेनी- 
दास बड़े हते । सो उनके दोई पुत्र हते। और दामोदरदास 
के एक पुत्र हतो। और तीनन्‍्यों बेटान के वहू घर में हती । 
सो इन दोऊ भाईनने दुकान तथा घर बेटान कों सोंपि दीनो। 
और कही, जो -हम तो व्रजयात्रा कों जात हैं। सो प्रभुनकी 
ईच्छा तें पांच सात वरस में आवेंगे । तुम हमारी वाट मति 
देखियो । तुम अपने घर सावधान रहियो। सो ऐसें सब 
निवृत होइ के वे दोऊ भाई ब्रज कों चले। सो सूधे श्रीगोकुछ 
आए । सो उत्थापन के पहिलें प्रभु पोढि के उठे हते । ता 
समे आए । सो श्रीगुसांईजी के दरसन किये । तव श्रीगुसां- 
ईजी ने पूछी, जो - बेनीदास, दामोदरदास ! तुम कब आए ? 
तब इन बिनती करी, जो - राज ! अब ही आए। तव श्री- 
गुसांइजी ने पूछी, जो -वेनीदास ! महाग्रसाद तो नहीं लिये 
होंईंगे ? तब बेनीदास ने कही, जो-राज के दरसन किये 
बिना कैसें लेई ? तब श्रीगुसाईजी आज्ञा किये, जो - रात्रि 
कों महाप्रसाद यहांई छीजियो । पाठें बेनीदास, दामोदरदास 
एक घर लिये। तामें चीज बस्तु सब धरि के उत्थापन के दर- 
सन किये। पाछें सातों मंदिर्न में दरसन किये । 
ता पाछें श्रीनवनीतभ्रियजी के सेन के दरसन किये। पाछें 
श्रीगुसाईजी अपनी बैठक में पधारे । तब आज्ञा किये, जो - 
बेनीदास ! तुम दोऊ महाप्रसाद लेऊ। तब इन बिनती कीनी, 
जो - राज ! प्रथम तो आप आरोगो। पाछें हम लेइंगे। तब 
श्रीगुसाईजी आप आरोगे । पाछें इन दोऊ भाईन कों जूंठनि 
की पातरि धरी। सो बेनीदास दामोदरदास ने महाप्रसाद लीनो। 


वेनीदास, दामोदरदास, दो भाई वनिया, खरत के १६३ 








भावप्रकाश--या वार्ता में यह जतायो, जो - शुरूव के आरोगे पहिले 
सेवक को महाग्रसाद लेनों सवेथा उचित नाहीं। 

ता पाछे श्रीगुसाईजी आप कथा कहन लछागे । तब इन 
'दोऊ भाईन ने आप के श्रीमुख ते कथा सुनी । पाछें बेनीदास 
दामोदरदास ने श्रीग्रुसांईजी सों विनती करी, जो - राज ! 
अब तो कृपा करि के बह्मसंवंध करावो तो भलो है | त्तव 
श्रीगुसाईजी ने एक ब्रत कराय के दोऊन को श्रीनवनीत- 
प्रियजी के सन्मुख बह्मसंवंध करवायो। पाछें श्रीनवनीतप्रियजी 
के राजभोग की आरति किये | पाछें अनोसर करि श्रीगुप्तां- 
ईंजी अपनी बेठक में आइ बिराजे। तव इन भेंट करी। पछि 
दोऊन बिनती किये, जो - राज ! अब कहा आज्ञा है ? तब 
श्रीगुसांईजी आज्ञा किये, जो - श्रीझाकुरजी की सेवा करो । 
तब इन दोऊ भाईन विनती करी, जो - महाराज ! एक वार 
श्रीगोवर्डननाथजी के दरसन करि के ब्रजयात्रा करिए, ऐसो 
मनोरथ हे। पाछें राज जो - आज्ञा करें सो करें। तब श्रीगुर्साई- 
जी ने कही, जो - आहो है। त्रजयात्रा करि आऊ। पाछें सेवा 
करियो। तव दोऊ भाई तीनि दिना श्रीगोकुल में रहि के पाछें 
श्रीनाथजीद्वार गए। सो दोह चारि दिना श्रीगोवर्द्धननाथजी के 
दरसन करि के पाछें ब्रजयात्रा किये। सो संपूरन ब्रजयात्रा करि 
के श्रीगोकुल आए । तब श्रीगरुसांईजी के दरसन किये । पाठें 
दंडवत्‌ करी । तब श्रीगुसांईजी ने पूछी, जो - ब्रजयात्रा करि 
आए ? तब इन विनती करी, जो - राज की कृपा तें कोर 
आए। पाहें श्रीगर॒ुसाँईजी ने कही, जो - अब सेवा करो । तव 
बेनीदास ने बिनतती करी, जो - महाराज ! सेवा तो तथ करें 
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जब श्रीठाकुरजी वोलें । मांगि मांगि के लेई तो सेवा करें। 
तब श्रीगुसांईजी ने कही, जो - भाव सो सेवा करो । श्री 
ठाकुरजी तुम्हारो सव मनोरथ पूरन करेंगे। पाछे श्रीगुर्ताईजी 
ने सेवा पधराय दीनी । ता पाछें वेष्णबन सों मिलि के सेवा 
पधराय के सेवा की रीति भांति सव सीखे । पाछें एक भाई 
सामग्री करे, एक भाई सिंगार करे। सो नित्य मंगला के सातों 
स्वरूपन के दरसन करे। तव दोई वेष्णवन कों न्योतो दे 
आवते । ता पाछे दोऊ सेवा में नहाते) सो राजभोग धरि के 
समय होंइ तव भोग सराय महाप्रसाद वेष्णवन को लिवावते। 
ता पाछें आप लेते । या प्रकार नित्य नेम तें भाव सहित सवा 
करे । सो श्रीठकुरजी सानुभावता जनावन छागे। 
चार्ता प्रसग--३ ॥ 

सो एक दिना श्रीठाकुरजी ने कही, जा - में तुम पे प्रसन्न 
भयो हूँ । सो कछ मांगो । तब इन कही, जो - श्रीगुसांईजी 
की कृपा तें और तो सब है। परंतु एक, श्रीगर॒ुसांईजी की 
सेवा करिवे कौ -मनोरथ हे । 

भावगप्रकाश--याममें ठाकुरतें गुरुकी सेवा दुलेभ दिखाए । ु 

तब श्रीठाकुरजी ने कही, जो - करो । पाछें एक दिना 
श्रीगु्साईजी ने पूछी, जो - कहो वेनीदास ! श्रीठाकुरजी कछ 
सानुभावता जनावत हैं ? तब इन कही, जो - राज की 'कपा 
तें बोलत हैं । तब श्रीगुसांईजी ने कही, जो - कंछ कही है ? 
तब इन कही, जो - श्रीगकुरजी ने कही, जो - कछ मांगो। 
तब मेंने कही, ज़ो - श्रीगुसांईजीकी सेवा करें । तब श्रीठकुरजी > 
नें कही, जो - करो। पाछें श्रीगुसांईजी आज्ञा किये, जो - तुम 


वेनीदास, द्ामोंदर्दास, दो भाई वनिया, घरत के श्दद५ 


फूलघर, पानघर भंडार की सेवा करो । तव इन कही, जो 
महाराज ! सेवा तो आपकी करें और फूलघर, पानघर, भंडार 
की सेवा तोन करेंगे। तब श्रीमुर्साईजी ने कही, जो - हमारी 
खबासी करो । तव ये दोऊ भाई प्रसन्न होंइ के एक तो घर 
सोवते और एक यहां मंदिर में सोबें । सबेरे वेगि उठि के वे 
हूं आवते । 


भावप्रकाश--यार्में यह जताए, जों - रात्रि को घर में श्रीठाकुरजी को 
अकेले न छोरने । काहेतें ? बालक हैं, तातें डरपे । 


सो दोऊ मिलि के कीतैन करते। जब श्रीगु्साईजी जागें 
तब एक ,जनो तो श्रीश॒सांईजी को दंतधावन करावें । और एक 
सैया उठावें । बुहारी करें । पाठ दोऊ जनें श्रीण॒ुसांईजी कों 
तेल लछगाय न्हवावते। पाछें श्रीगुसांईजी आप तिलक मुद्रा 
करि के मंदिर मे पधारते। ता पाछें दोऊ भाइ जॉँड के अपने 
घर नहातें। तो एक सामग्री करे, एक सिगार करे। पाछें राजभोग 
धरि के भोग सराय के एक तो उहां रहे। सो वेष्णवन को महा- 
प्रसाद लिवावे। एक श्रीग॒र्साईजी के पास आवते। सो श्रीगुसा- 
ईजी भोजन करि के पोढते। तब घर आय के महाप्रसाद लेते। 
था प्रकार श्रीठाकुरजी कों सब सामग्री नित्य करते। जो - 
महाप्रसाद लेवे जानो होंइ. तो हू सामग्री तो उतनी ही समपते 
नित्य, घय्तीन करें । या प्रकार भाव सों भगवद्‌ सेवा, गुरुसेवा, 
करते | रात्रि को .श्रीमुख- तें कथा सुनते । वेष्णव मंडली, में 
वार्ता सुनते । 

से एक दिन श्रीगुर्सांईजी इनकी सेवा देखि के असन्न भए 
त्तव आपने कही, जो - तुम्हारे कहा मनोरथ है ? तुम कछ 
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मांगो तब इन श्रीगुसाईजी सों विनती करी, जो - कृपानाथ ! 
हमारो तो अब वेष्णवन की सेवा करिवे कौ मनोरथ है । 
भावप्रकाश--याकौ अभिप्राय यह है, जो - वेष्णबन की सेवा अत्यंत 


दुर्लम है। ठाकुर कौ, गुरू कौ दास होंई सेवा करे। परन्तु वेष्णणन कौ दास 
चेष्णबन की सेवा होनी बोहोत कठिन हैं । सो तो जब प्रश्न॒नकी, गुरुन की कृपा 
होई तबही सिद्ध होई। तातें इन दोऊ भाई श्रीगुसांईजी पास यह माँगे । 

तब श्रीगुसांईजी ने कही, जो - सुखेन करो | पाछें श्री- 
ठाकुरजी की सेवा करते, और नित्य दोइ वेष्णवन को महा- 
प्रसाद लिवावते । सो अब पांच वेष्णवन को महाप्रसाद लिवा- 
यवे लगे । सो नित्य एक नयो वेष्णव न्योते । और नित्य 
नौतन सामग्री करते । सो थोरी थोरी रितु अनुसार सामग्री 
करते। अव या प्रकार श्रीगकुरजी की सेवा, गुरु की सेवा, वेष्णवन 
की सेवा करते । सो बरस चारि पांच करी। तब वेष्णवन 
प्रसन्न भए । सो कहन छागे, जो - भाई ! इन दोऊ भाईन कों 
धन्य है । सो तीन्यो सेवा नित्य नेम पूर्वक करत हैं । तब ये 
दोऊ भाई बोहोत प्रसन्न भए । ता पाछें एक दिना श्रीगुसांईजी 
सों बिनती कीनां, जो -राज की आज्ञा होइ तो सब कुटुंब 
कों यहां बुलाय ले। तब श्रीगु्साईजी ने कही, जो - भले । 
तब बेनीदास दामोदरदास ने अपनो सब कुट्ब सूरत ते बुलाय 
लियो। सबन श्रीग॒र्सांईजी के दरसन किये । पाछें श्रीगुसांईजी 
सों बिनती करि के सबन कों व्रत करवायो। पाछे अदह्मसंबंध 
कखायो । ता पाछें श्रीगुसांईजी सों आज्ञा मॉगि के श्रीठकुरजी 
पधराय कै सबन मिलि के ब्रजयात्रा करी । श्रीगोवद्धेननाथजी 
के दरसन किये । मनोरथ किये । पाछे श्रीगोकुछ में आय के 
सातों स्वरूपन के सातों बालकन के श्रीग॒सांईजी के मनोरथ 


जनाददनदास धत्री, आगरे के १६७ 


किये। पाछें थोरे से दिन रहि के श्रीगुर्साईजी सों विनती 
कीनी, जो - राज की आज्ञा होंइ तो सूरत जाय । तब श्री- 
गुसांईजी ने प्रसन्‍नता पूर्वक इनकों विदा किये । ता पाछें 
श्रीगुसांईजी सों विदा होंह के वे अपने घर सूरत को गए । 
पाछें भलि भांति सों सेवा करन छागे । दोऊ भाई सिगार 
करते । दोऊन की खत्री सामग्री करती। दोऊन के वेयान की वहू 
उपर की परचारगी करती। तीन्य बेय व्यौहार - सेवा करते। 
सो राजभोग पर्यत की सेवा करि के वेष्णव चारि पांचन कों 
महाप्रसाद लिवावते । पाछें भगवद्वार्ता मंडली में जाते । या 
प्रकार भली भांति से सेवा करते । और सुंदर वख्र और भेंट 
श्रीमुसांईजी को प्रतिवर्ष पठावते । सो या प्रकार सदा भगवद- 
सेवा, गुरु सेवा, वेष्णव सेवा करते । श्रीठाकुर॒जी सानुभावता 
जनावते। 


भाषप्रकाश--या वार्ता कौ अभिप्राय यह है, जो - सेवा समान और 
फोई फल नाहीं । तातें वष्णव को सेवा ही में मन लगावनों । और सेवा भय 
प्रीति पूवेक करनी । तो प्रशु तत्काल प्रसन्न होंई । 


सो वे वेनीदास दामोदरदास श्रीगर॒सांईजी के ऐसें परम 

कपापात्र भगवदीय हते। तातें इनकी वार्ता की पार नाहीं, सो 

कहां तांई कहिये ? वार्ता ॥११५॥ 
क क छ है 


अब धीगुसारेजी के सेबक ज्ञनादनदास क्षत्नी, आगरे के, तिनकी यारा कौ 
भाव कदत ई -- 


भावप्रकाश---ये राजस भक्त हैं) लीला में इन कौ नाम चपला' है। ये 
विसाखाजी की सखी सौरसेनी हें, उन तें प्रगटी है । तातें उनके भावरूप हैं। 

सो जनादेनदास आगरे में एक चोपडा क्षत्री के जन्मे । सो वह श्षत्री 
चोहीत भी मनुष्य हुतो । वाके पास द्रव्य हू बोहोत हुतो। सो था छ्षत्री के घर 
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के पास वेष्णवन के घर हते । सो जनादनदास बरस पांच के भए तब तें वेष्णवन 
के घर जाहवे लगे । सो बष्णव उन को देवी जीव जानि महाग्रसाद देतें। कहतें, 
जो - तू देवी जीव है । तेरे पर वेगि कृपा होइगी । ऐसे करत जनादंनदास बरस 
अठारह के भए। तब इन को विवाह भयो। सो सख्ती दंवी आई। ता पाछे 
केतेक दिन को जनादनदास के माता-पिता मरे । तब जनादंनदास वेष्णबन फी 
मंडली में जाइवे लगे । भगवद्‌ वार्ता-चर्चा सुनते । 


घार्ता ध्रसंग--१ 

सो एक समे चार-पांच वेष्णव आगरे तें श्रीगोकुल कों 
श्रीगुसाईजी के दरसन कों चले। सो उन के संग जनादेनदास 
चोपडा क्षत्री आगरे ते श्रीगोकुल कों श्रीगुसांईजी .आपु के 
दरसन कों आए । तब जनादनदास कों श्रीमुसाईजी आप के 
दरसन भए । सो साक्षात कोटि कंदर्पछावन्य श्रीपूरन पुरुषो- 
तम के दरसन भए । तब जनार्दनदास ने श्रीगुर्साईजी आप 
सों बिनती कीनी, जो-महाराजाधिराज ! मोकों सरनि 
लीजिए । तब श्रीगुस्सांईजी आए आज्ञा किये, हां हां, तोकों 
नाम सुनाइ सरनि लेइगें । जाऊ, श्रीयमुनाजी में स्नान करि 
आऊ | तब जनादेनदास ने सांध्यांग दंडवत्‌ किये। ता पाछें 
श्रीयमुनाजी स्नान करिये कों गए। पाछें स्नान करि «के श्री- 
गुर्साईजी पास आइ आपु सों बिनती किये, जो - महाराजा- 
धिराज. ! मोकों नाम सुनाइए । तब श्रीगु्साईजी आपु जना- 
देनदास कों नाम सुनाए । और श्रीनवनीतप्रियजी के दरसन 
करवाये । ता पाछें श्रीगुसांहजी आपु श्रीनवनीतप्रियजी कों , 
अनोसर करि के अपनी बैठक में पधारे | गादी तकियान के 
ऊपर बिराजें। तब सब वेष्णवन के संग जनादनदासने साश्ंग' 
दूंडवत्‌ किये। और कहे, जो - मोकों तो श्रीमहाराज की चरनार- 


ननादनदास धत्री, आगरे के - १६५९ 


विंद की सेवा में रखिये। तब श्रीगरुसाईजी आए अपनी खवासी 
में राखे । सो जनाददनदास श्रीगुर्साईजी की सेवा करि के वोहोत 
प्रसन्‍न भए। तब श्रीमुसाईजी आप श्रीमुख ते कहते, जो- 
जनादनदास चोपडा बड़े ऋपापात्र मगवदीय हैं । पाछें जना- 
दनदासने श्रीग॒र्साईजी सों विनती कीनी, जो - महाराजाधिराज 
मोकों सेवा पधराइए । तब श्रीशुरससाईजी आपु जनाददनदास के 
ऊपर दया करि के प्रसन्‍न होंइ के तिनके माथे पर श्रीवाल- 
मुकुंदजी की सेवा पधराई। आपु पंचामृत सों स्नान करवाए । 
और सब प्रनालिका सिखाए। पाछें वह आगरे आह़ के अपने 
घर में जनादनदास सेवा करन छागे | ता पाछें श्रीगुर्साईजी 
आगरे पधारे तव ख्री कों नाम-निवेदन करवाए। सो अह- 
निंस चित्त सेवा के विषे रहे । उत्तम तें उत्तम सामग्री होंइ सोई 
आरोगावें। भांति भांति के ब्र आभूषन श्रीठाकुरजो आपु को 
अंगीकार करावते । ऐसें करत वोहोत दिन भए । तव श्रीठाकुर- 
जी आपु वा जनार्दनदास विन एक क्षन रहते नाहीं। जो चहिए 
सोई मांगि लेते । वातें करते । सो जनादनदास चोपड़ा कछ 
कामकाज कों कहूं जाते तब श्रीवालमुकुंदजी कहते, जो -में 
तेरे संग आऊंगो। तू कहां जात हे ? तब जनाद॑नदास श्री - 
वालसुकुंदजी सों कहते, जो - महाराजाधिराज ! में अब ही 
आदत हों। परि श्रीठाकुरजी आप मानते नाहीं | सो जना- 
दनदास विना वालमुकुंदजी सों रह्यो जाँड नाहीं। और कहते, 
जो - जनादनदास ! में तेरे संग आउंगो। ऐसो श्रीवाल्मुकुंदजी 
आप सों स्नेह हतो । सो जनार्दनदास श्रीवाल्मुकुंदनी आप 
सो कहते, जो - महाराजाधिराज ' में अवही बड़ी वेगि आवत 


* २ 
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हों। ता पाछें जनादनदास चोपड़ा कोई कामकाज होंइ सो करि 
आवते। तब श्रीबाल्मुकुंदनी आपु कहते, जो - जनादनदास ! 
आयो ? जो -ऐसें श्रीवालमुकुंदनी आपु जनार्दनदास की देह 
चली तहां पर्यत ऐसें ही किये । सो ऐसें करत वोहोत दिन 
भए। ता पाछें जनारदनदास की स्त्री मूई। ता पाछें वे श्रीग्॒सा- 
ईजी आप के घर आय के रहे । 


पार्ता प्रसग--२ 


और जनादनदास के और माघवदास कपूर सों मित्राई 
हती। सो माधवदास ने जनादनदास सों कहो, जो - जनादैन- 
दास ! तुम कों श्रीगुसांईजी की आज्ञा है, सो जनाद॑नदास ! 
तुम और विवाह करो । तब जनादनदास ने यह कही, जो - 
माधवदास ! सुनि भाई। तू भी सेवक और में भी सेवक श्री- 
गुसांईजी आप के हैं। सो श्रीगुसांईजी तोकों हू जानत हैं ! 
और हम कों ह जानत हैं। सो जो तोकों आज्ञा दिए हें तो 
मोकों हू आज्ञा श्रीगुसांईजी आपु क्‍यों नाहीं दीनी। तातें में 
कैसें विवाह करों ? जो - उन की इच्छा नाहीं है। और उन की 
इच्छा होंइ तो तोकों क्यो तो मोकों ही कहते । कहते कहा 
बेर छागत हैं ? यह बात सुनि के माघवदास चुप करि रहे। सो 
ऐसें ही रहे, परि विवाह नहीं कियों । पाछें जहां पर्यत जनारद्दन- 
दास की देह चली तहां पर्यत सेवा करी । 

सो वह जनाद॑नदास श्रीगु्साईजी आप के ऐसे टेक के 
कपापात्र भगवदीय हते । जो - जिन के ऊपर श्रीगुसाईजी आप 


सदा प्रसन्‍न॑ रहते । वे जनादनदास आपु की सदा आज्ञा में रहे । 
भावप्रकाश--या वार्ता कौ अभिप्राय यद्द है, जो - वैष्णव कों लौकिक 
में आसक्ति स्वेथा न राखनी । एक प्रशुन में स्नेह राखनो। उनकी सेवा करनी । 


वाराचंदभाई, युजराव के १७१ 


सो वे जनादनदास श्रीगुसांईजी के ऐसे कपापात्र भगवदीय 
हते। तातें इनकी वार्ता कहां तांई कहिये । वार्ता ॥११६॥ 
मु ध 9 छ 


अब श्रीगु्सांइन्नी के लेखक ताराचंदभाई, ग़रुज़्रात में रद्दते, तिनकी चार्ता 
को भाव कदत हैं-- 


भावप्रकाश--ये तामस भक्त हैं। लीला में इन कौ नाम वबचन-चातुरी' 
है। सो इन के चचन में चतुराई बोहोंत हैं। ये 'सोरसेनी' तें प्रगटी है', वातें 
उनके भावरुप है । 

ये गुजरात में एक चनिया के जनमे। सो ता समें गाम में महामारी आई। 
सो यह लरिका दिन दस कौ सयो तब इन के माता-पिता दोझ मरे । ता पाछें 
इन के एक काका हतो। सो वाने या लरिका को अपनी पास राख्यो | पालयो 
पोष्यो बड़ो कियो । सो वह काका वैष्णव हतो। वाके घर में नित्य भगवद्‌ मंडली 
होई। तामें यह लरिका नित्य सगवद्‌ वार्ता सुने । तव याके मन में आई, 
जो-में हू श्रीगोकुल जाई श्रीगुसांईजी कौ सेवक होंठ तो आछो। सो एें 
करत कहक दिन में गाम में तें एक संग वेष्णव कौ श्रीगोकुल को चल्यो ! सो 
वा संग में ताराचंद हु चले । 

सार्ता प्रसंग--६ 


सो ताराचंद भाई श्रीमुसांईजी के दरसन को श्रीगो- 
कुछ आए । सो श्रीगुसाईजी आप के दरसन करि के विनती 
करी, जो - महाराजाधिराज ! मोकों नाम दीजिए । तब श्री- 
गुसांईजी आप आज्ञा किये, जो - जाऊ, श्रीयमुनाजी में स्नान 
करि के आउ। तब ताराचंद भाई श्रीयमुनाजी में स्नान करिये 
कों गए। सो स्नान करि के आए। तब श्रीगुसांइजी आप सों 
विनती करी, जो - महाराजाधिराज ! मोकी अव सरनि लीजिए। 
तब श्रीगुसांईजी आपु वा ताराचंद भाई को नाम सुनाए। ता 
पाछें श्रीगुसांईजी आपु श्रीनवनीतप्रियजी कौ राजमोग कौ समय 
हतो । सो श्रीनवनीतप्रियजी कौ राजभोग सरायो। पाछें श्री- 
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गुर्सांईजी आप कृपा करि ताराचंदमभाई कों श्रीनवनीतभ्रियजी 
के सन्मुख बहयसंबंध करवायो | पाछें राजभोग के दरसन के 
किवाड़ खुले । सो ताराचंदभाई श्रीनबनीतग्रियजी के दरसन 
करि के बोहोत ही प्रसन्न भए। ता पाछें श्रीगुसांईजी आपु 
श्रीनवनीतेश्रियजी कों राजभोग आर्ति करि अनोसर - कराय 
आपु अपनी वेठक में पधारे । दव सव वैष्णव मिलि के आए। 
सो श्रीगुसांईजी आप सों दंडवत्‌ करि के वेठे । पाछें श्रीग्ु- 
सांईजी आप सब वेष्णवन को समाधान कियो । ता पाहें 
ताराचंदभाई हू आए। सो श्रीमुरससाईजी आप कों साष्टांग दंडवत्‌ 
करि के बैठे । तव श्रीगुसांईजी आप सब वेष्णवन को विदा 
करि के आप भीतर भोजन करिवे को पधारे । सो भोजन 
करि के बीरा आरोगि के अपनी वैठक में गादी तकियान पर 
बिराजे । तव श्रीगुसांईजी ताराचंद भाई कों आज्ञा किये, जो 
उठो ! महाप्रसाद लेहु | तव ताराचंद भाईने महाप्रसाद लियो । 
पाछें ताराचद भाई ने श्रीमुर्साईजी सों विनेती करी, जो - 
महाराज ! कछक दिन राज की टहल कर कौ मनोरथ है। 
तब श्रीगुसांईजी ताराचंद भाई कों अपनी खबासी में राखे । 
घार्ता प्रसग--२ 

सो एक दिन ताराचंद भाई कौ मन कछक बात पें चल्यो। 
तब ताराचंद भाई कों श्रीगुर्साईजी आप ने सिक्षा कीनी, जो - 
या बात में मन चलाइए नाहीं । ता पाछें श्रीगुसाईजी आपु 
सों ताराचद भाईने बिनती कीनी, जो - महाराजाधिराज !. 
कौन ने राज के आगे आय के मिथ्या कह्यो है! सो हम सो 
कहो । जो-में सुनों । ता पाछें श्रीगुसाईजी आप ने क्यो, 


ताराचंदभाई, गुजरात के १७३ 


जो-कहा रे! कहा में जानत नाहीं ? जो - में काहू को कद्मो 
सुनों ? में तिहारी रक्षा के लिए कहत हों । तब ताराचंदभाई 
श्रीमुसाँईजी आपके श्रीमुख के वचन सुनि के सिश्षा हू मानत 
भए । पाछें ताराचंद भाई ने श्रीगुर्साईजी सों विनती कीनी 
जो-महाराज ! मेरो मन स्थिर होंई सो उपाय कृपा करि आप 
जनाइए। तब श्रीगुसांईजी ताराचंद भाई सों आज्ञा किये, जो 
, तुम सर्वोत्तम स्तोतन्र' कौ पाठ नित्य करियो । तातें तुम्हारो सब 
काये सिद्ध होइगो । सो यह सुनि के ताराचंद माई चोहोत 
प्रसन्‍न भए । पाठछें वा दिन तें नित्य 'सर्वोत्तम स्तोत्र' की पाठ 
करन छागे। तातें वेष्णव को वड़ेन को वचन मान्यी चाहिए। 
भावप्रकाश--या वार्ता में यह जतायो, जो - बष्णब को गुरुन के आगे 
झुठ चोलनो नाहीं । काह बात को दराव करनो नाहीं । नॉतरु अपराध होई। बढ़ेन 
की सिशक्षा कों गुन करि के माननों । और सर्वोत्तम स्तोत्र को स्वरूप जताएं, 
जो - मन केसो हू चंचल होंई परि श्रद्धापूषक-सुद्ध वृद्धि सो सर्वोत्तम स्पीत्र को 
याठ करें तो वाकों मन स्थिर होंई । और उत्तम फल की प्राप्ति होंई । 

' सो वह ताराचंद भाई श्रीगुसांईजी आप के सेवक ऐस 
कृपापात्र सगवदीय हे। जिन के ऊपर श्रीगुसाईजी आपु सदाही 
: प्रसन्‍न रहते । तातें उनकी वार्ता कौ पार नाहीं । सो कहां तांई 
कहिए । वार्ता ॥११७॥ 

क क छः क 


अथघ श्रीग्रुमांइजी फो सेवक पक मलेचछ इतो, महावन में रहतो, तिनकी 
घार्ता को भाव कद्दत है-- 


भावप्रकाश--यथे तामस भक्त है । लीला में इन की नाम 'गोहनी' हैं। थे 
श्रीठाकुरजी के पाछें पाछ॑फिरति हैं । ऐसी स्वरूपासक्त हे । ये भामा की सखी 
साधुरी हैं, उन तें प्रगटी है, तातें उन के भावरुप है । 

सो एक दिन गोहनी' ठाकुर के पाछे पाछे बन में गई, तहां ठाकुर ने 
इन देखी । सो ठाकुर गोहनी हों कहे, जो - मोहनी ! तू श्रीदामा को वेमि 


१७४ दोसी बावन वेष्णवन की वार्ता 


घुलाइ ल्याउ। तव गोहनी ने श्रीठाकुरजी सो क्यो, जो - महाराज ! भोर्ते 
आप कौ वियोग सह्यो जात नाहीं । तातें आप और काहू को पठावो तो आछो । 
हों तो टेंटी विनन के मिप सास-ननद तें दुराय के आप के दरसन कों वन में 
आवति हों । तातें या मेद को कोऊ जानें तो मेरो बन में आवनो बंद होंई। 
तो आप के दरसन विना मेरे प्रान रहे नाहीं। तातें महाराज में पराधीन हों । तब 
ठाकुर ने सुबल सखा को बुलाई के कह्यो, जो - तू 'श्रीदामा' कों वेगि बुलाय 
ल्याऊ । आज एक नयो खेल खेलेंगे। सो सुधल सखाने जांइ के श्रीदामा सों 
क्यो, जो - तू वेगि चलि । आज एक नयों खेल होश्गों । सो भ्रीदामा वेगि 
वेगि आय श्रीठाकुरजी को दंडवत्‌ कियो । पाछें खेल भयो । सो ठाकुर तो श्रमित 
भए | तब गेाहनी बन में ते मधुर फल ल्‍याई सिद्ध किये। पाछें पर्तोवान के 
दोना करि तामें ले आई । और कह्यो, जो - महाराज ! आरोगिए। सो विनती 
करत मुख तें छींटा उडथो । सो सामग्री में परधों। सो वा बात को गोहनीने जानी 
नाहीं । सो छींटा उरत श्रीदामाने देख्यों। तब ओदामाने गोहनी तें क्यों, 
जो - दारी ! तु अपनो झठो ठाकुर को अरोगावति हैं ? जा म्लेच्छ योनि को प्राप्त 
होऊ । तब गोहनी डरपि के ठाकुरकों विनती करन लागी, जो-महाराज ! हों तो 
जानी नाहीं । सो मेरो अपराध क्षमा करे । तब ठाकुरने क्यो, जो - अनजान तें 
अपराध भयों । परि ये श्रीदामा की बानी मिथ्या केसें होंई ? तातें म्लेच्छ योनि 
तो प्राप्त होहगी । पाछें तेरो उद्धार होइगो । 
सो घह महावन तें उरे कोस बीस पर एक गाम है, तहां एक म्लेच्छ के 
जन्म्यो । सो ये बरस अठारह कौ भयो तब याके माता-पिता मरे । ता पाछे 
वह म्लेच्छ के एक काका हतो । सो महावन में रहतो । सो ताके घर आइ रह्यो । 
यार्ता प्रसेग--१ 
सो एक समे श्रीगुसाईजी आप रमनरेतीः पघारे है। तहां 
आप एक वैष्णव के लरिका को अधष्याक्षर सुनावत हते । सो नाम 
सुनाइ सेवक किये। तहां यह म्लेच्छ सूकी लकरी तोरन कों 
आयो हतो । सो वाकों श्रीग्रसाईजी को दरसन भयो। सो 
महा अलौकिक दरसन भयो। तब वह म्लेच्छ अपने मन में 
विचास्थो, जो - मैं हूँ इनकी सेवक होउं तो आछो । सा वह 


एक मलेच्छ, महावन को १७५ 


म्लेच्छ नित्य सांझ कों श्रीगोकुठ आवतो । सो श्रीमुर्सांईजी 
के दरसन करतो । पाछें रात्रि कों श्रीठकुरानी घाद उपर नित्य 
कारो कम्मर लेके सोवतो। सो एक दिन श्रीगुसांईजी की जलरूघरा 
छुवाइ गयो हतो। तब श्रीगुसाईजी श्रीयमुनाजी न्हान कों 
अपेरे में पधारे हते । 
भावप्रकाश--काहेतें, जो - सास में सीतल जल सों घर में न्हानो दोप 
क्यो है । 
सो श्रीगुसाईजी श्रीयमुनाजी न्हाइवे कों पघारे | तव 
अँपेरे में वा मलेच्छ के माथे में श्रीगुसांईजी को चरन लाग्यो । 
तब श्रीगुसांईजी तीन बेर अश्क्षर मंत्र कहे । पाछें श्रीगुसांईजी 
आप न्हाय श्रीयमुनाजी में, ता पांछें घर पधारे । पाछे वह 
स्लेच्छ वैष्णवन पास आइ बैठे, और वैष्णवन सों कहे, जो -में हूं 
सेवक हों । पाछें सब वेष्णव यह वात श्रीशुसताईजी सों पूछे । 
तब श्रीगुर्साईजी उन वेष्णवन सों प्रसन्‍न होंइ के सब वात 
कहे । पाछें कह्यो, जो - नेक दूरि वेठन दीजो। सो वह म्लेच्छ 
नित्य द्वार पर आइ के दरसन करि जाँइ । और श्रीगुसांईजी 
श्रीनाथजीद्वार तथा परदेस जहां पघारे तहां वह म्लेच्छ हू श्री- 
शुसांईजी के संगही जाँई। परंतु श्रीगुसांईजी के दरसन किये 
बिना वह म्लेच्छ जलपान न करे । ऐसी कृपा वा ऊपर भई। 
पाछे श्रीयुसांईजी आप अंतर्धान लीला दिखाए। तव वह म्लेच्छ 
हू श्रीगुसांईजी कौ विरह करि के आप हू देह छोरि दियो । 


भावप्रकाश--या पार्ता कौ अभिप्राय यह है, जो - प्रभुन के (श्रीमुप्तां- 
ईजी के) वचन पर दृढ विस्वास राखें ताकौ कार्य तत्काल सिद्ध होंई । 


त्तो वह म्लेच्छ श्रीग॒ुसांईजी कौ ऐसो क्ृपापात्र भगवदीय 
हतो । तातें इनकी वार्ता कहाँ तांह कहिए। वार्ता ॥११८॥ 


१७ दोसो बावन वेष्णवन की वार्ता 


अब ध्रीगुसाइईजी फी सेवकिनी एक क्षत्रानी हती, सो आगरे में गहती, 
तिनकी घार्ता को भाव कद्दत ह-- 


भावगप्रकाश--ये राजस भक्त हैं । हीला में ये ब्रजांगना' है! | सो राति 
दिन गृह के कार्य में आसक्त रहति हैं | सो जब प्रश्न बन तें ब्रज कों आवत हैं 
तब इन कों प्रशुन के दरसन होत हैं | तव यह विहल व्हे जाति हैं । ता पाछें फेरि 
गृह-कारज में आसक्त रहति हैं। ये माधुरी तें प्रगटी हैं, तातें उनके भावरूप हैं । 

ये आगरे में एक क्षत्री के घर जन्मी | सो ये बरस आठ की भई तथ 
याकौ व्याह भयो । सो धनी रोगी मिल्यो। सो जनम सगरों इन की सेवा 
करिि में वीत्यो | पाछें ये बरस पेंतीस की भई तब याकौ धनी मरथों । तथ सब 
जाति के लोग लगाई भेलें भए | तत्र यह ध्षत्रानी बोहोत रूदन करन लागी- 
सो जाति के सब वेष्णव हते । तिन कही, जो - बाई ! जो - कछ होनहार हतो 
सो भयो । अब रोहवे तें कहा होइगो ? तातें तू वेष्णब होंई भगवद्‌ सेवा करि। 
तो तोकों क्लेस न होंईगो । तथ यह क्षत्रानी कहे, जो - वेष्णव केसे होठ ? सो 
तुम मोकों बतावों। तव उन क्यो, जो - यहां कक दिन में श्रीमु्ांईजी 
पधारेंगे। तव हम तोसों कहेंगे । तव तू उन के सरनि जेयो। और सेवक व्है 
स्वरूप सेवा पधराइयो । तब वाने कही, जो “तुम मोकों श्रीमुसांईजी पधारे तब 
कहियो, में उन की सेवक होउंगी । ता पाछें केतेक दिन में श्रीगुसाईजी श्रीनाथ- 
जीद्वार तें आगरा पधारे । तव जाति की छुगाइन कह्मो, जो - थाई ! श्रीमु्साईजी 
पधारे हैं। तातें,तेरी इच्छा होंई तो उनकी सरनि होऊ। तब वह पक्षत्रानी श्री- 
गरुसांईजी के पास आह विनती कीनी, जो - महाराज ! मोकों सेवक करिए । तथ 
श्रीगुर्साईजी वाकों कृपा करि नाम सुनाएं। पाछे दूसरे दिन समर्पन कराए । 

“ वार्ता प्रसग-- १ 

सो वा क्षत्रानीने श्रीगुसांईजी पास नाम-समप॑न करि के 
बिनती श्रीगुसांईजी सों करी, जो - महाराज ! मेरो सेवा कौ 
मनोरथ है । सो स्वरूप-सेवा कृपा करि के आप मोकों पंघराइ 
दीजे। तब श्रीशुसांइजी वा क्षत्रानी के माथे एक 'श्रीछालजी 
कौ स्वरूप पधराय सब सेवा को प्रकार नित्य कौ तथा .उत्सव 
कौ बताइ दिये । सो वह क्षत्रानी श्रीछालजी की सेवा करती। 


परंतु वहः क्षत्रानी कौ मन लछौकिक में बोहोत ही रहतो । सबेरो 


एक क्षत्रानो, आगरे की १७७ 


होंइ तव कहे, जो-चारि पोंनी कांति लेऊ। फलानी तें मिलि 
आएं ऐसें नित्य वह क्षत्रानी श्रीछालजी की सेवाकों अवेर करे । 

सो वहोरि श्रीगुसांईजी आगरे पधारे । तब श्रीठाकुरजी 
श्रीगुसांईजी सों कहे, जो-यह क्षत्रानी कौ मन लौकिक में 
वोहोत है। पाछे वह क्षत्रानी रात्रि कों श्रीठाकुरजी को पोंढाय 
के श्रीमुसांईजी के दरसन कों आई। तब श्रीग्र॒साईजी वह 
क्षत्रानी सों कहे, जो - तोसों श्रीञकुरजीकी सेवा न वनि आवृत 
होंइ तो हमकों श्रीझकुरजी पघराइ दे। तू अबेर वोहोत काहे 
कों करत है, लौकिक कार्यमें ? तब वह क्षत्रानी श्रीगुर्साईजी 
सों विनती करि के कही, जो - महाराजाधिराज ! अब तें में 
बेगि ही कियो करोंगी । पाछें फेरि वह क्षत्रानी अवेर करन 
छागी। तब श्रीगु॒र्साईजी ने आगरे के वेष्णवन सों कही, जो 
फलानी बाई के घर श्रीठगाकुरजी हैं । सो तिनकी तुम सेवा 
करियो। तव उन वेष्णवन श्रीगुसांईजी सों कही, जो - महाराज ! 
वह वाई हम को अपने श्रीठाकुरजी की सेवा केसें करन देइगी ? 
तथ उन सव वेष्णवन सों श्रीगुर्साईजी कहें, जो - प्रभु कछ दिन 
में वह बाई पास सेवा न करावेंगे। उद्देग ते प्रतिबंध होड़गो । 

भावप्रकाश--याकौ अभिप्राय यह है, जो - सेवा में तीन बस्तू बाधक हैं। 
उद्देग, प्रतिबंध अरू भोग। सो उठ्देंग तें प्रतिबंध होत हे । और प्रतिबंध तें 
लौकिक भोग प्राप्त होत है । तातें देवी जीवन कों यह तीनों चुद्धिपूवक त्याग 
करने । सो वात श्रीआचार्यजी महाप्रशु आप सेचाफल' फे विवरण में विस्तार 
सो कहे है । 

ता पांछें कछक दिन बीते । पाछें एक दिन सवेरों भयो। 
घरी दोइ दिन चढ़यो। तब वह क्षत्रानी चरखा कांतत हती। 
सो ऊपर तें वाके उपर भीति गिरी। तासों दोऊ हाथ वाके टूटि 


र्‌ड 





१७८ दीसी बीवन वेष्णवन की वार्ता 


गए। यह सुनिके वा क्षत्रानी के धर वेष्णण आए। तब वा 
क्षत्रानी ने वेष्णव सों कही, जो - तुम श्रीअकुरजी को पघराइ ले 
(जाउ। तब वे वेष्णव श्रीअकुरजी कों वा क्षत्रानी के घर तें 
अपने घर पघराइ ले गए । 

भावग्रकाश--याकों अभिग्नाय यह है, जो - जदपि या क्षत्रानी कौ जीत 
देवी हतो, परि वाकी देह आसुरी हुती | और मन हू आसुरी हुतो। तातें प्रश्ु 
इन पास सेवा नाहीं कराए । 

सो वेष्णव श्रीगुसांईजी के वचन स्मरन कर के प्रीति सों 
श्रीझकुरजी की सेवा करते। पाछें वह क्षत्रानी वोहोत खेद करन 
लागी। सो वह क्षत्रानी श्रीगुसांईजी की ऐसी ऋषपापात्र हती। 
तातें इनकी वार्ता कहां तांई कहिए । वार्ता ॥११९॥ 

22 2 88 89 


अब श्रीगुसाईजी के सेषघषक भील दोइ, ढारिफाजी के मारग मे रद्दते, तिनकी 
घा्ता कौ भाव कहदत ह-- 
भावग्रकाश--ये सात्विक भक्त हैं, लीला में थे 'पुलिंदिनी' के यूथ के 
हैं। 'माधुरी' तें प्रगटे हैं, तातें उन के भावरूप है । 
यार्ता प्रसग--१ 


सो एक समे श्रीगुसांईजी श्रीगोकुल तें द्वारिकाजी श्री- 
रनछोरजी के दरसन को पघारे । तहां ये भील दोइ आछे 
कपरा पहरि मुसताफिर वनि मारण में श्रीशुसाईजी के डेरान के 
पास उतरे । सो भील चोरी करन के लिये उतरे । पाछे सब 
कीऊ अधिकारी भडारी सेवक टहलुवान ने बरजे। तब श्री- 
गुसांईजी आप कंहे, जो रहन देहु। पाछे रात्रि कों उन भीलन 
कों श्रीगुस्तांईजी जूंठनि दीनी । तब जूंठनि लेत ही उन दोऊ 

« भीलन की बुद्धि फिरी । सो सगरी रात्रि श्रीगु्साईजी के 
डेरान की चौकी दिये। पाछें भोर ही उन सीलन नें श्रीगु्सा- 


दो भील, हारिकाजी के मारग मे रहते ९७९ 


ईजी सों विनती कीनी, जो -महाराजाधिराज ! अब आप हम 
ऊपर कृपा करि के हम को अपने सेवक करो। तथ श्रीगु्सा- 
ईंजो कहे, जो -तुम स्नान करि आवो तो तुम को सेवक करें। 
तव वे दोऊ भील जाँइ स्नान करि आइ, हाथ जोरि, श्रीगु्सा- 
ईजी के सन्मुख ठाढ़े भए। तब श्रीगरुसाईजी आप उन ऊपर 
कृपा करि के उन दोऊ भीलन कों नाम सुनाय सेवक किये । 
पछ्ें श्रीगुसांईजी द्वारिकाजी होंई श्रीरनछोरजी के दरसन 
करि के श्रीगोकुल पधारे । तव वे दोऊ भील श्रीगुस्तांईजी के 
साथ चौकी पहरा देत आए। तहां श्रीगोकुल में वे दोड भील 
सातों खरूपन के और श्रीवल्छभकुछ के दरसन करि श्रीयमु- 
नाजी स्नान करि के अत्यंत प्रसन्न भए । पाछें वे कछूक दिन 
श्रीगोकुल में रहि के श्रीगुसांईजी सों विनेती किये, जो - मह[- 
राजाधिराज ! हमारे मन में व्रजयात्रा और श्रीगोवद्धननाथजी के 
दरसन की ईच्छा है। सो आप आज्ञा देहु तो हम जांई। तब 
श्रीगुसाईजी आप उन सों दोऊ मीलन सों यह आज्ञा शक्िये, 
जो - वोहोत आछो, करि आधवो । पाछें वे दोझ भील श्रीमु- 
सांईजी की आज्ञा पाय के चले। सो वनयात्रा परिक्रमा करत 
वे दोऊ भील श्रीगिरिराज आए । तहां परवत उपर जांई श्री- 
गोवडननाथजी के दरसन किये । तव तो वे दोऊ अपने मनमें 
अल्यत प्रसन्न होंइ के कहे, जो-धन्य हमारे भाग्य हैं, जो - 
श्रीगुसाईजी आप की पा तें हमकों ऐसें सुख के दरसन भए। 
नाहीं तो हम तो महादुष्ट दुर्लेद्धि हते । हम को या सुख की 
दरसन कहां हुतो ? पाछें वे दोऊ भील वनयात्रा करे श्रीगो- 
वद्ननाथजी के दरसन करि श्रीगोकुछ आय श्रीग॒र्साईजी कों 


१८० दोसौ बावन वेष्णवन की वार्ता 


साष्टांग दंदवत्‌ करि विनती किये, जो - महाराजाधिराज ! 
आज्ञा होंइ तो अब हम अपने देस घर को जांइ । तब श्री- 
गुसांईजी उन सों यह आज्ञा किये, जो-कछ दिन श्रीगोकुल 
को सुख और हू लेहु । तब वे और हू कछ दिन श्रीगोकुल में 
रहे। सो सातो सवरूपन की झांकी और श्रीवल्लमकुल की झांकी 
करे । श्रीगु्साईजी के श्रीमुखकी कथा श्रवन करे । पाछे एक 
कहे, जो - महाराज ! आप की पा तें बड़े ई सुख देखे । वोहोत 
ही सुख की प्राप्ति भई । नाहीं तो हम सारिखे महापतित 
दुष्टन को यह सुख की प्रारब्ध कहां हुती ? सो अब आप आजन्ना 
देहु तो हम अपने देस को जांद। तब श्रीगुसांईजी उन भीलन 
सो कहे, जो - बोहोत आछो। पाछे वे दोझ भील श्रीगुर्साईजी 
को बोहोत भेंट किये। तब श्रीग्रसांईजी आप उनकों प्रसाद दें 
उपरेना दोइ प्रसादी उठाय के विदा किये । उन ऊपर श्रीगु- 
सांईजी बड़ी ही कृपा किये। सी वे दोझ भील श्रीगोकुल तें 
श्रीगु्साईजी पास तें बिदा होंह के अपने देस घरको चले । 
सो मारग में एक बाह्यन वेष्णव के घर उत्सव हतो। तहां 
ये दोऊ भील तलाव पर उत्तरे हते। सो वह ब्राह्मन वेष्णव इन के 
तिलक कंठी देखि दोऊन को तलाव पर तें महाप्रसाद लेन को 
बुलावन आयो। तब इन दोऊन वा बाह्मन वेष्णव सों कह्यो, जो - 
हम तो काहू के हाथ कौ लेत नाहीं। तब वा ब्राह्मन वेष्णवने इन 
की जाति पूछी। सो इननें वा ब्राह्मन वेष्णव कों अपनी जाति 
बताई। तब वह बाह्यन वेष्णव पिछोरी फेरि के नाव्यो। तब रसोई 
छोरि के सब वेष्णव ब्राह्मम आय उन दोऊ भीलन को ले गए। 
पाछें उन भीलन को क्यो सब॒ननें, जो-हम हू श्रीगुसांईजी के 


एक त्रजवासी फो छोहरा, सकखा को १८१ 


सेवक हैं । तब वे दोऊ भील महाप्रसाद वा ब्राह्मन वेष्णव के 
घर लिये। ता पांछे अपने देस घर को गए । पाछें वे भील 
सगरे धर के मनुष्यन को श्रीगुर्साईजी के सेवक कराए। सो 
भील बड़े भगवदीय भए। अटष्टप्रहर भगवन्नाम लेते । अपनों 
दुष्ट कम सब छोरि दिये। पाछें खेती करि निर्वाह करन लागे। 

सो वे भील श्रीगुराईजी के ऐसे कऋपापात्र भगवदीय भए । 
तातें इनकी वार्ता कहां तांई कृहिए ? वार्ता ॥१२०॥ 

8 2 88 8 


अघ श्रीगुर्तांईजी की सेघक पफ प्रजवासी को छोहरा, ग्रजर, सो बरस 
इस को हुतो, बद सक्रघा में रहतो, ताकी यार्ता कौ भाव कद्दत दैं-- 

भावगप्रकाश--ये तामस भक्त हैं । लीला में इन कौ नाम 'मनोरूपा' हे । 
थे नंदरायज़ी के घर की रखवाली करत हैं। ये नागरी' दें प्रगटी हैं, तातें उनदे; 
भावरूप है । 

ये सकखा में एक गुजर के जन्‍्म्पों | सो बरस बारह कौ भयो तब तें 
थे खेत पें ज्ञान छाग्यो । सो खेत बोचे, हल जोंते। या भ्रकार सच काम करे। 
सो एक विरक्त वेष्णव वाके घर चुकटी लेन आयो । सो याने वा विरक्त वेष्णव 
को दो घोषा नाज् दियो। सोवा विरक्त ने पामें तें एक धोषा नाज, एक 
महात्मा को दियो । सो वह देख्यो । तय या लरिकाने या विरक्त वेष्णव सो 
पूछयो - जो तुमने अपनो नाज दूसरे को क्यों दियो १ वाकों हम और देते । तब 
था विरक्त वष्णव ने क्यो, जो - खेत में नाज होत है तामें जीव-हत्या ह बोहोत 
हैं । तातें वा नाज में तें दसरे को देनो चहिए। याव वह दोंप निवृत्त होंई। तब 
या लरिका ने विचार करयो, जो - आज पाछे जीव-हत्या होंई ऐसी काये नहीं 
करनो । पाछे दह ठरिका ने वा विरक्त वृष्णव सों पूछथों, जो - हमारो उद्धार 
होंई ऐसो मारग बतावो । हम तो आज ते जीव-हत्या होई सो कारय कब ह न 
कफरेंगे। तब वा विरक्त वेष्णवने कह्मो, जो - त्‌ गोपालपुर जांद श्रीगुर्साईजी को 
सेवक होऊ | पाछे श्रोगोवरद्देननाथनी की टहल करि । तब तेरो उद्धार होइगो । 
त्तव वह हक सकरवा तें गोपालपुर आयो । पाछे श्रीगुसांईजी को सेवक भयो, 
नाम पायो। 


१८४ दोसो धावन वेष्णवन की वार्ता 


मनुष्यन कहो, जो - यह श्रीगुसांईजी हैं । तव वा सन्‍्यासी ने 
क्यो, जो - ये कैसें गुसांई हैं ? इन के तो संग्रह वोहोत है । 
सब दान करि देऊ। सो यह वात श्रीगुसांईजी आप सुने । तब 
श्रीगुर्साईजी वा सन्‍्यासी के देखत ही जो कछ वेभव हतो सो 
सब ब्राह्मन को बुलाई के दे दियो। कछ गंगाजी में डार दियो। 
पाछें वा सन्यासी सों श्रीगुसांईजी आप कहे, जो - तू सन्यासी हे, 
तातें ये कीपीन तूबा अपने दे घालि। तब वह सन्यासी ने श्री- 
गुर्साईजी सों कह्यो, जो - में अपने वस्र तूवा दे घाल तो मोकों 
फेरि कहां तें मिलें? तव श्रीगुसांईजी आप कहे, जो - हमने तो 
इतनो सामान बाह्यनन को द्वन कियो और तू सन्‍्यासी होंई 
कीपिन हू नाहीं दे सकत ? सो कोपिन में इतनी ममता है! 
तोकों इश्वर कौ भरोंसा हू नाहीं ? तातें तू सन्‍्यासी कैसो ? तब 
वह सन्‍्यासी लजित उ्हे रहो । इतने ही गौड़ देस तें नारायन- 
दास कौ पठायो सगरो वैभव पालकी, धोरा, डेरा आदि ले के 
मनुष्य सब मनिकनिका घाट पर आए। तब उन मनुष्यन नारा- 
यनदास की ओर तें बिनती कीनी, जो - महाराज ! बेगि गौड़ देस 
पधारिए। तब श्रीश॒र्साईजी कौ वेभव फेरि पहिले जेसो हे रह्यो । 

सो देखि के वह सन्यासी श्रीगुसांईजी सों कहो, जो - महाराज ! 

तुम ईश्वर हो ! तुम्हारे चरनन सों लछ्षिमी लागी है। पाछें 
श्रीगुर्साईजी सों वह सन्‍्यासी बोहोत ही बिनती करि के क्ल्मो, 

जो - महाराज ! तुम साँचे गरुसांईजी हो। तातें अब आप मो 

ऊपर कृपा करि के मोकों अपनो सेवक करि के कतार्थ करो । 

तब श्रीगुसांईजी वह सनन्‍्यासी ऊपर - परम अनुग्रह करि के आज्ञा 

किये, जो - तुम स्नान करो, जटान कों मुंडाय के आओ। तब 


एक सन्यासी, कासी को १८५ 


हम तुम को सेवक करें । तब वह संन्‍्यासी जय सुंडाइ, स्नान 
करि के श्रीगुसांईजी पास आहइ हाथ जोरि के ठाढ़ो भयो। 
तब श्रीगर्साईजी पा करि वाकों नाम सुनाई के वेष्णब करि 
वा सन्यासी को ऋताथे किये। तव वह सन्यासी नाम पाय वोहोत 
प्रसन्‍न भयो। पाठछें श्रीगुसांइजी आप भोजन किये। तव वह 
सन्‍्यासी वेष्णव भयो हुतो ताकों बुलवाई के श्रीगुर्साईजी अपने 
श्रीहस्त सों वाकों महाप्रसाद की पातरि कृपा करि के धरी । 
सो महाप्रसाद वह लेन लाग्यो। पाठें श्रीगुसांईजी बीरी आ- 
रोगि के विश्राम किये। पाछें विश्राम करि उठि के वा सनन्‍्यासी 
बेष्णव सों कहे, जो- अब तुम बजयात्रा जाय के करो। सो बह 
वैष्णव कासी ते श्रीत्रजयात्रा कों चल्यो। सो कछक दिन में श्री- 
मथुराजी आय पहोंच्यो । पाछें वह वेष्णव बनयात्रा परिक्रमा कों 
विश्राम धाट स्नान करि के निकरयो। सो बज की सोभा देखि 
अपने मन में वोहोत ही प्रसन्‍न भयो। पाछें परिक्रमा - यात्रा 
करत श्रीगिरिराज में आय परवत ऊपर श्रीगोवर्द्धननाथजी के 
राजभोग की आरति के दरसन करि वह वेष्णव अत्यंत प्रसन्‍न 
भयो। पाछें श्रीगिरिराज तें परिक्रमा -यात्रा करत श्रीगोकुल आय 
श्रीगोकुल की सोभा देखि दरसन करि के वोहोत ही प्रसन्न 
अपने मन में भयो। ता पाछें वह वैष्णव श्रीगोकुल ते फेरि 
कासी को चल्यो । सो कछक दिल में कासी में आह के श्रीमु- 
सांईजी को दंडवत्‌ कियो । तब श्रीगुसांईजी ने वा वेष्णव सों 
पूछयो, जो -वेष्णव ! तुम ब्रज होंइ आए ? तब इन श्रीगु- 
सांईजी को साष्टांग देखबत करि विनती करी, जो - महाराज ! 
आपके प्रताप सों में ब्रज होंइ आयो हों। सो जज की वात 
य्रे 
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कहा कहूँ ? महा अलौकिक ही है। श्रीगकुरजी कौं निजधाम 
है। पांछे वह वेष्णव ब्रज की मानसी करतो। सो श्रीठकरजी 


वाकीं अनुभव जतावन लागे। 

भावग्रकाश--या वार्ता कौ अभिम्राय यह हैं, जो - वैष्णव को प्रभुन पर 
विश्वास राखनो । काह वस्तू पर ममता राखनी नाहीं। सब वस्तृ-पदा प्रशुन की 
ईच्छा सों आय मिलत हैं । तातें अ्रग्नुन॒ पर मरोंसो राखनो । 


सो वह श्रीगरुसांईजी की ऐसी कपापात्र भगवदीय भयो। 
तातें इनकी वार्ता कहां तांई कहिए। वार्ता ॥ १९२ ॥ 
कै हि 9 9 


अब श्रीगुर्सां,जी के सेघक आसकरन, नरखर (गढ़) के राज्ञा, तिनकी धार्ता 
फो भाव कद्दत हैं -- 


भावप्रकाश--ये राजस भक्त हैं। लीला में इनको नाम “ विकला ! है । 
सो बिकला श्रीदामा सखा की सद्भिनी हैं | ये नागरी' ते प्रगटी हें, तातें उनके 
मावरुप हैं । 
वार्ता प्रलग--१ 


सो आसकरन को प्रथम राग पर बोहोत आसक्ति हुती । 
सो देस देस के कलामत गंवेया आसकरन के पास आवते । 
सो आसकरन सब कौ समाधान करते । जहां लों रहते तहां 
तांई सीधो सामान पहोंचावते । पाठें जब चलते तब विदा हू 
आहछी करते । सो दोइसें-चारसें गवेया सदा आसकरन के 
पास गाइवे को रहते । 

सो एक दिन तानसेन ने आसकरन की बड़ाईं सुनी। सो 
मनमें बिचास्यो, जो - एकबार आसकरन के पास जांइ देखों, 
आसकरन कछ  समुझत हैं ? यह बिचार के तानसेन आसकरन 
के उहां गए । सो मध्याहन समय राजा अपनी कचहरी में बेठो 
है। दसबीस भले भले गंवेया गावत हैं, सारंग के पद । ज्येष्ठ 
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के दिन हैं। सो आसकरन तानसेन को देखि के वोहोत प्रसन्न 
भेयो। अपने निकट वेठायो । क्यो, तानसेन | तुम भले समय 
आये । कछ सारंग के पद गावी । तब तानसेन ने गोविद्खामी 
कौ पद गायो -- 
राग ; सारंग 
कुंवर बैठे प्यारी क संग अंग - अंग भरे रंग- 
वलि बलि बलि वलि त्रिमंगी जुव॒तिन-सुखदाई। 
ललित गति विलास हास दंपति मन अति हुलास- 
विगलिस कच सुमन वास स्फुटित कुसुम निकर तेसीये सरदरेनि जुन्हाई ॥ 
नव-निकुंज मधुप गुंज कोकिल - कल कूजत पुंज- 
सीतल सुगंध मंद पवन अति सुद्दाई | 
गोविंद! प्रभु सरस जोरी नव किसोर नव किसोरी निरखि मदन-फौज मौरी 
छेल छ्वीले नवल कुंवर त्रजकुल मनिराई। 
यह पद सुनत ही आसकरन कों मूरछा आई | सो चार 

घरी पाछें वेतन्यता भई | तव आसकरन ने तानसेन सो कही, 
जो - आज तांई मेंने ऐसो पद नाहीं सुन्यो । हजार-हजार 
कुलामत सर्वदा मेरे पास रहे। परंतु ऐसो विष्णुपद नाहों 
गायो । पाछें आसकरन ने तानसेन सों कही, जो - यह विष्णु- 
पद सुनि के अ्यछोक कौ राज मोकों तुच्छ दीसत हे। में 
अपने राज की कहा कह ? तातें तानसेन तुम्हारों मन होंइ तो 
यह मेरो राज, भूमि, रानी, द्रव्य सब लेहु । तुम्हारो मनोरथ 
होंइ सो लेहु । यह सुनि के तानसेन ने कही, में कछ तुम्हारो 
राजभूमि नाहीं चाहत । में तुम को देखन आयो हो । जो 
राजा कछ गाइवे में समुझत हे के नाहीं। वड़ाई वोहोत सुनी। 
सो तुम्हारी बड़ाई साँची । अब मोकों कछ चहिए नाहीं। 
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अब में जात हों । यह सुनि के आसकरन ने तानसेन कों 
बिनती करि के बेठाये । कहे, जो - यह पद तुम अपनो करि 
के गाए के कोई और कौ है ? तब तानसेन ने आसकरन सों 
कही, है राजा ! ऐसो पद मोसों कोटि जन्म में हू न आवे । 
यह तो श्रीगोकुल में श्रीविहलनाथ गुसांईजी हैं, सो साक्षात्‌ 
श्रीकृष्ण प्रगट भए हैं। तिन के अंतरंग सेवक गोविंदस्वामी हें 
उनने गायो है। में उन सें। सिखे हों। उनसों साक्षात्‌ ऋष्ण वार्ता 
करत हैं, संग खेलत हैं । वे बड़े भगवदीय हैं । उनकी पा तें 
मोकों इतनो आयो है । यह सुनि के आसकरन ने कही, जो - 
ऐसे कछ उपाय बतावो, जो -में गोविंदस्वामी के दरसन करों । 
तब तानसेन ने कही, जो -वे गोविदस्वामी श्रीगु्साईजी के सेवक 
भए बिना अपने पास काहू को बेठन नाहीं देत। में हू जब श्री- 
गुसांईजी को सेवक भयो, श्रीगुसांईजी आज्ञा दिये, तव मोकों 
बताए हैं । तब आसकरन ने कही, में श्रीगुसांईजी कौ सेवक 
निश्रे होउंगो । तब तानसेन ने कही, आछो। तब आसकरन ने 
कही, तुम मेरे संग चलो। श्रीगुसांईजी सों बिनती करि के 
मोकों सेवक करावो । तब तानसेन आसकरन पास रहे । पाछें 
आसकरन ने सगरे गंवेयान कों बिदा किये । क्यो, अब 
तुम्हारे पदन सों मोकों काम नाहीं है । सो सगरे उठि गए । 
पपाछें बृंदावनी महँत ,हते, तिनहू कों बिदा किये । जाउ तुम्हारे 
हू पद सों भेरो काम न होंई । सो सगरे उठि गए। पाह़ें 
आसकरन राजा ने श्रीगोकुल आईंवे की तेयारी करी । सो 
'नखरः सों कूच क्यो । तब अपनो मनुष्य दोरायो, जो- 
खबरि ल्याउ । श्रीय॒ुसाईजी श्रीगोकुठ होंइ तो श्रीगोकुछ 
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चलों। श्रीगोवर्डन होंइ तो श्रीगोवर्द्धन चलों। सो श्रीमुर्साईजी 
श्रीगोकुल हते | सो मनुष्यने आसकरन को खबरि करी, जो - 
श्रीमुसांईजी श्रीगोकुल में विराजत हैं । तब आसकरन तान- 
सेन कों लेके श्रीगोकुठ आए । सो राजभोग-आरति श्रीनव- 
नीतप्रियजी की श्रीगुस्ांईजी ने करी। सो आसकरन दरसन 
करि के मन में वोहोत प्रसन्‍न भए। सो वा समय गोविद्खामी 
यह पद गावत हते। 


राग ४ सारग 


श्रीवल्लभनंदन रूप अनूप स्वरूप क्यो नहीं जाई । 


यह कीतेन सुनि के आसकरन वोहोत प्रसन्न भए। तब 
तानसेन ने कान में कह्यो, जो - गोविदस्वामी येही हैं । परंतु 
अब ही वोलियो मति । पाछें अनोसर भयो। तव आसकरन 
और तानसेन श्रीगु्साईजी की वेठक में आय वेठे। पाछें श्री 
, श्रीगुसांईजी श्रीनवनीतप्रियनी कों अनोसर कराय के पाछें 
बैठक में पधारे । गोंदी तकिया पर विराजे तव आसकरन 
और तानसेन ने दंडवत्‌ करी । पाछें तानसेन ने विनती श्री 
गुसांहजी सों करी, जो - महाराजाधिराज ! आसकरन आये 
हैं। नाम पाइवे की विनती करत है। पाछे आसकरन ने 
साष्टांग दंडवत्‌ करि के विनती करी, जो - महाराज ' जब ते 
जन्म्यो हूँ तब ते सदा पापाचरन किये हों । कबह भल्ो क्रम 
नाहीं कियो । राज पाछें नर्क साख्र में कहे हैं। सो सुनि के 
बोहोत भय पाय आप की सरन आए हों । भोकों दीन जानि 
के अपनी सरनि राखो। में राजमद में कबह कछ साधन नाहीं 
किये है । सो अब मेरी रक्षा करो। यह सुनि के श्रीगुर्साईजी 
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को करूना आईं। तब श्रीगुर्साईजी श्रीमुख सों आज्ञा किये 
जो - आसकरन ! कछ चिता मति करो। प्रभु बड़े हैं संब 
आही करेंगे । धीरज राखि। जाँई के श्रीयमुनाजी में न्हाय 
आवोी । तव आसकरन प्रसन्न होंइ के श्रीयमुनाजी मे न्हाइवे 
गए। न्हाय के अपरस में आए। तब श्रीगुसांईजी नें नाम 
सुनायो । तव आसकरन की निर्मल बुद्धि होंह गई। तब 
आसकरन ने श्रीगुसांईजी सों विनती करी, जो - महाराजा- 
धिराज ! बल्यसंवंध कराइए । तब श्रीगुसांईजी ने कही, जो - 
तुम आजु ब्रत करो। राजकाज बोहोत किये हो। सो काह्हि 
तुम कों बह्मसंबंध करावेंगे । तब आसकरन दंडवत्‌ करि के 
त्रत कियो । पाछें दूसरे दिन राजभोग सरे पाछें श्रीगुसाईजी 
आसकरन कों श्रीनवनीतश्रियजी के आगें समर्पन कराये । 
तुलसीं श्रीनवनीतप्रियजी के चरनाविद पर समर्पी । ता समय 
आसकरन कों लीला सहित दरसन भए। सो आसकरन ने 
यह पद राग सारंग में गायो -- 
जे श्रीविदलनाथ कृपाल । 
कलिके महापतित अघरासी अपने करि के किये निहाल ॥ 
पुरुषोत्तम निज कर ले दीने ऐसें दानी महा दयाल । 
आसकरन' कों अपनो करे के पुष्टि प्रमेय बचन प्रतिपाल ॥ 
यह कीर्तन सुनि के श्रीगुसांईजी बोहोत प्रसन्न भए। 
पाछें राजनोग-आति श्रीनवनीतप्रियजी की श्रीगुसांईजी करि 
के पाछ अनोसर कराय के श्रीगुसांईजी अपनी बेठक में 
पधारे । तब तानसेन ने श्रीगुर्साईजी सों बिनति करी, जो - 
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महाराजाधिराज ! आसकरन गोविदसामी के की्न सुनि के 
एक कीतन के प्रभाव तें सरन आए हैं। तव श्रीमुर्साईजी कहें, 
जो - गोविंदसतामी ऐसें ही भगवदीय हैं। इन के कीर्तन एक 
हू जो -कोई घारन करे ताको निश्चय कल्यान होंह। यह सुनि 
के आसकरन ने बिनती करी, महाराज ! गोविदस्थामी मोकों 
राजा जानि के मोसों वोलत नाहीं । सो आपु कृपा करि के 
इन को आज्ञा देउ तो कछ गावनों में हू सीखुँ। तब श्रीगुसा- 
ईजी गोविंदस्वामी को बुलाई कहे, जो - गोविददास ! आस- 
करन को हू फकछ सिखावो । याकों राजमद नाहीं है। आसकरन 
चेष्णव हैं। और तुम्हारे कीर्तन के प्रभाव सों सरनि आए हैं। 
और तुम्हारे कीरतन में रुचि वोहोत है। तातें तुम इन कोँ 
जो - ये पूछे सो वताईयो । तव गोविद्सामी ने कही, जो - 
महाराजाधिराज ! आप जब जीव को सरनि लियो चाहत हो 
तव अनेक उपाय करि लेत हो । सो मेरो नाम क्‍यों छेत हो ? 

भाषम्काश--यह कि यह जतायो, जो > म॑ तो आप को दास हूं। 
तातें यह प्रभाव अब आपही कौ है । 

. और मेरे कीतेन में यह आसकरन कहा समुझेगो ? परि 
भरी, अब आप आज्ञा किये हो सो कछुक वताउंगो। तब श्री- 
गु॒सांईजी कहे, तुम्हारे कछुक हू वताईवे में याकी काम होंइ 
जाइगो । पाछें आसकरन और गोविद्खामी और तानसेन ये 
तीनों जनें रमनरेती' जाते। तहां गोविद्सामी ने आसकरन कों 
रीला कौ क्रम और प्रातःकाल तें सेन पर्यत, और वरस दिन के 
उत्सव को प्रकार वतायो। सो एक महिना छों गोविदसामी 
ने वतायो। पाछें गोविद्सामी ने आसकरन सों क्यों, जो - 
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अब तुम भगवद सेवा करो । तव आसकरन ने गोविंदसामी 
को नमस्कार करि कहे, जो - यह सब जो - कछ मोकों प्राप्त मयो 
सी तुम्हारी कृपा तें | तातें अब तुम॑ जो कछ आज्ञा करो सो 
मोकों -कर्तव्य है । ऐंसें वोहोत प्रसंसा करि आसकरन और 
तानसेन श्रीगुसांईजी के पास चले । तब तानसेन ने आस- 
करन सों कही, जो - गोविदस्वामी ने सगरे कीर्तन कौ प्रकार 
बताए सो मोकों खबरिं न परी । तव आसकरन ने कही, जो - 
गोविंदस्वामी बड़े भगवदीय हैं । सो ये जाकों विचारि के 
जितनो दान करें तिन कों तितनो होंइ। यामें हमारी तुम्हारी 
चले नाहीं । पाछें आसकरन और तानसेन श्रीगुसांईजी की 
बेठक में आय दंडवत्‌ श्रीगुसांईजी कों किये । तव आसकरन 
श्रीगुसांईजी सो बिनती करी, जो - महाराजाधिराज ! 
गोविंदस्वामी ने भगवद्‌ सेवा करन की आज्ञा करी हैं। सो अब 
आप आज्ना करो सो में करों । तब श्रीश॒र्साईजी ने कही, जो - 
गोविदस्वामी ने कही सोई तुम को कतेव्य हैं। अब तुम घर 
जाई के भगवद सेवा करो । तब आसकरन ने बिनती करी 
जो - महाराजाधिराज ! आप स्वरूप पधराय देंऊ तो में सेवा 
करों । तब श्रीगुर्साईनी एक ठाढ़ों स्वरूप हतो सो खेल के 
ठाकुरन में बिराजतो सो श्रीगुसांईजी ने आसकरन के माथे 
पधराए । और “श्रीमोहनजी” नाम श्रीगुसांईजी धरि दिए । 
तब आसकरन ने बिनती करी, जो - महारांज ! दोह भितरीया 
जो - सेवा में आछी रीति भांति जानत होई सो मेरे संग करि 
देहु। तो में अपने देस में जौ घर में सेवा करों । तब श्री 
गर्साईजी दोह भीत॑रिया संग आसकरन के करि दिये । तब 
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आसकरन श्रीगुसांइजी को दंडवत्‌ करि के विनती कीनी । 
जो - महाराजाधिराज ! में कछु जानत नाहीं । मो पर कृपा 
सदा राखोंगे । यह दीन वचन सुनि के श्रीगुसांईजी कौ हृदय 
भरि आयो। तब श्रीमुर्साईजी आसकरन सों कहे, तुम सुखेन 
घर जाँइ के सेवा करो । तुम कों राजकाज लौकिक वाघा न 
होइगी ।॥ तव आसकरन दंडवत्‌ करि के अत्यंत भाव-प्रीति 
सहित विदा होंई तानसेन को संग ले के अपने घर आए। 
त्व आसकरन ने तानसेन की वोहोत वड़ाई करी। जो - 
तुम्हारी ऋषा तें में पुरुषोत्तम पाए। अब तुम आज्ञा करो सोई 
में करों। गाम धरती लेहु, मेरे पास रहो । तव तानसेन ने 
कही, जो - तुम्हारे उपर कृपा भई। और मेरे ऊपर इतनी 
नाहीं भई। सो मेरो अधिकार नांहीं, मेरो भाग्य नाहीं । तो 
+ च्ड जाउंगो सर 
में कहा करो ? अब तो में घर जाउंगो । तव आसकरन. ने एक 
आछो धोड़ा सुनहरी साज कौ अपने चढहिवे कौ और हजार 
दोइ रुपैया तानसेन को वोहोत विनती करि के दिये। सो 
तानसेनं ले के अपने घर आए । पाछें आसकरन आशे 
सुंदर मंदिर सिद्ध कराय, राज-सेवा परम प्रीति सोंक रन लागे । 
सो तनुजा वित्तजा दोउ प्रकार सों भली भांति सों सेवा करन 
छागे । राजकाज दीवान के हवाले करि दियो। सो वे 
आसकरन ऐसे भगवदीय भए । 
चार्ता स्‍प्रसंभ--२ 

सो आसकरन भगवद्‌ सेवा वोहोत प्रीति सों करते! सो 
श्रीठाकुरजी कछ दिन में सानुभावता जनावन छागें। तथ 
आसकरन सेवा समय तो स्रूपानंद की अनुभव करते । तब 


बेब 
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आनंद पावते । पाछें अनोसर में विप्रयोग क्लेस की अनुभव 
करते ।, और मानसी सेवा हू नित्य .करते । ऐसें करत करत 
कछ दिन वीते । तब दकक्षिनग की राजा आसकरन के ऊपर चढ़ि 
आयो, राज के लिये। सो आसकरन ने सुनी तब कही, 
भली. भई, में आपुददी ते राज छोरत हतो। सो यह राजा आयो 
है ताकों राज दे के में श्रीगोकुछ जाय वेठोंगो। यह मन में 
बिचारि के दीवान सों-आसकरन ने कही, जो - तुम कछ छूरिवे 
की तैयारी मति करियो । या राजा कों. राज देनो। अपने 
भाज चलेंगे । तब दींवान ने कही, यह वात आछ्ी नाहीं है। 
पाछें तुम बड़े हो, राजा हो, कहोगे सो करूँंगो | पाछें रात्रि 
को आसकरन को नींद आई । तब श्रीठाकुरजी ने कही, जो - 
आसकरन ! तू. भाजिवे की विचारी है सो मोकों आहछी नाहीं 
लागी । में केसें भाजूंगो ? तातें तू लरिबि जा । 

भावग्रकाश--यारम ग्रह जतायों, जो - भक्त की लहाज ज्ांई सो मोकों 
सुहाय नाहीं । तातें, छरदासजी गाए हैं --, 

, भक्‍तन के जीते हों जीतों भक्तन हारे हारों ।' , , 

तब आसकरन ने कही, जो,- महाराज ! तुम्हारी सेवा 
बिना कैसें रहँगो ? यह सुनि के श्रीठाकुरजीनें कही, जो -तू 
मानसी सेवा करेगो सो में मानि लेहोंगो। और भीतरिया मेरी 
सेवा करेंगे । तू लखि को जड्यो । यह सुनि के आसकरन 
उठे । सों अर्डरात्रि समय दीवान को बुलाय के क्यों, जो - 
लरिबे की तैयारी. करो । काल्हि दुपहर पाछें में हूं चलंगो । 
यह सुनि के. दीवान बोहोत ,प्रसन्न भयो। सो सगरी फीज की 
तेयारी प्रातःकाल करी । पाछें प्रातःकाल उठि के देंहक़ृत्य करि 
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नहाय के सेवा करन कों गए। सो राजमोग आरति तांई 
सगरी सेवा करि पाछें आसकरन विदा होंह श्रीआाकुरजी सों, 
भीतरिया दोऊन कों समुझाय कह्यो, जो-सेवा में सावधान 
रहियो । मोकों छरिवे जानो हे। सो यह प्रतिबंध मोकों सेवा 
मे आयो है। सो मेरे अभाग्य हैं। परंतु गए विना न चले। 
तातें हम जात हैं। तुम्हारे परम भाग्य हैं, जो - प्रभुन की सेवा 
मे रहोगे। तव भीतरियान ने कही, जो - तुम जाऊ, हम सों 
जितनी वनेगी तितनी सेवा मन छगाय के करेंगे । तुम काहू 
वात की चिता मति करियो। तव आसकरन मंदिर कों दंडवत्‌ 
करि वाहिर अपनी कचहरी में आए । तव दीवान ने विनंती 
करी, जो - सगरी फोज तेयार हे । तुम्हारी ठील है । और 
दक्षिन के राजा की फीज अपने अमल में आय चुकी है। यह 
सुनि के आसकरन ने अपने घोड़ा पे असवार होंइ के उह 
राजा के सन्मुख चले । सो कीस दोइ की वीच रह्यो। तथ 
उह राजा ने कही, काह्हि लराई लेऊंगो | सो आसकरन ने ह्‌ 
डेरा उहां किये । पाछें रात्रि रहे। ता पाछ प्रातःकाल आसकरन 
ने दीवान सों कही, जो - में दपहर पाछ लरूंगो, जो - वीच 
में उह राजा लरे तो तुम लरियों । तब दीवान ने कही, जो - 
आहो । पाछें राजा तो न्हाय के मानसी सेवा करन वेठ्यो। 
ताही समे में उह राजा की फीज चढ़ी । सो लराइ होंन लागी। 
तव दीवान ने आसकरन सों कह्यो, जो - अब लछराइ होत 
है। तुम्हारे चंद्रे विना सगरी तुम्हारी फौज भाजेगी | पाछें 
दपहर के तुम चढिवे के कहा करोगे ? यह सुनि के आस- 
करन उठि के वागो पहिस्यो । पाग वांधी, पाछे घोड़ा पर 
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चढचयो । परंतु मंन मानसी सेवा में लाग्यो हे। मंगला तें ले 
सगरो सिंगार, ग्वॉल तांई भावना करि राजमोग धरन लागे। 
सो सगरो राजभोग धरि चुके। पाछें कही कौ डबरा हाथ में ले 
धरन लागे । ताही समय एक खाड में घोड़ा कूद गयो । सो 
आसकरन के हाथ सों कढी की डबरा छूटयो। सो सगरो वागा, 
धोड़ा ऊपर कढी कढ़ी होह गई । तब दीवान ने कही, यह कहा ? 
तब आसकरन ने कही, कछ नाहीं । मेरे पास कढ़ी हती । 
घर तें ल्यायो हतो, सो गिरी । 


भावश्रकाश--यामें यह जतायो, जो - भगवद्धम गोप्य राखनों । काह के 
आगें प्रगट न करनो । 

पाछें संभार के मन कों, फेर आसकरन ने दूसरो डबरा 
सिद्ध करि राजभोग धरयो। समय भये भोग सराय आरति 
करि अनोसर करि पाछें नेत्र खोलि के दीवान की ओर देखि 
के सगरी फौज ले के उह राजा के ऊपर चढयो । सो उह राजा 
को महाकाल स्वरूप सेना आसकरन की दीसी । सो डरप्यो । 
कहो यहां में न जीतोंगो। पाछें बादर होइ आये। सो उह दक्षिन 
के राजा की फौज में बड़े बड़े पत्थर की सिला जेसें ओरें बरसे। 
और आसकरन की फौज में नेन्‍्ही नेन्ही बुद आई । सो उह 
राजा की फौज कछू मारी गई, कछ ओरान तें मरी । सो उह 
सजा भाजि के अपने देस कों गयो। अपने मन में कह्यो, जो - 
आसकरन के ऊपर आज पाछें कबहू उह गाम पर न जानो । 
पाछें आसकरन रात्रि कों घर आए । सो एक दिन श्रीठाकुरजी 
की-सेवा अपनी देह सों आसकरन ने नाहीं करी । ताकौ महा 
दुःख भयो। पाछें फेरि सेवा भली भांति सों करन लागे । 
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वार्ता भससंग--३ 

और एक दिन आसकरन के घर में चोर पेंठे । सो चोरन 
ने विचारी, जो - आसकरन के ठाकुर हे तहां सोने रुपे के 
बासन आभूषन वोहोत है तहां पेंठिये । सो एक दिन एक चोर 
दरसन में आयो। सो रसोइ घर में पेंठि रह्यो। सो सीतकाल 
कौ दिन हतो । सो राजा घरी चारि रात्रि पाछिली रही तब 
नहाई के मंदिर में गए । सो उहां जाय के मंगला करी । तब 
चोर ने विचारी, जो - हृह राजा को मारिए तो गहनो वासन 
हाथ आवे । तब चोर ने तीर मारी । सो आसकरन की पीठ 
में रृगि के पेट की राह पार निकरि गई । परंतु आसकरन 
को कछ देह की सुधि नाहीं | ऐसो मन सेवा में तत्पर भयो। 
सो व्यसन अवस्था सिद्ध भई। तातें देह-धरम वाघा नहीं किये। 
देहानुसंधोन छटयो । ताही समय दोऊ भीतरिया आए। सो 
चोर ने विचारी, जो - राजा कों तीर छागी। परंतु गिस्यों 
नाहीं । और अब में पकरों जाउंगो, तो मेरे प्रान जायंगे। सो 
रात्रि के निकरि गयो। पाछें भीतरिया ने आसकरन के पीठ में 
और पेट में छोहू देख्यों। तव राजा सों तीन बेर पूछी। परंतु 
राजा सेवा के आवेस में कछ सुन्यों नाहीं। तब भीतरिया ने 
दोऊ ओर राखि भरि के बड़े कपड़ा सो फेंट कसि दीनी । और 
जहां जहां लोहू के टपका परे हते तहां खुरच के खासा किये। 
पाछे राजमोग आर्ति राजा करि अनोसर कराय के वाहिर 
आयो । तब राजा को देह की सुधि आई। तब राजा ने 
भीतरिया सों कही, जो -यह मेरो फट क्‍यों वांघे ? तब भीतरिया 
ने कही. तुम खोलि के देखो | तुम को चोट लागी है। सो 


१९८ दोसौ धबावन वेष्णवन की वार्ता 


तीर की सो घाव भयो है । सो जानी नाहीं जाय । तव राजा 
पटुका उतारि के देखें तो तीर को घाव जान्यो । तव राजाने 
' कही, यह चोर कोई आयो तिन ने मारो । सो अब यह गाम 
छीरिके श्रीगोकुल जाँइ तो आछो । परंतु श्रीगकुरजी की 
आज्ञा होंई तो जायो जॉय । तो श्रीगोकुछ जाय सगरे द्रव्य 
को त्याग करि एक झञांपी में प्रभु कों पधराय के विरक्‍त होड़ 
के रहूं। मानसी सेवा करूं। जामें कोई चोर न आवे, काह सों 
बोलनो न परें। यह राजकाज में वोहोत प्रतिबंध है ).यह 
विचारि करि के रात्रि कों राजा सोयो | तव श्रीगकुरजी 
रात्रिकों जताए, जो -राजा ! अब तू मोकों पधराय के श्रीं- 
गोकुछ ले चलि | अब तेरी तनुजा वित्तजा सेवा सव होड़ 
चुकी है। व्यसन पर्यत सिद्ध भयो हे । सो अब तू एकांत में रहि 
के मानसी सेवा करियो। यह सुनि के आसकरन वोहोत प्रसन्‍न 
होइ के अभु को दंडवत्‌ करी । पाछें प्रातःकाल उठि के. मगवद- 
सेवा करी। राजभोग आति करी। पाछें संपुट में श्रीझाकुरजी 
को पधराय गुंजा चंद्रिका को सिगार वेजजु-वेत्र, झारी, इतनो लिये 

' और सब दीवान सों कहे, जो - संगरो द्रव्य हे मंदिर कौ सो 
श्रीगुसांईजी के इहां पठाईयो । पाछे दोऊ भीतरियान कों बुछाय 
के आसकरन ने कही, अब तुम श्रीगोकुछ जाऊ तुमने बोहोत 
सेवा करी । पाछें एक एक हजार रुपया दोझ जनेन को आस- 
करन ने दे के बिंदा किये । पाछें आसकरन के एक भतीजा 
बरस बीस कौ हतो ताकों आसकरन ने राज दीनो । . दीवान 
भलो मनुष्य हतो । सो दीवान को राज कीं कामकाज सोंपि 
के अकेले आसकरन एक तुंबा, एक ठाकुरजी की झांपी 


शाजा आसकरन, नखरगढ़ के "१९९ 


धोवंती-उपरेना एक, पहरि के प्र तें निकरे। पाछें मनममें आस- 
करन ने-विचार कियो, जो - श्रीगुसांईजी या भांति देखि के 
कहूँ मेरे उपर खीजझे तो में कहा करूंगो ? यह सोच मत में 
 भयो। तब श्रीगकुरजी श्रीगुर्साईजी सों कहें, जो - आस- 
करन समगरो त्याग करि के श्रीगोकुल आवत हैं। ताके ऊपर 

कछ खीशियो मति। तब श्रीगुसांईजी कहे, जो - तुम्हारी आज्ञा 
' है सोई हम को कर्तव्य है। पाछें दिन दोई चारि में आसकेरन॑ 
आय के दंडवत्‌ किये। तब श्रीगु॒र्साईजी देखि के आसकरन 
सों कहे, आसकरन भी कीनी।। मेरे मन में यही हुती, जो - 
आसकरन आवे तो आहछो है। सो अब तुम ऐसी भांति आए, 
जो -अव देस में जानो नहीं परेगो । और श्रीठाकुरजी कों 
पधरावो । तव आसकरन मन में प्रसन्‍न होंइ के कहो, जेसी 
आपकी आज्ञा होइ। ता प्रकार हमें करनो। पाछें खेल के ठाकुर 
हतें तहां आसकरन के ठाकुर कों श्रीग॒र्तांईजी ने पधराए। 
पाछें आसकरन के ठाकुर के मंदिर कौ द्रव्य हतो । सो दीवान ने 
हुंडी करि के लाख रुपया की हुंडी, तामें पचास हजार मंदिर को 

पचास हजार राजा के खजाना कौ हतो सो पठायो"। तब श्री 

गुसांईजी मंदिर कौ द्रव्य हतो सो तो पचास हजार श्रीनाथजी के 
ः इहां सोने के थार, कटोरा, डबरा करि पठाए । 

भावप्रकाश--यार्म यह जताए, जो -प्रभुन को द्रव्य अपने कार्य में नहीं 
रावनों । लावें तो बहिसखता प्राप्त होंई । 
और पचास हजार आसकरन की सत्ता की हतो, सो आपु 

अंगीकार किये। पाछें आसकरन एक दरसन श्रीनवनीतग्रियजी 
कौ और अपने ठाकुर कौ करि जाते । पाठें रमनरेती के पास 


१९८ दोसौ बावन वेष्णवन की वार्ता 


तीर की सो घाव भयो है । सो जानी नाहीं जाय । तव राजा 
पटुका उतारि के देखें तो तीर को घाव जान्यो । तब राजाने 
' कही, यह चोर कोई आयो तिन ने मारो | सो अब यह गाम 
'छीरि+के श्रीगोकुल जाँइ तो आछो । परंतु श्रीगकुरजी की 
आज्ञा होंई तो जायो जाँय | तो श्रीगोकुठ जाय सगरे द्रव्य 
कौ त्याग करि एक झांपी में प्रभु को पघराय के विरक्‍्त होड़ 
के रहूं। मानसी सेवा करूं। जामें कोई चोर न आबे, काहू सों 
बोलनो न परें। यह राजकाज में वोहोत प्रतिबंध हे ) यह 
बिचारि करि के रात्रि कों राजा सोयो | तव श्रीठाकुरजी 
रात्रिकों जताए, जो -राजा ! अब तू मोकों पघराय के श्री 
गोकुछ ले चलि | अब तेरी तनुजा वित्तजा सेवा सब होड़ 
चुकी है। व्यसन पर्यत सिद्ध भयो है । सो अब॑ तू एकांत में रहि 
के मानसी सेवा करियो। यह सुनि के आसकरन वोहोत प्रसन्न 
होइ के प्रभु को दंडवत्‌' करी । पाछें प्रातःकाल उठि के. भगवद- 
सेवा करी। राजभोग आति करी। पाछें संपुट में श्रीझकुरजी 
को पघराय गुंजा चंद्रिका को सिगार वेनु-वेत्र, झारी, इतनो लिये 
: और सब दीवान सों कहे, जो - संगरो ढृव्य हे मंदिरि कौ सो 
श्रीगुसाईजी के इंहां पठाईयो । पाछे दोऊ भीतरियान को बुलाय 
के आसकरन ने कही, अब तुम श्रीगोकुल जाऊ तुमने बोहोत 
सेवा करी । पाछें एक एक हजार रुपेया दोऊ जनेन कों आस- 
करन ने दे के बिदां किये । पाछें आसकरन के एक भतीजा 
. बरस बीस कौ हतो ताकों आसकरन ने राज दीनो। . दीवान 
 भलो मनुष्य हतो । सो दीवान कों राज कौ कामकाज सॉंपि 
के अकेले आसकरन एक तुंबा, 'एक ठाकुरजी की. झांपी 
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धोव॑ती-उपरेना एक, पहरि के घर ते निकरे। पाछें मनमें आस- 
करन ने-विचार कियो, जो - श्रीगुसांईजी या भांति देखि के 
कहूँ मेरे उपर खीझे तो में कहा करूंगो ?- यह सोच मन में 
 भयो। तव श्रीगकुरजी श्रीग्र्साईजी सों कहें, जो- आस- 
करन सगरो त्याग करि के श्रीगोकुछ आवत हैं । ताके ऊपर 
कछ खीशियो मति। तब श्रीगु्सांईजी कहे, जो - तुम्दारी आज्ञा 
' है सोई हम को कर्तव्य है। पाछें दिन दोई चारि में आसकेरन॑ 
आय के दंडवत्‌ किये। तब श्रीगुसाईजी देखि के आसकरन 
सों कहे, आसकरन भी कीनी । मेरे मन में यही हुती, जो - 
आसकरन आवे तो आछौ हे। सो अब तुम ऐसी भांति आए, 
जो-अबं देस में जानो नहीं परेगो । और, श्रीगाकुरजी कों 
पधरावो । तब आसकरन मन में प्रसन्‍न होंइ के कहो, जेसी 
आपकी आज्ञा होइ। ता प्रकार हमें करनो। पाछें खेल के ठाकुर 
हतें तहां आसकरन के ठाकुर कों श्रीगुससाईजी ने पधराए। 
पाछें आसकरन के ठाकुर के मंदिर कौ हृब्य हतो । सो दीवान ने 
हुंडी करि के छाख रुपया की हंंडी, तामें पचास हजार मंदिर को 
पचास हजार राजा के खजाना कौ हतो सो पठायो । तब श्री 
मुसाईजी मंदिर को हृब्य हतो सो तो पचास हजार श्रीनाथजी के 
इहां सोने के थार, कंटोरा, उचरा करि पठाए । 
। भावप्रकाश--यामं यह जताए, जो -,प्रथुन कौ द्रव्य अपने कार्य में नहीं 
रावनों । लाबें तो बहिमुखता प्राप्त होई । 
और पचास हजार आसकरन की सत्ता कौ हतो, सो आपु 
अंगीकार किये। पाछें आसकरन एक दरसन श्रीनवनीतप्रियजी 
कौ और अपने ठाकुर को कर जाते । पाछें रमनरेती के पास 


२०० दोसौ बावन वष्णवन की वार्ता 


टीला पर रात्रि-दिन बेठि रहते । विप्रयोग कौ अनुभव करते। 
मानसी सेवा करते | सो आसकरन ऐसें भगवदीय है । सो 
जो कोई कीतन गावते तामें अपने प्रमु की छाप धरते। 
आसकरन प्रभु मोहन नागर! । मोहनजी घर के सब्य हैं। या 
प्रकार आसकरन श्रीगोकुल में रहते। 'जसोदा घाट” एक बार 
नित्य न्हाय जाते । 
खाता प्रसग--४ 

और एक वार होरी के दिन हते । सो आसकरन 'गोप- 
कुआ' तें जसोदा घाट! नहाइवे कों आवत हते। इतने में रमनरेती 
में मुरली श्रीठकुरजी ने वजाई। सो मुरली कौ सब्द आस- 
करन ने सुन्यो । सो सुनतही न्हाइवोतो भूलि गये । पाछें 
फेरि 'स्मनरेती' गए। तहां जॉय के देखे तो अलौकिक गोकुल 
नंदालय की लीला को दरसन भयो । सो बजभक्त श्रीगकुरजी 
के संग होरी खेलन को आई हैं। सो श्रीबलदेवजी सखा गोप 
सहित एक ओर हैं। और एक ओर ब्रजभक्त मिलि के होरी 
खेलन छागे। तहां तें एक गेल 'रावल” की श्रीखवामिनीजी के 
धर की है। ता दिसा श्रीखामिनीजी ठाढ़ी हैं। एक गेल बल- 
देवजी की हे। सो अपने संग के सख्रधारी बड़े गोप लिये ठाढ़े 
हैं। एक गेल महावन की है। ता दिसा नंदरायजी जसोदाजी 
ठादे हैं। एक गेल घोख जहां गांई को खरिक है तहां की हे । 
ता दिसा श्रीठाकुरजी अपनी बराबर के सखा लिये ठाढ़े हैं । 
परस्पर होरी खेलत हैं । सो या प्रकार आसकरन को लीला 
सहित दरसन भयो। सो आसकरन को ऐसो आनेंद भयो, 
जो - देहदसा रही नाहीं । उन्मत -भए दरसन करन छागे। सो 


राजा आसकरन, नखरगढ के २०१ 


हृदय सों आनंद उमग्यों। तव यह धमार आसकरन ने गाई-- 
राग : धनाधी 

या गोकुल के चौहटे रंगराची ग्यालि । 

मोहन खेलें फाग, नेन सलोनरी रंगराची ग्वालि० ॥ 

नरनारीन आनंद भयो | रंग० । सांवल के अनुराग नेन० ॥१॥ 

दुँदुभी बाजे गहगहे । रंग० । नगर कोलाहल होंई । नेन० 

उम्डयो मानस घोखकों । रंग० । भत्रन सो नहीं कोई ॥ नेन० ॥२॥ 

डफ वांसुरी सुहावनी । रंग० । ताल मृदंग उपंग। नेन्‌० 

शांझ झालरी किन्नरी | रंग० । आवज कर सुख चंग ॥ नेन० ॥३॥ 

उतहि समाज गोपाल कौ । रंग० | वलजुत नंदकुमार । नैन० 

इत गोपी नवजोबना । रंग० । अंबुज् लोचन चारु ॥ नेन० ॥४॥ 

गारी देति सुहावनी । रंग० । प्रमुदित गोप कर्दंव | नेन० 

जुबती जूथ एकत्र भए । रंग० । गावति मदन विडंब ॥ नेन० ॥५॥ 

रतन खचित पिचकाईयां । रंग० । कर लिये गोकुलनाथ । नेन० 

तकि छिरके ता इंद को । रंग० । जे राधा के साथ ॥ नेन० ॥॥॥ 

केसु कुसुम निचोय के । रंग० । भरत परस्पर आनि | नेन० 

सगमद चोवा कुमकुमा । रंग० । चारु चतुर सम सानि ॥ नेन ॥७॥ 

सुरंग गुलाल उडाबही । रंग० । बूका चंदन धूरि । नैन० 

चढि विमान सुर देखही । रंग० । देहदसा गई भूलि ॥ नेन० ॥ढा॥। 

खेल मच्यो अति गहगहथो। रंग० । चित्तवत म्जबधू धाय । नेन० 

राधा रसिक सिरोसनि । रंग० । आसकरना बलि जाय ॥ नेन० ॥९॥। 

या प्रकार धमार आसकरन ने गाई। पाछें खेल होड़ चुक्पो। 

श्रीगकुरजी बजभक्तन सहित श्रीनंदरायजी के घर परे । 
तव आसकरन उहां देखे तो रमनरेती है । और कछ नाहीं । 
तव आसकरन व्याकुल होई के महावन दोरे गए। जो - में फेरि 
लीला देखूं । सो उहां गाम के छोग सव आ मिले। तव सब 
लोकिक रीति देखि के विचारबो, जो - यह लीला मेरे मनोरथ 
सों केसें देखोंगी ? जब प्रभु अनुग्रह करेंगे तव दरसन होइगो। 


र्‌घु 


२०२ दोसी बावन वष्णवन की वार्ता 


पाछें आसकरन 'जसोदा घाट! तीसरे प्रहर न्हायवे कों आए । 
न्हाय के श्रीगु्साईजी के दरसन करिवे कों आसकरन आए। 
सो उत्थापन की समय भयो हतो। श्रीगु्साईजी गादी तकिया 
पे बिराजे हते । न्हाइवे की तेयारी हती। ताही समय आस- 
करन आय के दंडबत्‌ किये। तव श्रीमुसाईजी आसकरन कों 
देखि के पूछे, जा - आसकरन ! आज तुम प्रातःकाढू दरसन 
को नाहीं आये, सो या समय आये, सो क्यों ? तव आसकरन 
ने श्रीगुसांईजी सों विनती करी, जो - महाराजाधिराज ! में 
प्रातःकाल गोपकुआ की ओर गयो हतो।पाछें तहां ते जसोदा 
घाट न्हाइवे कों चलयो | सो मारग में श्रीगकुरजी की मुरली 
कौ सब्द सुन्यो । सो में रमन रेती में गयो, तहां अलौकिक 
लीला देखी । आप की ऋपा तें होरी के खेल कौ में दर्सन 
पायो । तहां यह धमार गायो। सो जव खेल होड़ चुक्यों तव 
में कछ देख्यो नाहीं। पाछें महावन गयो। समरे हूंढयो । सो 
फेरि दरसन न भये। यह सुनि के श्रीगुर्साईजी कहे, जो - प्रभु 
तुम्हारे ऊपर प्रसन्‍न होंह कृपा करि के दरसन दिए हैं । सो 
इहां नित्य विहार करत हैं। अपने चाहे तें मिले नाहीं। जब 
आप के मन में होइ तबही दरसन देहि । सो तुम को फेरि 
हू दरसन होरंगे । तुम्हारों हृदय सुद्ध है। यह स॒ुनि के आस- 
करन ने दंडवत्‌ करि बिनती करी, जो - महाराज ! यह सब 
आप के चरनकमल को प्रताप है । 
वार्ता प्रसंग--५ 

और एक समय आसकरन श्रीगरुसाईजी के दरसन करन 

संष्या-आर्ति समै आए। सो ता दिन श्रीगुसाईंजी आसकरन 


राजा आसकरन, नखरगढ के २०३ 


कों आज्ञा कीनी, जो - आसकरव ! सेन समे पोढायवे के 
कीरतन तुम करियो। चले मति जेयो। सो संध्याति की दरसन 
आसकरन करि के जगमोहन में वेठे रहे । सो पाछें सेनमोग 
आयो। तव आसकरन को व्रजभक्तन की सहचरिन को दरसन 
भयो। सो सहचरी सब श्रीठाकुरजी सों प्राथना करति हैं, जो - 
हमारी स्वामिनी सगरी सामग्री सिद्ध निकुंज में करि राखे हैं, 
सो तुम पधारि के मनोरथ पूरन करो । यह सगरो अनुभव 
आसकरन को भयो। तव सेन समय केदार राग में आसकरन 
ने यह कीर्तन गायो-- 
राग: केदारो 


तुम पौढो हों सेज वनाऊं। 
चॉपों चरन रहों पाटीतर मधुरे सुर केदारो गाऊं । 
सहचरी चतुर सवे जुरि आई दंपति सुख नेनन दरसाऊं। 
आसकरनः' प्रभु मोहन नागर यह सुख स्याम सदा हों पाऊं । 
यह कीतेन आसकरल ने गायो। सो सुनि के श्रीगु्साईजी 
वोहोत ही प्रसन्न मए। पाछे श्रीगुसांईजी श्रीनवनीतप्रियजी कों 
पीढ़ाय अनोसर कराय के अपनी वेठक में पधारे । तव आस- 
करन ने दंडवत्‌ कीनी । तव श्रीगु्साईजी आसकरन तें कद्मो 
जो - भछो कीतन गायो । तव आसकरन ने श्रीग्रुसांईजी सो 
विनती कीनी, जो - महाराजाधिराज ! आपु कृपा करि के 
मोकों सेन समय कौ अनुभव करायो । तथ में कीर्तन गायो। 
तव श्रीगुसांइजी श्रीमुख सों आजा किये, जो - पीढवे के 
समय दोय कीतेन तुम नित्य करियो । ता दिन तें आसकरन 


आए 


सेन समय के कीतैन करते । एक मान को, एक पौ़िवे की । 


२०४ दोसो बावन वैष्णवन की वार्ता 


सो या भांति आसकरन के ऊपर श्रीगुसांईजी अनु॒ग्रह करते। 
श्रीठकुरजी अनुभव करावते । 
खाता प्रसग--६ 

ओर एक समय आसकरन श्रीगर॒र्साईजी के संग श्रीजीद्वार 
गए। तहां चतु्भुजदास मान को कीतेन भोग समय गावत हते। 

राधे तू मान मदनगढ कियो । 

बाकौ कोट ओट घृघट कौ नाहिन जात लियो | 

पठई वसीठ इते इतनी ते कीऊ न उत्तर दियो । 

चतुभुजदास” छा गिरिधिर की अधर-सुधारस पियो । 

यह सुनत ही आसकरन कों मूर्छा आई। सो चारि घरी 
पाछें चेतन्‍्यता भई | पांछें सेन आति समय आसकरन की मूर्छा 
बीती । सो सेन आति के दरसन आसकरन ने श्रीनाथजी के 
कियि। मनमे वोहोत ही आनंद पायो । पाछें अनोसर कराय 
के श्रीगुसांईजी अपनी बैठक में पधारे | तव सगरे भगवदीय 
बैठकों आए | आसकरन हू तहां बेठे । पाछें श्रीग॒सांईजी श्री- 
सुबोधीनीजी कहें। सो कथा सुनि के सगरे वेष्णब, आसकरन 
बोहोत ही प्रसन्न भए । पाछे आसकरन ने श्रीमुसांईजी सों 
बिनती करी, जो - महाराजा धिराज ! चत॒ुभुजदास भोग के समय 
मान कौ कीर्तन गावत हते। सो इनकों उह छीछा कौ अनुभव 
होत है? तब यह सुनि के श्रीगुसांईजी कहे, आसकरन ! तुम 
जानत नाहीं। चतुमुजदास को तो कुंभनदासजी सारिखि भग- 
वदीय श्रीआचायजी के अँतरंग सेवक, तिनके संग तें चतु- 
भुजदास को रहस्य लीछा को अनुभव होंह सो उचित ही हे। 


एक मोची, हारिका के मारग में एक गाम मे रहतो २०५ 


यह सुनि के आसकरन ने कही, जो - कुंभनदास सों मिलनो । 
पाछे दूसरे दिन प्रातःकाल कुंभनदास मंगला के दरसन को आए। 
तव आसकरन ने जेश्रीकृष्ण किये। सो श्रीकृष्ण - स्मरन 
सुनत ही कुंभनदास के रोम रोम में आनंद भयो। नेत्रन में 
तें अश्षुनग की घारा चठी। सो आसकरन देखि के चकित 
होड़ रहे । कहे, भगवज्नाम सुनत जिन को इतनो प्रेम प्रगट भयों 
तिन को अनुभव में कहा कहनो ? पाछें आसकरन चतुमुजदास 
मिलि के कुंभनदास को संग दिन पांच करें। सो कुंधनदास 
के संग ते आसकरन की भगवदभाव वोहोत वढयो। सो आस- 
करन हू वोहोत पद रहस्य छीला के किये। पाछें श्रीगुसांईजी 
श्रीगोकुल पघारे तव आसकरन श्रीगोकुठ आए। 

सो आसकरन श्रीग॒सांईजी के ऐसे कृपापात्र भगवदीय 
है। तातें इनकी वार्ता कहां तांई कहिए । वार्ता ॥ १२३ ॥ 
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अव श्रीगुसाइजी की सेवक एक मोची द्वारिका के मारग से एक गाम में 
रहतो, ताफी घार्ता कौ भाव कहदत्त हैं -- 


भावप्रकाश--ये सालिक भक्त हैं । लीला भें इनको नाम अ्रह्मानंदिनी' 

हैं। ये 'शशीकला' तें प्रगटी हैं, तातें इनके भावरूप हैं! 
घार्ता प्रसछग--१ 

एक समे श्रीगुससाईजी श्रीगोकुरू तें श्रीरनछोरजी के 
दरसन को श्रीद्वारिकाजी पधारे । तव मारग में यह मोची रहत 
हतो। ता गाम के वाहिर श्रीशु॒र्ताईजी आप के डेरा भए हते। 
सो श्रीगुसांईजी रसोई करि श्रीठाकुरजी को भोग समा्ऐिं सम- 
यानुसार भोग सराइ आप भोजन करि आचमन करि वीरी 
आरोगि के गादी तकीया ऊपर विराजे हते। सब सेवक टहलवा 


२०६ दोसो वावन वेष्णवन की वार्ता 


महाप्रसाद ले चुके हते। ता समे यह मोची उहां आइ निकस्यो। 
तहां याकों श्रीगुसांईजी की दरसन भयो । सो साक्षात्‌ पूरन 
पुरुषोत्तम की दरसन मयो । तव यह अति आनंद पाड़ श्री- 
गुसांईजी को साष्टांग दंदवत्‌ करि दोऊ हाथ जोरि बनती करि 
के कह्योे, जो - महाराज ! आपु कृपा करि के मोकों अपनों 
सेवक करिये। तब श्रीगसांईजी आप कृपा करि वा मोची कों 
नाम सुनाइ के सेवक किये। श्रीगुसांईजी वा मोची कों आज्ञा 
किये, जो - तू कहूँ ते मगवत्रूप ले आऊ। ताकी तू सेवा करि! 
तब वह मोची श्रीगुसांईजी सों कह्यो, जो - महाराज ! मेरे 
एक श्रीसालिग्रामजी कौ खरूप है। तव वह सालिग्रामजी के 
खरूप को मैंगाय, ताकों श्रीगुर्सांईजी पचास्ृत सों स्नान कराइ, 
घाट वेठारि के उनकी सेवा करिवे की आज्ञा किये। पाछें आप 
श्रीरनछोरजी के दरसन कों श्रीद्ार्किजी पथारे। सो वा मोची 
की आसक्ति तो श्रीणुसांईजी में भई है। सो वह मोची साली- 
ग्रामजी में श्रीगुसांईजी की भावना करि भगवत्सेवा करिवे लग्यो। 
सो तिलक छापा करे। सुंदर उज्वल वख्र पहिरे, धोती उपरेना। 
और कछ , पहिरे नाहीं। ब्राह्मन की नांई रहन लाग्यो। तव वाकों 
गाम के ब्राह्यग सव मिलि के दुःख देन लागे । कहे, जो -तू सूद 
होंई के ब्राह्मग की वालि क्‍यों चछत हे? तब यानें कहो, जो- 
में हू आह्मन हों । तब ब्राह्मनन कही, जो - कहूं छाछ कौ दूध 
होत है ? तब यानें कही, जो - प्रशुन की कृपा होंई तो छाछ 
कौ हू दध होंई। प्रभु सर्वे करन समर्थ हैं। तब बाह्यनन कही, 
जो - हम देखें तो माने । तब वानें छाछ मैँगाई । पाछें प्रभुन 
सों बिनती कीनी, जो - महाराज ! श्रीगुसांईजी के संबंध करि, 


एक सेठ, खखबूजाबारी, आगरे को २०७ 


जो - हों ब्राह्मम भयो हों तो या छाछ की दध करि दीजो । 
ता पाछें घरी एक पाछें देखें तो छाछ की दथ भयो है। तव तो 
सब ब्राह्मन आश्रय करन छागे । पाछें वा दध की खीरि करि 
सव बाह्मन कों खबाय विदा किये | तव सब वा मोची कों 
दंडवत्‌ करि अपने अपने घर गए । ता दिन पाछे वा मोची 


की कोऊ दुःख न देतो। सव कीऊ उन को वोहोत आदर करते। 

भावप्रकाश--या वार्ता कौ अभिप्राय यह है, जों - वष्णब को स्वरूप महा 
अलोकिक है । काहे तें, जो - वेष्णबन के हृदय में पर्रह्म श्रीकृष्ण साक्षात्‌ सदा- 
सवंदा विराजत हैं। तातें उन में अलौकिक ब्राह्मनत्व सिद्ध है। 


सो यह मोची श्रीगु्साईजी की ऐसो ऋपापात्र मगवदीय 
हतो । तातें उन की वार्ता कहां तांई कहिए।.. ४१२४॥ 
छ्छ 22 ध्छ है 


अब धीगुर्साइईजी की सेवक एक सेठ, आगरे में रहतो, तिनकी खार्ताकों 
भाव फट्दत्त हैं-- 


भावप्रकाश--ये सजस भक्त हैं ! लीला में इनकी नाम 'उछासिनी' है । 
थे 'शशीकला' तें प्रगटी हैं, तातें उनके भावरूप है । 

ये आगरे में एक द्रव्यपात्र वनिया के जन्मे । सो वा बनिया को व्योहार 
में रूपचंदनंदा सो बोहोत मिलाप रहतो। सो रूपचंदनंदा की आचार क्रिया देखि 
चह बनिया रूपचंदनदा सो बार-बार कहे, जो - मोकों तुम्हागे मांगे आछो छागत 
है। ताते मोकों वेष्णय करो । परि रूपचदनंदा या वात को कह उत्तर दे नाहीं। 
काहेतें, जो - रूपचंदनंदा जाने, जो देवी होड्गो तो आपु ही ते तरनि होइगो । 
पाछें कठक दिन मे॑ श्रीमु्साईजी रूपचेंदरसंदा के घर पघारे । तब वह बनिया 
श्रीगरुसाईलजी के दस्सन पायो । तब वा बनिया ने रूपचंदनंदा सो कहो, जो - 
अब मोकों श्रीगर्सांईजी को सेवक कराइए । तब रूपचेदनंदा ने श्रीमुसांईजी सौ 
विनती कीनी, जो - महाराज ! यह बनिया सेवक होन की कहत हैं । तब श्री- 
शुतांइजी वा्कों कृपा करि नाम निवेदन कराए। पाछें चह बघनिया घर आइ अपनी 
ख्ी-वेटा दोऊन को स्पर्चदनंदा फे घर स्यायो। पाछे उन को शरींगुसांईजी के 
सेवक कराए। नाम-निवेदन कखाए। तत्र वे ठोहू वेष्यव भए | पाछे ये तीनों 
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रूपचंदर्नदा के घर नित्य जाँद भगवहाता सुने । ता पाछें कछक दिन में वह 
धनिया और वाकी स्ली दोझ मरे । तथ वाकौ बेटा घर में अकेलो रयो। सो वाकौ 
व्याह तो भयो नाहीं हतो । सो बानें अपने मन में विचार कियो, जो - अब संसार 
में परनो उचित नाहीं । प्रश्न ये सुंदर देह दीनी है । सो तो उन की सेवा के 
तांई दीनी है । तातें भगवत्सेवा करनी । सो बहोरि श्रीगुसांईजी आगरा पधारे 
तथ या सेठ ने श्रीगुर्सांईजी सों विनती कीनी, जो-महाराज ! कृपा करे मोकों 
भगवत्सेवा पधराइ दीजिए । तो हों सेवा करों | मेरों यह मनोरथ हे । 


वार्ता प्रसंग--१ 


सो उह सेठ के मार्थे श्रीमदनमोहनजी की सेवा श्रीगुसा- 
ईजी ने पधराई । सो उह सेठ के द्रव्य वोहोत हतो । सो उह 
सेठ राजसेवा करतो । सो उह सेठ की चाकर हतो। सो साग 
फूलफलाहरी आहछी नाहीं ल्यावतोी । सो सस्ती लेतो। जामें 
पैसा थोरे लगें, वस्तु वोहोत आवे । सो उह सामग्री आही 
नाहीं आवती । सो उह सेठ नित्य अपने मनुष्य सों कहतो, 
जो - तू आछी सामग्री उत्तम तें उत्तम क्यों नाहीं ल्यावे ? पेसा 
अधिकी लागें तो मेरे लगेंगे। तू उत्तम तें उत्तम ल्याइओ। या 
प्रकार सेठ नित्य कहे । परंतु उह मनुष्य के मन में आवे नाहीं । 
सो सेठ ने मन में बिचारो, जो - या मनुष्य को सेवा में काम 
नाहीं। सेवा में कोई वेष्णव होह तो सामग्री उत्तम आवे ! 
. सो उह गाम में एक वेष्णव चुकटी मांगती । सो मध्यान्ह के 
समे सेठ के घर चुकटी लेन आयो । तब सेठ ने वैष्णव सों 
बिनती करी, जो - वैष्णव एक दुःख मेरे हे । सो में तुम सों 
कहत हों। तुम्हारों मन प्रसन्‍न होइ तो मानियो । तब उह 
वैष्णव ने कही, तुम कहो । मोसों बनेगो सो में करूंगो । तब 
'सैठने कही, मेरो चाकर है, सो सागफल मेवा आछो बजार तें 
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नाहीं ल्यावत । में वोहोत कहि पचिहारयों | सो तुम अपने 
श्रीठाकुरजी को मेरे श्रीठाकुरजी के पास पधरावों | और तुम 
सागधर की सेवा करो। तो आहछो हे। तव उह वेष्णव ने कही, 
आछौ। तुम प्रसन्‍न होउगे तो ऐसो करूंगो । पाछें उह विरिक्‍्त 
ने अपने श्रीठाकुरजी कों सेठ के घर पधराए। पाछें सागधर 
की सेवा करन लागे। सो आगरे में आहछें तें आछो साग 
फलादि भेवा जो आवतो सो महेंगे तें महेगो छे आवतो। सो 
सेठ वोहोत उह विरकत के ऊपर प्रसन्‍न रहतो । पाछें सेठ ने 
अपनो द्रव्य कौ फीठा उह विरक्‍त कों सोंपि दियो। और क्यो, 
जो - सामग्री ल्याऊ सो दाम तुम ही दीजो । दुपंहर पाछें हम 
कों लिखायं दीजो । सो उह विरिक्‍त अपने मन-मानतो साग 
(और) आहछी आहछी सामग्री मेवा, फल ल्याई दाम आपु चुकाय 
देतो । पाछें राजभोग-आति पाछें, महाप्रसाद लिये पाछें, सब 
सेठ को लिखाय देतो। सो सेठ प्रसन्‍न होई के लिख लेतो। ऐसें 
ही करत वोहोत दिन बीते। पाछें एक दिन कार्तिक कौ 
महिना हतो । ता दिन एक खरबूजा वोहोत सुंदर एक मेवा- 
फरोस ल्यायो । सो उह वेष्णव देखि के वोहोत प्रसन्न भयो। 
कह्यो, आजु काल्हि की रितु में खरबूजा कहां मिले? सो यह 
फूल प्रभु अंगीकार करें तो आछो हे । पाछें उह बिरक्‍्त ने उह 
खरबूजा कौ मोल पूछयो। सो उह मेवा-फरोस नें एक रुपेया 
कह्यो । तब वेष्णव नें कही आहछौ, एक रुपया देऊंगो । यह फूल 
मोकों दे । ता ठौर एक मुगल ठाढ़ी हतो। सो उन क्यो, में 
दोइ रुपया देऊंगो । खरबूजा में लेउंगो । तब वेष्णव ने कही 
में पांच रुपया देउंगो । तब मुगल ने दस रुपया कहे । तव 
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क्रेणव ने एक सौ रुपया कहे । तव मुगल पांच-सौ रुपेया तांई 
आयो। तब वेष्णव ने रिस करि के हजार रुपेया कही । तब 
मुगल हारि के चलयो गयो । तब वेष्णव उह मेवा-फरोस कों 
सेठ के घर ल्याय के हजार रुपया की थेली मेवा-फरोस कों 
निकारि दियो। सो मेवा-फरोस रुपेया ले चलयो गयो। पाछें उ 
वेष्णव खरबूजा ले के सागघर मे धस्यो। और ह सगरो साग फलादि 
मेवा धरवो। पाछें राजभोग आते की समे भयो। सो दोऊ जनें 
सेवा सों पहोंचि श्रीगकुरजी कीं अनोसर कराए। पाछें सेठ और 
विरक्‍्त महाप्रसाद लड़ बैठे । तव विरक्‍्त ने कही, साग-फलादि 
लिखि लेहु। तब सेठ कह्यों, मले। पाछ उह विरिक्‍्त लिखान 
छाग्यो । सो सेठ लिखन छागे । सो सगरे साग लिखाय के मेवा 
लिखायो। मेवा लिखाय के पाछ फलादि लिखायो। तामें हजार 
रुपैया कौ खरबूजा एक विरक्‍्तने लिखायो। सो जैसें सगरी सामग्री 
सेठ ने लिखी ताही भांति उह हजार रुपैया को खरबूजा हू 
सेठ ने लिख लीनो । यह नाहीं पूछयो, जो - हजार रुपैया एक 
खरबूजा कौ कौन भांति दीनो । सेठ के मन में यह निश्चय 
विश्वास है, जो वेष्णव करें सो सांची करेंगे । आहछी करेंगे। 
ऐसो सरल सुभाव सेठ कौ हतो। पाछें सगरे साग लिख चूके 
तब दोऊ जंने एक घरी सोए । सो सिज्या मंदिर तें श्रीठाकु- 
रजी उठि के सागघर में पधारे। सो उह.खरबूजा हतो ताकों 
ले के अपने निजमंदिर में पधारे। खरबूजा सों खेलन छागे। 
पाछें उत्थापन सों दोइ घरी पहिले दोऊ जनें भगवद्वार्ता करि 
के उठे । यह नेम दोड जन की हतो। सेवां के समय सेवा 
करे । पाछें महाप्रसाद ले के दुपहर के दोड़ घरी एक घरी 
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सोबें । पाछें उठि के भगवद्‌ वार्ता, श्रीआचार्यजी, श्रीमुसांईजी 
के ग्रंथ देखे । 

सो जब उत्थापन में दोड़ घरी की ढील रही तब दोऊ 
जनें उठि के न्हाये। सो सेठ तो न्हाय के मंदिर में आयो । 
और उह विरक़त न्हाय के उत्थापन की सामग्री सिद्ध करन के 
लिये सागधघर में आयो । सो सागधर में खरबूजा कों नाहीं 
देख्यो । तव उह विरक्त के मन में महा दुःख भयो। मन में 
कह्यो, जो - देखो ! में सेठ कों हजार रुपया की खखूजा 
लिखायो। सो सेठ ने कछ पूछथो नाहीं | सो उदह खखजा सेठ 
जब न देखेगो तव यह जानेगो, जो - खखूजा की नाम ले के 
विरक्‍्त ने हजार रुपया लियो । और देखो, में हजार रुपेया 
खरच के खखूजा ल्यायो । सो प्रभ्मु अंगीकार न कियो | तातें 
यह में जानत हों, जो - में महादुष्ट हों । दोप तें भस्थो हों । 
सो मेरी ल्याई वस्तू प्रभुन कोन प्रकार अंगीकार करत होंइंगे? 
ऐसी भांति उह विरिक्त मन में वोहोत खेद पायो। पाछें और 
मेवा फलादिक नित्य करत हते सो ताही भांति सँवारि के उह 
विरक्‍त आयो, मंदिर में । पाछे सेठ ने उत्थापन समे किवाड़ 
मंदिर के खाले । तो श्रीगकुरजी सिघासन ऊपर हाथ में 
खरंबूजा लिये -विराजे हैं । सो देखि के सेठ वोहोत ही मन में 
प्रसन्न भयो । तब सेठ ने वेष्णव सों कह्मो, जो - वेष्णवजी ! 
तुम आजु खखजा ऐस स्नेह सों ल्याये, जो. - श्रीठाकुरजी 
अपने श्रीहस्त कमल मे लिए विराजे हैं। तुम दरसन करो । 
सो उह विरिक्त दरसन करि के मन में वोहोत प्रसन्न भयो । 
सगरो दुःख हृदय मे भयो हतो सो गयो । आनंद पायो। तव 
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श्रीठाकुरजी उह सेठ सों कहे, जो - तू धन्य है। जो - वेष्णव 
सों पूछे नाहीं, जो - हजार रुपया की एक खखजा कौन प्रकार 
ल्यायो ? सो तेरे मन में ऐसा वेष्णव पर विश्वास हे । सो में 
दोऊन के ऊपर प्रसन्न हों । तुम चाहो सो मांगि लेहु॥ तव 
सेठने कही, जो हम कों तो यही चाहिए, जो - वेष्णव पर 
सदा याहू तें अधिक भाव रहे । कवह वेष्णम पर अभाव न 
होई | यह सुनि के श्रीठाकुरजी सेठ के ऊपर वोहोत प्रसन्न 
भए । पाछें उह विरक्‍्त सों श्रीणकुरजी ने कही, जा - में 
तिहारे ऊपर हू वोहोत प्रसन्‍न हूं। जो - तू मेरे लिये हजार 
रुपैया एक खरजा कौ दिये। सो मांगि । तव उह वैष्णव ने 
कही, महाराज ! में यह मांगत हों, जो -इह सेठ कौ संग मोकों 
न छूटे। यह वेष्णव के संगते मेरी बुद्धि निमेठ भई है। सो सदाई 
हम इन याही प्रकार सों निर्वाह होंई। यह सुनि के श्रीठाकुर- 
जी कहे, ऐसें ही होइगो। पाछें सेठ ने श्रीगाकुरजी सों विनती 
करी, जो - महाराजाधिराज ! खखूजा देहु तो सँवारि लयाउं। 
तब श्रीठाकुरजी ने कही, जो - यह खरबूजा मोकों वोहोत प्यारों 
है। तातें आज मेरे पास रहन देहु। में वासों खेलत हों । 
काल्हि उत्थापन समे सँवारियो। यह सुनि के सेठ ने श्रीठाकुर- 
जी सों बिनती करी, जो - महाराजाधिराज ! काह्हि तांई 
खरबूजा बिगरि जायगो। यह सुनि के श्रीठाकुरजी ने कही, 
जो -अवब मेरो श्रीहस्त लाग्यो। अब यह नाहीं बिगरेगो। तू 
चिता मति करे । तब सेठ ने दंडवत्‌ करि पाछें हाथ धोइ उह 
नित्य की सामग्री उत्थापन की हती सो भोग घरे। पाछें नित्य की 
नाई सेन पर्यत पहुँचे । पाछें श्रीठाकुरजी कों सेन कराय अनोसर 
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करि पाछें सेठ वाहिर आयो। तब सेठ ने वा वेष्णव सों कही, 
जो -तुम्हारो धन्यभाग्य है। सो तुम्हारी ल्याई वस्तू श्रीझाकुरजी 
या प्रकार अगीकार करत हैं । तव वा विरक्त वेष्णव ने सेठ 
सों कही, जो-तुम धन्य हो । सो वेष्णव के ऊपर ऐसो दृढ 
विसास राखत हो । तव सेठ ने कही, जो- मेरो कहा हे ? 
यह सब द्रव्य तुम्हारों ही है । पाछें दोऊ वेष्णव महाप्रसाद ले 
भगवद वार्ता करन बैठे । सो अर्द्धरात्रि गई ता पाछें सोए । 
सो घरी दोइ रात्रि पाछिली रही, तव दोऊ जनें उठि के देह 
कृत्य करि नहाय के सगरी सेवा राजभोग लो पहोंचे । पाछें 
उत्थापन के समे सेठ और उह विरक्‍त न्हाये । सो सेठ मँँदिर 
में न्हाय के गये । विरिक्त ने नित्य के उत्थापन की तेयारी 
करी । सो वह खरबूजा समारि के श्रीठाकुरजी को भोग घरचो। 
सो ताही समय सेठ ने भोग समय वड़ो उत्सव कियो। श्रीना- 
थजी श्रीगुसांईजी की भेट काढठी। सो श्रीगोकुछ को पठाई। और 
श्रीठाकुरजी को वोहोत सामग्री आरोगाई । पाछें सब गाम के 
वैष्णव बुछाय के महाप्रसाद लिवायो। तव रंच रंच खरवृजामें 
तें सब को घरयो । सो वोहोत अद्भुत खाद आयो। परम 
आनंद भयो। 

भावप्रकाश--या वार्ता कौ अभिप्राय यह है, जो - वेण्यव पर विस्वास 
राखनो । वेष्णव कौ संग करनो | तातें प्रभु तत्काल प्रसन्न व्हे । 

सो उह सेठ तथा बविरक्त वेष्णव दोऊ श्रीगर्साईजी के 
ऐसें कृपापात्र भगवदीय है । सो इनकी वार्ता कौ पार नाहीं, 
सो कहां तांई कहिए । वार्ता ॥ ११२ ॥ 
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२१४ दोसौ वावन वैष्णवन की वार्ता 

अब श्री गुर्साईजी को सेघक एक वैष्णव हतो, सो गुजरात में गहतो, तिनकी 
पार्ता कौ भाव कद्त हैं-- 

भावप्रकाश--ये तामस भक्त हैं। लीला में इनकौ नाथ दोहिनी' है । 
ये 'शशिकला' तें प्रगटी हैं । तातें इनके भावरुप हैं । 

खार्ता प्रसगग--१ 

सो एक समे श्रीगुसांईजी शुजरात को पघारे हुते | तव 
याकों श्रीगु्साईजी के दरसन भए। सो साक्षात्‌ पूरन पुरु- 
पोत्तम के दरसन मए। तब वाने श्रीगुसांईजी सों विनर्ती 
कीनी, जो - महाराज ! मोकों नाम सुनाइये । तब श्रीगुसांईजी 
ने कह्यो, जो - तुम स्नान करि के आवो। तब वह स्नान करि 
के आयो । तब श्रीगुसांईजी ने क्रपा करि के नाम सुनायो । 
ता पाछें निवेदन करायो। तब वा वेष्णव ने विनती कीनी, जो - 
महाराज ! अब कहा कर्तव्य हैं? तव श्रीगुसांईंजी कहे, जो - 
हम तोकों भगवत्सेवा पधराय देत हैं। ताकी तू सेवा करियो। 
और प्रभुन पर भरोंसो राखियो। प्रभु सवे करन समर्थ हैं। 
तातें उनकी कृति में अविश्वास सर्वथा मति करियो । तथ वा 
क्रेणव ने श्रीगुसांईजी सों विनती कीनी, जो- महाराज ! मेरे 
मन में एक संदेह है। सो आप सों निवृत्त होइगो। तब श्री- 
गुसांईजी कहे, जो - पूछि, कहा संदेह है ? तब वा वेष्णव ने 
कह्यो, जो - महांराज ! प्रभु अपने निकट रहिये बारे की तो 
सुधि लेत है । परि ये जो दूर दूर देसांतर में रहत हैं तिनकी 
स॒ुधि कौन लेत होइगो ? 
' तब श्रीगुसांईजी वा वेष्णव सों कहे; जो - सुनि ! श्री- 
ठाकुरजी कौ नाम ईश्वर है। विस्व॑ंभर है । जो मनकी बात 
नहिं जाने तो ईस्वर नाम काहे कों कहनो परे ? तातें श्रीञ- 
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रजीं बड़ दयाल है सब की रक्षा करत हैं। ये वचन श्रीश्॒सा- 
इंजी के सुनि के वह वेष्णव वोहोत प्रसन्‍न भयो। ता पाछि 
श्रीगुसांईजी ने वा वेष्णव कों एक लछालजी कौ सरूप सवा 
करिवे कों पधराय दियो। पाछें सेवा की सव रीति भांति 
समुझाइ कहो, जो - इन की सेवा तू नीकी भांति करियों । 
ता पाहें श्रीगुसाईजी आप तो श्रीगोकुल पधारे । और वह 
वेष्णव तो श्रीगुर्साईजी की आज्ञा प्रमान श्रीठाकुरजी की सेवा 
करन छाग्यो। सो तन्मय होड़ के श्रीठाकुरजी की सेवा करतो। 
ऐसें करत वोहोत दिन भए तब श्रीठाकुरजी सानुभावता जता- 
नव लागे । जो - चहिए सो मांगि लेते । 

भावप्रकाश--या वार्ता में यह जतायो, जो-वेष्णब को प्रश्ुुन पर 
हढ़ भरोंसो राखनो। प्रश्ु सवे करन समथ हैं । तातें लौकिक वेदिक की चिंता 
सवधा न करनी । और भगवत्सेवा तन्‍्मय होंई के करनी । 

सो यह वेष्णव श्रीगुसांईजी की ऐसो ऋपापात्र भगवदीय 
हो। ताते इन की वार्ता कहां तांहे कहिए। वार्ता ॥१२६॥ 
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अब श्री य्रुसाइजी की सेचक दामोदर झा खढनगरा नागर ब्राह्मत, वडनगर में 
रहतो, तिनकी वारता कौ भाव कद्दत है-- 

भावप्रकाश--ये सालिक भक्त हैं । लीला में इन को नाम इडंद्रप्रभा' है। 
ये नीला तें प्रगटी हैं । तातें उनके भमावरूप हैं । 

सो ये गुज़गत में वडनगर गाम है, तहां एक नागर चाह्मन के प्रगटे । सो 
वह ब्राह्मन सवी हतो । सो दामोदग्दास आ बरस आठ के भण | तब तें थे विद्या 
पढन लागे । सो विद्या बोहोत पढ़े । बड़े पडित भए । पाछे बग्स बाइस के भए 
तब इनके माता-पिता मरे । सो वह अकेले ही रहे । सो वा गा।ममें सेवी शोहोत 
हते । और वेष्णव थोरे हते। 

चार्ता प्र ग--२ 


सो दामोदर झा वेष्णवन को टीलआ कहतो। और कहतो. 


श्१् दोसो बावन वेष्णवन की वार्ता 


जो - यह मार्ग वेदमूलक नाहीं है। सो जब वडनगर के वैष्णव 
श्रीगोकुछ आए, श्रीमुर्साईजी के दरसन को तव सथ वैष्णवन 
ने श्रीगुर्साईजी सों विनती कीनी, जो - महाराजाधिराज ! 
बडनगर में एक दामोदर झा नागर वडनगरा है। सो आपकों 
वड़ो पंडित माने हैं। सो वेष्णवन कों टीलूआ कहत हैं । और 
यह कहत हैं, जो - यह मार्ग वेदमूलक नाहीं हे । ताते महा- 
राजाधिराज! याकों कछ कह्यो चाहिए। ता पाछें वेष्णव तो श्री- 
गुसांईजी आपके दरसन करि के वडनगर अपने घर को आए। 
ता पाछे केतेक दिन में श्रीगुसाईजी आप द्वारिकाजी कों पधारे, 
श्रीरनछोरराइजी के दरसन कों। सो रनछोरराइजी के दरसन 
करि के जव श्रीद्वारिकाजी तें पाछें फिरे तब श्रीगु्साईजी आप 
वृडनगर पधारे। सो वडनगर में एक वैष्णव के घर उत्तरे। सो 
श्रीमुसांईजी आप भोजन करि के गादी तकियान पर बिराजे 
तब वेष्णव सब श्रीगुसांईजी आगें वेठे हते। तब श्रीगुसाईजी 
आप ने क्यो, जो - इहां कौन कहत हैं, जो - ये मार्ग वेद मूलक 
नाहीं है ? जो-यह मागे श्रीआचार्यजी महाप्रभु ने प्रगट कियो 
है, सो स्वोपरि हे। 


भावषत्रकाश--याको अभिप्राय यह, जो - और मागे में तो तीन पमार्ने 
कहे हैं। वेद, गीता, ब्रह्मत्र | परि या मागे में तो श्रीआंचार्यजी ने चारि प्रमान 
माने हैं | वेद, गीता, तह्मसत्र, श्रीभागवत । तातें यह मागे सर्वोपरि है । 

जो जाकों कछ संदेह होंह सो आओ, मोकों पूछो। तब 
दामोदर झा आदि दे के सब पंडित आए । सो चर्चा भई। 
सो वाद-विवाद में सब पंडित निरुत्तर भए। तब सब पंडित 
श्रीगुसांईजी को दंडवत्‌ करि के अपने घर गए । पाछें दामोदर 
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झा तो दूसरे दिन आइ के श्रीगुसांईजी आप सों विनती कोनी 
जो -महाराजाधिराज | मेरो अंगीकार करिये। तब श्रीमु्साईजी 
आप तो परम दयाछ कृपा करि के दामोदर झा को नाम 
सुनाए। तव और सब हुते सो कहन लागे, जो - तुम यह कहा 
क्यो ? जो - हम सबन को तो तुम्हारों भरोंसो हतो। सो 
तुमने तो नाम पायो ! त्व दामोदर झा ने उनसों कहो, जो - 
“भाई! आटला दहाडा तो कोई जाप्यूं नहीं, जो - केवल छिलका 
कूटया। जे कंइ छे ते आज मांरग छे। ” यह सुनि के और 
पंडित तो गए। पाछें दामोदर झा श्रीगुसांईजी आपके पास ही 
रहते । जो -बड़े ही पंडित हते। 

सो वे श्रीगुसाईजी आप की ऋपा ले बड़ेई कपापोत्र भग- 
वदीय भए। तातें इनकी वार्ता कहां तांइ कहिए। वार्ता ॥१२७॥ 
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अब श्री ग्रुसाइजी के सेषक मधुस्दनदास, पक्षद्री हुते,सो पश्चिम में रहते, 
विनकी श्रार्ता की भास कहत दें-- 
... भाषप्रकाश--ये तामास भक्त हैं। लीला में इन को नाम 'बीखाला' है । 
ये नीला तें प्रगटी हैं। तातें इनके भावरूप हैं। 

. ये पश्चिम में एक क्षत्री के जन्मे। सो बह श्षत्री राज में चाकर हतो। सो 
घोड़ा खरीदवे को काम करे | सो जब मधुखदनदास बरस तेईस के भये। तब 
तें वह छत्री इन को अपने संग राखे । सो घोड़ा की पहचानि करावें। सो कछक 
दिन में ये घोड़ा को पहचानिये लागे । पाछे वह ध्षत्री मरथों | तब मधुददनदास 
राज में चाकर रहे। सो एक समे यह थोड़ा खरीदवे को आगरा में आए। ता 
समे श्रीगुसाईजी आगरा में परिराजत हुते । सो इन श्रोग्रर्साईजी के दरसन पाए । 
तंत्र श्रीयुसांईजी आप पूछे, जो - तुम कौन हो ? कहा करत हो ? तब मथुद्ददन- 
दास कहें, जो - महाराज ! में क्षत्री हैं। अमृके राज़ में चाकर हों। थोड़ा की 
पहचानि करत हूँ । राज़ के लिये आछे आछे घोड़ा खरीदव हों । तद श्रीगुमांईजी 


कहे, जो - एक सुंदर घोड़ा हम को चहिए हूँ, सो तुम हम फो खरीद देऊ;। तब 
२८ 
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मधुरदनदास कहे, जो-महाराज! आप के लायक एक सुंदर घोड़ा राज में है। सो 
आप उहां पधारो। और वह घोड़ा पसंद करो तो वह घोड़ा हों आप को भेंट करों। 
तब श्रीगुरसाईजी कहे, जो-अब ही तो हमारो उहां आवनो बने नाहीं । तब मधु- 
सदनदासने बिनती कीनी, जो- महाराज ! आप आज्ञा करो तो घोड़ा में यहां 
लाउं | आप को भेट करों । और महाराज ! मोकों अपनो सेवक की जिए । तब 
श्रीगुसाईजी आज्ञा किये, जो - अबही तो समय नाहीं। पाछें काहू समे फेरि उहां 
पधारे गे तब तुम को सेवक करें गे । तब घोड़ा हू देखेंगे। तब मधुक्तद्नदास कहे, 
जो - महाराज ! आप कदाचित न पधारे तो में कहा करों १ मेरो जन्म व्यथ 
जांई। तब श्रीगुसांईजी आप कहे, जो - हमारो वचन है । हम तोंकों निश्ने सरनि 
ढेंगे। पाछे मधुश्ददनदास श्रीगुसांईजी को दंडवत्‌ करि घोड़ा खरीदिवे को गए। 
यार्ता प्रसग---१ 
पाछें एक समे श्रीगुसांईजी श्रीगोकुल तें छाहोर पधारवे 
कौ विचार किये। तब एक वेष्णव ने श्रीगुसाईजी सों विनती 
कीनी, जो - महाराज ! एक बेर तो पश्चिम देस को पधारिये। 
तब श्रीगुसांईजी ने वा वेष्णव सों कह्यो, जो - हमारी तो 
पश्चिम देस की इच्छा नहीं है। परि एक बार पश्चिम देस में 
पधारेंगे ऐसो जान परे हैं। जो - मधुसूदनदास के अंगी- 
काराथ पधारनों परेगो तो सही । तब वा वेष्णव ने श्री- 
शुसांईजी कों बिनती कीनी, जो - महाराज! मधुसूदनदास ने 
तो घोड़ा बोहोत सुंदर सिद्ध करि के राख्यो है। तब वा वेष्णव 
सों श्रीगुसांईजी ने कही, जो - तातें अवस्य पधारनो परेगो । 
ता पाछें श्रीगुसांईजी पश्चिम देस में पधारे | तब मथु- 
सूदनदास ने श्रीगुसांईजी सों प्रिनती कीनी, जो - महाराज ! 
मोकों नाम सुनाइए । मेरो अंगीकार करिए । तब श्रीग॒सां- 
ईजी ने श्रीमुख ते आज्ञा दीनी, जो तुम स्नान करि के आवो। 
तब मधुसूदनदास स्नान करि के आए। तब श्रीग॒सांईजी ने 


मघुखदनदास धत्री, पश्चिम के २१५ 


कृपा करि के नाम सुनायो । ता पाछे निवेदन करायो । तव 
मघुसूदनदास ने एक सुंदर घोड़ा भेंट कियो। ता पाछ श्रीमु्सा- 
ईजी आप गादी तकियान के ऊपर विराजे। तव मधुसूदनदास 
पंखा करन छागे । ता समे मघुसूदनदास ने श्रीगुसांईजी सों 
बिनती कीनी, जो - महाराज ! अब हम को कहा आज्ञा है ? 
तव श्रीगुर्साईजी ने ऋपा करि के मघुसूदनदास के माथें सेवा 
पधराई। और सेवा की रीति सिखाई । ता पाछें श्रीग॒र्तांईजी 
कितनेक दिन लो  उहां विराजे। सो वा मधुसृदनदास को सिमार 
सिखाये । और रात्रि कों नित्य प्रसंग-भगवद्वार्ता सुनावते । 
सो एक दिन श्रीआचार्यजी महाप्रभुन की सेवा को माहात्प 
कह्नो। जो-जीव कैसेउ अध की खान होंई परि श्रीआचार्यजी 
महाप्रभुन की सरन आवे तो तत्काल सव दोप दूरि होंइ जाई। 
और श्रीआचार्यजी, पुश्मिगैकी फल हे ताकी दान करे। ऐसें 
श्रीआचार्यजी महाप्रभु परम दयाल हैं। तातें उन के चरनकमल 
कौ विस्वास राखनो। तातें पुश्मिर्ग के फल की प्राहि होंई। 
सो श्रीग॒र्साईजी ने मधुसूदनदास को कहाो। सो सुनि के मधुसदन- 
दास बोहोत प्रसन्‍न भए। ता पाछें श्रीगुसांइजी ने उहां सों 
विजय कियो। सो श्रीगोकुछ पघारे। तव मधुसूदनदास श्रीगुसां- 
ईजी के साथ आए। सो श्रीनवनीतप्रियजी के दरसन किये । 
ता पाठें श्रीगसांईजी श्रीनवनीतप्रियनी के राजभोग-आरति 
करे के ता पाछें अनोसर करि के अपनी वेठक मे पघारे । तव॑ 
श्रीग॒र्ताईजी ने मधुसूदनदास सों पूछी, जो - मधुसदनदास ! 
दरसन किये ? तब मधुसूदनदास ने आय के श्रीगु्सांईजी सों 
विनती कीनी, जो - महाराज ! आप की पा तें दरसन कियि। ता 


२१८ दोसौ बावन वेष्णवन की वार्ता 


मधुस्ददनदास कहे, जो- महाराज! आप के लायक एक सुंदर घोड़ा राज में है। सो 
आप उहां पधारो। और वह घोड़ा पसंद करो तो वह घोड़ा हों आप को भेंट करों। 
तब श्रीगुरसाईजी कहे, जो-अब ही तो हमारो उहां आवनो बने नाहीं | तब मधु- 
सदनदासने बिनती कीनी, जो- महाराज ! आप आज्ञा करो तो घोड़ा मे यहां 
लाउं । आप को भेट करों । और महाराज ! मोकों अपनो सेवक कीजिए । तब 
श्रीगुसांईजी आज्ञा किये, जो - अबही तो समय नाहीं। पाछे काह समे फेरि उद्दां 
पधारें गे तब तुम को सेवक करे गे । तब घोड़ा हू देखेंगे । तब मधुरद्दनदास कहे, 
जो - महाराज | आप कदाचित न पघारे तो में कहा करों ? मेरो जन्म व्यथ 
जांई। तब श्रीग्रुसाईजी आप कहे, जो - हमारो वचन है । हम तोंकों निश्ने सरनि 
ढेंगे। पाछे मधुश्नदनदास श्रीगुसांईजी को दंडवत्‌ करि घोड़ा खरीदिवे को गए। 
यार्ता प्रसग--१ 
पाछें एक सम श्रीमुसांईजी श्रीगोकुल तें छाहोर पधारवे 
कौ विचार किये। तव एक वैष्णव ने श्रीगुसांईजी सों बिनती 
कीनी, जो - महाराज ! एक बेर तो पश्चिम देस को पधारिये। 
तब श्रीगुसांईजी ने वा वेष्णव सों कह्यो, जो - हमारी तो 
पश्चिम देस की इच्छा नहीं है। परि एक वार पश्चिम देस में 
पधारेंगे ऐसो जान परे हैं। जो - मधुसूदनदास के अंगी- 
काराथे पधारनों परेगो तो सही । तब वा वेष्णव ने श्री- 
शुसांईजी कों बिनती कीनी, जो - महाराज ! मधुसूदनदास ने 
तो घोड़ा बोहोत सुंदर सिद्ध करि के राख्यो है। तब वा वेष्णव 
सों श्रीगुसाईजी ने कही, जो - तातें अवस्य पधारनो परेगो । 
' ता पाहें श्रीगुसांईजी पश्चिम देस में पधारे | तब मधु- 
सूदनदास ने श्रीगुसांईजी सों ब्रिनती कीनी, जो - महाराज ! 
मोकों नाम सुनाइए । मेरो अंगीकार करिए | तब श्रीग॒सां- 
ईजी ने श्रीमुख ते आज्ञा दीनी, जो तुम स्नान करि के आवो। 
तब मधुसूदनदास स्नान करि के आए । तब श्रीगुसांईजी ने 


मधुबददनदास धत्री, पश्निम के २१६ 


कृपा करि के नाम सुनायो । ता पाछें निवेदन करायो । तव 
मधुसूदनदास ने एक सुंदर घोड़ा भेंट कियो। ता पाछे श्रीमुसां- 
ईजी आप गादी तकियान के ऊपर पिराजे। तब मघुसूदनदास 
पँखा करन लागे। ता समे मघुसूदनदास ने श्रीगुसांईजी सों 
विनती कीनी, जो - महाराज ! अब हम को कहा आज्ञा है? 
तब श्रीगुससाईजी ने कृपा करि के मघुसूदनदास के माथें सेवा 
पधराई। और सेवा की रीति सिखाई । ता पाछें श्रीगुसांईजी 
कितनेक दिन छों उहां विराजे। सो वा मघुसूदनदास को सिगार 
सिखाये । और रात्रि कों नित्य प्रसंग-भगवद्वार्ता सुनावते । 
सो एक दिन श्रीआचार्यजी महाप्रभुन की सेवा की माहात्य 
कंज्यो। जो-जीव कैसेउ अघ की खान होंई परि श्रीआचार्यजी 
महाप्रमुन की. सरन आवे तो तत्काल सब दोप दूरि होंइ जाई। 
और श्रीआचार्यजी, पुश्मिगकी फल हे ताकी दान करे। ऐसें 
श्रीआचार्यजी महाप्रभु परम दयाल हैं। तातें उन के चरनकमल 
कौ विस्वास राखनो। तातें पुश्मिर्ग के फल की प्रापि होंई। 
सो श्रीमुर्साईजी ने मधुसूदनदास को कह्यो। सो सुनि के मधुसूदन- 
दास वोहोत प्रसन्‍न भए। ता पाछें श्रीगुसांईजी ने उहां सों 
विजय कियो। सो श्रीगोकुल पघारे। तव मधुसूदनदास श्रीगुसा- 
ईजी के साथ आए। सो श्रीनवनीतभ्रियजी के दरसन किये। 
ता पाहें श्रीमुसांइईजी श्रीनवनीतप्रियज्णी के राजभोग-आरति 
करि के ता पाछें अनोसर करि के अपनी वेठक में पधारे । तब 
श्रीगुसांरजी ने मधुसूदनदास सों पूछी, जो - मघुसूदनदास ! 
दरसन किये ? तब मधुसूदनदास ने आय के श्रीगुसांईजी सों 
विनती कीनी, जो - महाराज ! आप की छृपा तें दरसन किये। ता 


२२० दोसौ बावन वेष्णवन की वार्ता 


पाछे दंडंवत्‌ करि के बेंठे । पाछे श्रीगुसाईजी भोजन कों पधारे । सो 
भोजन करि कै फेरि अपनी बेठक मे पधारे। तव श्रीमुसांईजी आप 
भीतरिया को श्रीमुख ते आज्ञा दीनी, जो - मधुसूदनदास को महा- 
प्रसाद की पातरि पठवाइयो । तव भीतरिया ने मधुसूदनदास कों 
पातरि पठाई। सो मधुसूदनदास ने महाप्रसाद लियो। ता पाहें श्री- 
गुसांईजी विश्राम करि के जागे । इतने में उत्थापन कौ समय 
भयो । सो स्नान करि के श्रीनवनीतध्रियजी के मंदिर में 
पधारे । सो संखनाद करवाये । पाछें नवनीतश्रियजी के दरसन 
सब वेष्णव को कराए। ता पाछें श्रीमुसाँईजी सेन प्रयत सेवा 
सों पोहोंचि के अनोसर करि के अपनी वेठक में पधारे। सो 
श्रीसुवोधिनीजी की कथा कहे। सो मधुसूदनदास सुने। सो 
बोहोत प्रसन्‍न भए। पाछें श्रीगुसाईजी आप पोढ़्वे को पधारे। 
ता पाछें प्रातःकाल श्रीगुसांईजी आप श्रीगोवद्धननाथजी के 
दरसन करिवे कों पधारे। सो. मधुसूदनदास हू साथ हुते। सो 
श्रीगोवद्ननाथजी कौ राजभोग को समे हुतो । तब श्रीगुसां- 
ईजी तत्काल स्नान करि के मंदिर में पधारे । सो राजभोग 
समप्यों। ता पाछें राजमोग आरति करी। तब मधुसूदनदास ने 
श्रीगोवद्रेननाथजी के दरसन किये । सो साक्षात्‌ कोटि कंदरप 
लावन्य के दरसन भए। पाछें श्रीगुसाईजी अपनी. बेठक में 
पधारे । तब मधुसूदनदास हू श्रीगुसाईजी पास आए। ता पाछें 
श्रीगुसांईजी ने पूछी, जो - मधुसूदनदास ! तुमने दरसन किये ? 
तब मधुसूदनदास ने कह्यो, जो -महाराज ! आपकी कपा तें। 
ता पाछें श्रीगुसाईजी ने कह्यो, जो - श्रीगोवद्धननाथजी कौ महा- 
प्रसाद पठावत हूँ सो तुम छीजियो। पाछें श्रीगुसांईजी,ने भोजन 


एक राजा, पूरव कौ ु २२१ 


करि के मधघुसूंदनदास कों जूंठनि की पातरि पंठाई। तव मु- 
सूदनदास ने महाप्रसाद लियो । ता पाछें श्रीमुसांईजी पो्ढें । 
तब मधुसूदनदास प्खा करन लागे। ऐसे करत वोहोत दिनि 
भए। तब मघुसूदनदास ने विनती कीनी, जो - महाराज ! 
आप की आज्ञा होंइ तो हम आपुने देस जांई। तब श्रीगुर्सा- 
इजी ने मधुसूदनदास कों विदा किये। सो केतेक दिन में अपने 
घर आए। सो श्रीठाकुरजी की सेवा प्रीतिपूर्वक करन छागे। 
तव थोरेसे दिन में श्रीठाकुरजी सानुभावता जनावन छागे । 
सो वह मधुसूदनदास श्रीगुर्साईजी के ऐसे क्पापात्र भग- 
वदीय है। तातें इनकी वार्ता कौ पार नाहीं। सो कहां तांई 
कहिए । वार्ता ॥१२५॥ 
- है8.. | ७ है 5-5 $ 
अब श्रीगर्सांइज्ञी फौ सेवक एक राजा; प्रख को, तिनकी बार्ता की भाव 
कहते है--- 
भावप्रकाश-ये राजस भक्त हैं। लीला में इन कौ नाम 'मनभोदिनी' है 
ये नीला! तें प्रगटी हैं, ततें उन के भावरूप 
ये पूरव में एक राजा के जन्म्यो । पाछे बरस अठारह की भयो तत्र याकौ 
पिता मरधों। तब ये राजा भयो । पाछे एक सम वह जगन्नाथराइजी की यात्रा को 
चल्यो । सो ता समे श्रीगुससांडजी आप जगन्नाथपुरी में विराजत हुते। तहां 
पंडितन सो साखाथ करत हते | सों गाम कौ राजा तथा और हू लोग या 
सभा में आए हुते। सो वह राजा हू वा सम वहां आयों। ताही समे श्रीगुसांईजी 
आप मायावादीन को निरुत्तर किये। तव यह राजा श्रीग्रुसाईजी की तेज प्रताप 
देखि आप की सरनि आयो । तव श्रीगुर्साईज्ी आप वा राज्ञा को नाम सुनाएं | 
पाछे निवेदन कगए। तब राजा ने बिनती कीनी, जो - महाराज ! मोकों यह 
मारग स्फुर सी रूपा करिये। तब श्रीसुरसांईजी आप चाचाज्ी को चुलाई आजा 
किये, जो-चाचाजी ! तुम कहक दिन या राजा के पास रहे इन को मारग कौ 
ज्ञान कराउ । पाले श्रीगुर्साईजी तो आप अददेल पधारे । और चाचाज़ी वा गजा 
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में बड़े प्रवीन हते । पाछ इन को व्याह भयो। सो स्त्री सपात्र मिलि, पतित्रता । 
इन के दो:वेटा भये । 


घार्ता प्रसग--१ 

: सो एक समय 'श्रीगु्सांईजी गुजरात पधारे हते। तब 
चाचा हख्िंसजी प्रभुन के साथ हते। सो श्रीमुसांईजी कों 
पघरावन को खंभाइच के वेष्णव राजनगर साम्हे आए । तब 
वेष्णवन कौ वोहोत हठ आग्रह जानि के श्रीग्रुसांईजी खंभाइच 
पधारे । तहां श्रीगुसांईजी सहजपाल दोसी के घर उतरे। सो वा 
ठौर एक बाह्मन मुरारी आचार्य छहों सासत्र की ज्ञानी-वक्ता 
हतो । वाकी कर्ममार्ग विपे नेष्ठा बोहोत हती । सो वह बराह्मन 
श्रीमुरसांईजी के दरसन को तहां सहजपाल दोसी के घर आयो। 
पाछें वह ब्राह्मग कछ साख्र की वार्ता श्रीगुसांईजी सों करि उठि 
गयो । तब चाचाजी ने श्रीगुर्साईजी सों कही, जो - ऐसो 
ब्राह्मम वेष्णव होय तो भरी । यह वात चाचाजी ने प्रश्न के 
आगें तीन बार कही । परि श्रीगुसांईजी या वात कौ प्रति- 


उत्तर न दिए । 
भावप्रकाश--सो यातें, जो - वह देवी है। सो आपही तें सरन आवेगो। 


ता पाछें श्रीगुर्साईजी श्रीद्वारिकाजी होंह के श्रीमथुराजी 
में पधारे। तहां ते अड़ेल आए। पाछें केतेक दिन कों वह 
ब्राह्मन खंभाइव ते कासी जाइवे कों भयो । सो मथुरा ऋहें 
अड़ेल आयो, संग में.। सो वार्कों चाचाजी ने देख्यो। सो 
- उत्थापन समय श्रीमुसांईजी गादी तकिया पर ब्राजत हते। 
इतने ही गुजरात खँंभाइच को साथ अड़ेल श्रीगुसांईजी के 
दरसंन को आयो। तब चाचाजी ने बिनती कंरी, जों -महाराज ! 
खंभाइच कौ ब्राह्मन आयो है। सो चाचाजी के बचंन सुनि कें 
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श्रीगुसाईजी चुप करि रहे। पाठें श्रीग॒र्सांईजी के दरसन करि 
के बाह्मन तो ड़रेरा में वे्यों। इतने फेरि चाचाजी ने श्रीगुर्सा- 
ईजी सों विनतो करी, जो - राज ! मोकों आप या बात को 
प्रतिउत्तर दियो नाहीं, सो कहा? तब हू श्रीगुसांईजी चाचाजी 
के वचन सुनि के चुप करि रहे। 

पाहें श्रीगुसांईजी एक शछोक करि, पत्र छिखि के एक 
ब्जवासी हाथ वा ब्राह्मत पास पठायो । सो व्जवासी वा संग 
में जाइ के मुरारी आचार्य कों वह पत्र दियो। ता पत्र को 
वांबि के वा बाह्मन कों श्रीमुसांईजी के खरूप को ज्ञान 
भयो । तव वह मुरारी आचार्य अपनी खत्री सों कह्यो, जो - 
गाड़ी में तें उतरो । और एक वड़ो वेणा साथ हतो, ताकों 
संग ले के मुरारी आचार्य फेरि वा वजबासी के साथ वाही 
समय श्रीगुसांईजी के दरसन कों कागद मायें वांधि के आयो। 
सो मुरारी आचार्य आवत ही श्रीगरुसांईजी कों साष्टांग 
दंड़वत करी । पाछें वह पत्र श्रीगुसाईजी के श्रीहस्त में दे के 
मुरारी आचार्य ने श्रीगुसांईजी सों ब्रिनती करी, जो - राज! 
अब मोकों आप सेवक करो । अब विलंव मति करो । तव 
श्रीयुसांईेजी मुरारी आचार्य सों कहे, जो - विधि तो ऐसी हे, 
जो - प्रथम उपवास करि के ताके दूसरे दिन समर्पन करिए। 
तब मुरारी आचाये ने श्रीमुसाईजी के वचन सुनि के यह 
बिनती करी, जो - राज ! प्रथम नाम तो सुनाओ | तब श्री- 
गुसांईजी वाकी आति आतुरता देखि के तीनों जनेंन को नाम 
सुनाए। पाछें फेरि मुरारी आचार्य ने विनती करी, जो - 
राज | देह की तौ न्यामक है काछ। परि काल कौ तो न्यामक 

पट 
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नाहीं । तातें या देह को कहा भरोंसो हे। तासों आप विलंब 
न करिए । तब श्रीगुसांईजी उन मुरारी आचार्य की वोहोत 
ही आति जानि के आपु कृपा करि के उन तीनोंन कों नाम 
निवेदन करवायो। पाछें उन कौ नाम श्रीगुसांईजी ने मुरारीदास 
धरयो । और सेवा के तांई श्रीनवनीतशभ्रियजी के प्रसादी वस्र 
पधराय दिये । पाछें घर आइ मुरारी आचार्य संग के मुखिया 
सों कहे, जो - हम तो श्रीवन्लभी सम्प्रदाय सिर धरि आए । 
पाछें संग के मुखिया की मुख यह मुरारीदास की वात 
सुनि के स्थाम होंह गयो। और वाने अपने परिकर सों 
कह्योे, जो - अब वह मेरे पास न आवन पावे | पाछे वाके 
परिकर के एक मनुष्य ने मुरारीदास कों कही, जो - तुमने 
यह आहछी वात न करी । जो इनकों अप्रसन्‍्न करे । और 
अब इन कही है, जो - मुरारीदास अब मेरे पास तिलक-सुद्रा 
माला छोरि के आवे तो आवन पावे। नांतरु यह मेरे पास न 
आवन पावे । यह इन सों कहि के वह मनुष्य तो चल्यो गयो। 
पाछें मुरारीदास वा दिन प्रसाद ले वोहोत मुद्रा धरि के वा 
मनुष्य के पास गए। जिन कों वा मुखिया ने बरजे हुते, 
जो - मुरारीदास मेरे पास न आवन पावे तिन पास गए | 
सो सगरे मुरारीदास को तेज देखि के विस्मित होंइ गए। 
तातें वे मुरारीदास कों कछ बरजि न सके। सो ये जाँह के वा 
मुखिया सों आपुस में दोऊ संभाषन करयो। जो - अब मुरा- 
रीदास सों न जीतेंगे । पाछें मुखिया के मन में आई, जो - यह 
मार्ग तो उत्तम है तासों इन कौ सेवक हजिये। सो बहुरि श्री 
यमुनाजी में स्नान करि वह श्रीगुससांईजी कौ सेवक भयो। ता 


मुरारी आचाय, खंभाइच के २२७ 


पाछें मुरारीदास और वह मिलि श्रीनवनीतश्रियजी के और 
सव वालकन के दरसन करि अति प्रसत्न भए। पाछे कछक 
दिन मुरारीदास और वह मुखिया श्रीम॒र्साईजी पास रहि के 
'नवरन' आदि सब ग्रैथ पे । तव वाकी बुद्धि अति उच्बछ 
भई | तव वाने एक दिन श्रीमुसाईजी सों विनती करी, जो - 
राज ! आपकी ऋपा सों अलौकिक वस्तू तो सर्व प्राप्त मई। 
अब हमारे तीर्थयात्रा सों कहा काम है ? आपके चरनारविद 
विषे सव तीर्थ होय चुके । तब श्रीगुसांईजी उनसों कहे, जो - 
तुम तीथ-पर्यणन करिवे जाहू। नाँतरु सगरे लोग निदा करेंगे। 
तातें सबेथा जायो चाहिए। ती4-पर्यटन के आग्रह पूर्वक तो 
जानो नाहीं। परि छोक रीति राखिवे को एकवार सर्वथा जानो । 


भावप्रकाश--सो यातें, जो - श्रीआचार्यजी प्रुष्टिप्रबाहमर्यादा' प्रन्‍्थ में 
लिखे है । सो श्लोक -- 
* लोकिकत्व चैदिकर्त कापट्यात्तेपु नान्यथा । 
चणवर् हि सहज ततोड्त्यत्र विपयेयः । * 
यासों पुष्टि जीव को लोक चेद्‌ रीति राखिवे को तीर्थादि सब्र करने । 
परि उन के फल की इच्छा राखनी नाहीं। 
पाछें श्रीगु्साईजी की आज्ञा ते वे तीर्थयात्रा होंइ आएं। 
पाहें फेरि श्रीगुसाईजी पास मथुरा आइ प्रभ्नुन के दरसन करि 
कछक दिन प्रभुन पास रहि के श्रीभागवत्त, श्रीसुवोधिनीजी 
और सर्व ग्रंथ सुनि सर्व मार्ग को रहस्य प्रणालिका पूछि के 
प्रभुन सों विदा होइ के खंभाइच आए। उन पर श्रीगुसांईजी 
ने ऐसी कृपा करी। जो उन पूछो सो सर्वे उन को समझायो । 


चार्ता प्र्चंग--२ 


सो खँभाइच में और एक सैव जाह्यन की दीनी ब्रह्मपुरी 
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हती । सो तामें एक घर उनह की हतो. सो तहां जांड रहे । 
तहां एक लाड़ बनिया हतो | सो एक और मुखिया की चाकर 
हतो। सो वह वनिया नित्य मुरारीदास के घर आवतो | ताके 
साथ वह मुखिया कहवाय पठावतो । जो एक वार मुरारीदास 
माला उतारि मेरे पास आवे तो मुरारीदास कहे सो में करूं। 
यह वा मुखिया के समाचार वा वनिया ने आइह के मुरारीदास 
सों कह । तब मुरारीदास एक दिन स॒ुनि के श्रीठाकुरजी सों 
पहोंचि के अपने मार्ग की सर्व चिन्ह प्रकासि के वाके घर गए। 
सो मुरारीदास को देखि के वह जरि गयो। परि वह कर्मिष्ठ 
हतो। तासों पूजा की साज मंगायो। सो वह पूजा करिवे 
कों तत्पर भयों। तब मुरारोदास कों तामस चढयो। सो 
मुरारीदास कों मुखिया छवे छग्यो तब मुरारीदास ने वासों 
कही, जो -तू मेरे सरीर कों हाथ लगावेगो तो मोकों सचेल 
स्नान करनो पडेगो। तव वा बाह्यमम अति कोधवंत भयो । सो 
श्राप देव लग्यों । सो वानें कह्यो, जो - मुरारीदास ! तेरे जल 
कौ देंववारों मति रहियो । तेरो सत्यानास जेयो । और ये 
तेरो घर ही उजार हजो । तब मुरारीदास कह्मो, जो - श्रीगु- 
सांईजी साक्षात्‌ पूरन पुरुषोत्तम हैं, और मेरो धर्म सांचो है, 
तो तेरो श्राप मोकों कहा करेगो ? और यह तेरो डेरा है। सो 
दूजो कोई घर के द्वार ठाड़ो होइगो ताही कों घर जात ही 
देउंगो । और में तेरी बह्मपुरी छोरि जाउंगो। यह कहि के 
मुरारीदास अपने घर आए। सो घर आय द्वारे ही ठाढ़े रहि 
अपनी स्री को बुलाइ के मुरारीदास कहे, जो -तू श्रीठाकुरजी 
को संपुट में पधराय के संपुद ले के सगरे कुट्रंब सहित घर में 


मुररी आचार्य, खेभाइच के २२९ 


तें वाहिर निकृसि आउ | सो घर में ते सगरे निकसे | तथ 
मुरारीदास ने घर भरयो जेसो को तेसो हारें एक शुक्ल ठादो 
हतो ताक दियो। पाठें स्री ररिका साथ छे के मुरारीदास 
गाम ते निकसन लागे। सो एक वेष्णव वा गाम में रहत हतो । 
तिन अपनो घर मुरारीदास को भेट कियो। सो व मुरारीदास 
ऐसे टेक के कृपापात्र भगवदीय हते । सो सर्व वस्तू को त्याग 
करत मन में मोह न आयो। पाछें यह वात श्रीगुसांइजी ने 
सुनी । तव मुरारीदास उपर वोहीत प्रसन्न होइ के आपु कहे 
जो - वेष्णव को योंही चाहिये । 

भावप्रकाश--यामें यह जतायो, जो-पैष्णब को टेक ही बड़ो पदार्थ हैं । 


तातें सगवद्धध्म दृढ़ होंई । 
घार्ता प्रसग--३ 


और एक समय मुरारीदास ने श्रीगुर्साईजी कों विनती 
पत्र लिख पठायो। जो - महाराज ! कोइ एक ग्रंथ आपु कृपा 
करि के ऐसो लिख पठाओ.- जासों वादीन को मुख भजन 
करिए । सो पत्र मुरारीदास को श्रीगुसांईजी पास आयो | तव 
श्रीमुर्साईजी मुरारीदास पाप्त के पत्र उत्तर के साथ 'भक्तिहंस' 
ग्रंथ लिखि पठायो । 

तब मुरारीदासने माथे चढाइ पत्र-पथ को बांच्यो | पाछें 
फेरि मुरारीदास ने श्रीमुसांहजी कों विनती लिखी. जो - 
महाराज ! यह ग्रंथ वोहोत ही उत्तम है. सुंदर है। परि अगम 
है। सो पत्न को उत्तर मुरारीदास को श्रीगुर्सांईजी पास आयो। 
तब प्रभुन वांचि के वाकी प्रतिउत्तर “ भक्ति हेतु निर्णय ” 
ग्रेथ लिखि पठायो। से पत्र मुरारीदास पास आयो | तब माथें 
चढाइ के मुरारीदास ने वा पत्र के साथ वा ग्रंथ को बाँच्यो। नो 


२३० दोसो बावन वेण्णवन की वार्ता 


मुरारीदास अपने मनमें वोहोत प्रसन्न भये। तथ प्रसन्न होंह 
के पत्र एक और मुरारीदास ने श्रीगुसांईजी कों छिखि पठायो। 
जो - महाराज ! सासत्र के वचन अति दुर्घट ह। याकी पार 
नाहीं। तव श्रीगुर्साईजी के पास मुरारीदास को पत्र आय पहों- 
च्यों। सो आपु वांच्यो । तव प्रभुन अपने मन में जान्यो, जो - 
याकों यह विद्या स्फृर्त तो भई । 


घार्ता प्रसग--४2 

वहोरि मुरारीदास को वड़ो वेट हो । सो अपने पिता 
पास विद्या पढ़ि के 'विश्यापर' गयो । तहां जाय के यह सर्व 
मायावादीन को जीत्यो। भक्ततिमार्ग दृह करचो। तथ दक्षिन 
के ब्राह्मम आपुस में क्यो, जो - हमारे आगे यह गुजराती 
जीत्यो ! यह वड़ो आश्रय लागत ह। पाछें उन व्राह्मनन मुरा- 
रीदास के बेया सों पूछबो, जो - तुम्हारो कोन संप्रदाय है ? 
तव मुरारीदास के बेटा ने उन वराह्यवन सों कही, जो - हमारी 
वल्लभी संप्रदाय है । हम श्रीगुसांईजी के सेवक हैं । तव वा 
महाराष्ट्र ने कही, जो - यह सांची वात है। श्रीगुसांईजी ने 
प्रथम हू मायावाद को खंडन कियो हे। पाछें वह सुरारीदास 
कौ बेटा कछक दिन विश्यापुर में रहि के अपने देस आयो । 
अपनी माता सों भिल्‍यो | तव सुरारीदास कहीं गाम गए हुते। 
सो जब सरारीदास गाम सों आए तब मुरारीदास को बेटा 
मरारीदास सों मिलि के दक्षिन के ये सवे समाचार कट्मो । 
तब बेटा के वचन सुनि के म्ऋरारीदास बोहोत प्रसन्‍न भये । 

सो ये स॒रारीदास और यह इन कौ बेटा, ये दोऊ श्रीगु- 
सांईंजी की कृपा ते ऐसे पंडित भए। तातें इनकी वार्ता को पार 
नाहीं, सो इनकी वार्ता कहां तांई कहिए | वार्ता ॥ १३० ॥ 


एक बनिया वष्णव, जानें भोग में चेली घरी २85 

अब श्रीगुर्ताईजी को सेवक एफ घनिया चैष्णघ, राज़्नगर को, जाने भोग में 
चेली धरी, तिनको खार्ता कौ भाव कद्दत है -- 
है भावपकाश--यथय तामस भक्त है | डीला मइहन का नाम अनसया है । 
ये नदा' ते प्रगटी हैँ, ताते उनके भावरुप है । 

ये राजनगर मे एक द्रव्यपात्र बनिया के जन्म्यो। सो उह बनिया श्री: 
शुसांईजी को सेवक हुतों । सो बाने अपने बेटा को श्रीमु्सांईजी को सेवक 
फरायो। सो यह बरस बीस को मयो तब याक्रो पिता मरधो । पाछे यह भाईला 
कोठारी के ठहां नित्य मयतरद्वा्ता सुनिवे जाई। तब याके मन में आई. जो- 
हों श्रीठाहरजी पधराई सेवा करों तो आछो । 

घार्ता प्रसग -- ९ 

सो एक समे गुजरात कौ संग बज में आयो। सो श्री- 
गोकुल मे श्रीगुसांईजी के दरसन करि के कछ दिन रहि के 
श्रीनाथजीद्वार गयो । सो वा संग में वह वेष्णव हू आयो। सो 
वह नित्य श्रीनाथजी के मंदिरि मं सेवा करिवे कों जातो। सो 
सव सेवा नजरि में राखे। सो एक दिना राजमोग आये को 
समय हतो । ता समे मुखिया भीतरिया ने जल्घरियान तें कही, 
जो - चेली खासा करि के छावो। तव जलूघरियान ने चेलीन 
को दोना भरथो हतो सो भीतरियान को दीनो। सो इन वेष्णव 
देख्यो । सो अपने मन में विचारी, जो - यह श्रीगकरजी के 
राजभोग में आवत हैं । सो कितने दिन पाछें वह संग श्री- 
मुसांइजी सों श्रीनाथजी सों विदा होंइ के गुजरात चलन लाग्यो 
तब वह वैष्णव श्रीगुसांईजी सों विनती कियो, जो - महाराज ! 
मोकों सेवा पधराइ दीजिए। तथब श्रीगुसांईजी वाकों एक छालजी 
की स्वरूप पधराइ दिए । सो वह वेष्णव अपने ठाकुर को ले वा 
संग में चल्यो। सो कछक दिन में अपने घर आयो। तच वेष्णव 
ने चेली गढवाई । सो श्रीठाहरजी को राजभोग धरे तामें एक 


२३४ दोसौ वावन वेण्णवन की वार्ता 


पघराय देऊ। सो वा वेष्णव ने वामें की सामग्री-ठ्रब्य सब श्री 
मथुराजी जाई श्रीयमनाजी में पधराय दीना। सो वां की 
कछ श्रीठाकुरजी के काम आई नाहीं। 
' सो वह क्षत्री को श्रीगुसाईजी के वचन की ऐसो हृद 

विधास हतो । 

भावप्रकाश--या में यह जतायो, जो -आमुरी द्रन्‍्य लिये तें भगवत्सेवा में 
प्रतिबंध होंई। बहिमुखता प्राप्त होंई | तातें आसुरी द्रव्य सबवेधा ग्रहन करनो नाहीं। 
और यह जताए, जो - मुरु के बचन में वेष्णव को सर्वथा विश्वास करनो | 

सो वह क्षत्री श्रीग॒सांईजी की ऐसो क्रपापात्र भगवदीय 
हतो । तातें इनकी वार्ता कहां तांई कहिए । वार्ता ॥१३२॥ 
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अब श्रीगरु्मांइज्नी के सेवक दोई भाई पटेल, गुजरात मे रहते, तिनकी यार्ता 
की भाष फद्दत दे -- 
भावप्रफाश--ये तामस भक्त हैं | लीला में इन के नाम “मक्तिनि! और 
आवेसिनी' हैं। ये त्रजमंगला' तें प्रगटी हैं, तातें उनके भावरूप हैं। सो बड़ो 
भाई भक्तिनि कौ प्रागटथ है, और छोटो भाई आवेसिनी की ग्रागटय जाननो । 
ये दोऊ गुजरात में एक गाम में एक पटेल कुनवी के जन्मे । सो बरस 
तीस-पेंतीस के भए तब इन फे मा-बाप मरे। पाछे ये तीरथ को चले । सो 
द्वारिकाजी आए । सो ता समे श्रीगुर्सांटजी आप द्वारिकाजी विराजत हते | सो 
तहां श्रीगुसांईजी नित्य श्रीसुवोधिनीजी की कथा कहते। सो इन दोऊ भाई सुने, 
जो -अमूक ठोर कथा होत है । सो दोऊ कथा सुनिवे कों आए । सो कथा सुनत 
ही इन दोऊझन के मन में यह आई, जो-इन के सेवक हृजिए । 'पाछे इन दोऊ 
श्रीगरुसांईजी सों विनती कीनी, जो - महाराज ! हम को सेवक कीजिए । तब श्री- 
गुसांईजी दोंऊन की आरति देखि दोऊन कों नाम-निवेदन कराय सेवक किये। 
पाछे दोझन ने विनती कीनी, जो -महाराज ! अब कहा कतेव्य है? तब श्रीगुसां- 
ईंजी दोऊन सो कहे, जो-तुम भगवत्सेवा करो ! ओर वेष्णवन कौ संग करो । 
तब दोऊ भाई कहे, जो -महाराज ! कृपा करि भगवत्सेवा पघराइ दीजिये | तब 
श्रीगुसाईजी दोंऊन को एक लालाजी कौ स्वरूप पधराय दिये । पाछें सेवा की सब 


दो भाई पटेल, गुजरात के २३५ 


रीति बताए। तव दोऊ भाई आज्ञा मांगि श्रोठाकुरजी को पधराय अपने घर आये। 
तहां गाम के पेष्णवन की मडली होई। तामें ये नित्य भगवद्दार्ता सुनिवे को जाने। 
घार्ता भपसग--१ 


सो दोई भाई खेती करते। तहां वह गाम के राजा ने एक 
वड़ो तलाव खुदायो । ताके भीतर तें एक देवी को स्वरूप 
निकस्यो । सो एक सिला हाथ चारि की तामें देवी को सतरूप । 
सो वह देवी नें राजा को सत्र में कह्यो, जो - एक वड़ो देवालयें 
करि के और मेरी पूजा चलछावो | तब राजा ने कही, आछो | 
पाछें प्रातःकाछ उठि के राजा ने विचार कियो, जो - यह 
देवालय बनायवे को काम है। सो यामें द्रव्य वोहोत लगेगी | 
सो कछ गाम सों लीजिए। कछ में लगाय के मंदिर सँवराऊं। 
तव राजा ने कामदार को बुलाय के कह्यो, जो - गाम सों कछ 
द्रव्य लेहु। सो देवी को मंदिर वनादेंगे। तब कामदार ने सगरे 
गाम में यथासक्ति दंड कियो सव सों । सो कोई पे एक रुपया 
कोई पर अरध रुपया, बड़े वड़े सेठ पर पचास पचास रुपेया । 
जेसी आसामी तेसो दंड कियो । सो देवी के मंदिर कौ नाम 
सुनि के वोहोत प्रसन्न होइ के दियो। सो दोई भाई पटेल श्री- 
गुर्साईजी के सेवक हैं । उन पर दोई रुपेया दंड कियो। सो 
राजा के मनुष्य रुपेया मांगन आये, जो - देवी को मंदिर वनेगो । 
तातें दोइ रुपेया तुम देउ। सवन ने दिये हैं। यह सुनि के 
दोऊ भाई आपुस में वतराए। तव एक भाई ने कह्यो, जो - 
राजा के वसिये हैं तातें राजा कहे सो करनो । दोई रुपेया देऊ। 
तब दूसरे भाई ने कह्यो, जो - अपने धर में सगरो दव्य श्री- 
गुसांईजी को है। सो केसें दियो जाय ? देवी के मंदिर के लिये ? 


भावप्रकाश--यार्में यह जतायो, जो पेष्णव को अपनो द्रव्य अन्य काये में 


२३६ दोसी बरावन वण्णबन की वार्ता 


(0 ० ली. जे चछ | ऊ 
सबंधा खरचनो नाहीं। काह ते, जो - बह द्रव्य तो प्रभु को है । ताते प्रभुन के 
उपयोग में ही ल्यावनों । 


तव दोऊ भाई पटेल ने राजा के मनुष्य सो क्यो, जो - 
काल्हि तुम दोड़ रुपया ले जेयो। आज हमारे पास नाहीं ह। 
तव राजा के मनुष्य ने कही, जो -कालिहि में नाहीं किरोंगो । 
आज में जात हों। तुम जरूर रुपया दोई करि राखियो। ऐसें 
कहि के राजा की मनुष्य गयो। पाछे दोऊ भाई परेल ने कह्मो 
अब कहा करिये ? दोई रुपया श्रीठाकुरजी के वृथा जात हैं । 
तव छोटे भाई ने बड़े भाई सों कह्मो, एक उपाय है। एक 
अंधियारी कृप हे। तामें कीच वोहोत हैं। ता कुआँ पे 
आपुन दोऊ चलि के वह तलाव पर देवी हे ताकों अर्द्धरात्रि 
में उठाय के वा कुआँ में धरि आओ । तब राजा दंड काहे 
की लेइगो ? तब बड़े भाई ने मुनि के कह्मो, जो - यह तू भलो 
विचार कियो । पाछं जब अरध्धरात्रि भई तव दोऊ भाई पटेल 
उह तलाव पें जाय के अंध्यारे कुआँ में देवी कों घरि आए। तब 
देवी वाही समे विकराल रूप धरि के वा गाम के राजा पास 
वाही समे रात्रि कों गई | सो जाँइ के राजा कों जगायो । 
राजा-रानी दोऊ विकराल सखरूप देखि के डरपे। मन में कहें 
जो - अब हम न वरचेंगे। यह हमारो प्रान लेइगी । तव राजा 
मन में धीरज धरि के क्यो, जो - तुम कौन हो ? और कहा 
निमित्त इहां आए हो ? तब देवी क्यो, तू मोकों वोहोत दुःख 
दियो हे । ताते में अब तोकों खाउंगी । तब राजा ने जानी, 
जो - यह देवी है। तब राजा ने क्यो, जो माता! में तुम कों 
कहा दुःख दियो है ? सो तुम कहो । तुमने तलाव पे मंदिर 


दो भाई पटेल, गुजरात के २३७ 


वनवाइवे की कही हे सो गाम में ते कछ दव्य आयो है और 
कछ आवेगो । और कछ में अपने घर ते लगाउंगो। तुम्हारो 
मंदिर सिद्ध कराय के पूजा तुम्हारी चलाउंगो । और तुम कों 
कहा दुःख है? तब देवी ने राजा सों कही, मंदिर तो जब 
बनावेगो तब दीसेगी । परि में तो अंधियारे कूप में परी हों । 
यह सुनि के राजा मन में वड़ो आश्चर्य भयो। तव राजाने 
पूछी, जो- ऐसो जगत में कौन है, जो -त॒म्हारो अपराध करि 
सके ! सो तुम अंधियारे कुआँ में केसे गिरी हो ? सो वात 
तो कहो । कोई मेरे गाममें अपराध कियो होय तो ताकों में 
दंड करों। तव देवी राजा सों कहे, जो -तेरे गाम के दोई भाई 
पटेल हैं सो तेंने उनके ऊपर दंड क्‍यों कियो? वे तो वेष्णव है। 
श्रीगुरसाईजी के सेवक हैं। सो उनके ऊपर दंड तू कियो तातें 
उन पटेलन ने हम को कुआँ में डारी है। सो यह तेरो दोप 
भयो। तातें में तोकों खाडंगी। तब राजा ने कहो, जो - मैंने 
तो विना जाने उन ऊपर दंड क्यो हे। में उनको स्वरूप 
जान्यो नाहीं। अब में काह्हि उनके ऊपर कौ दंड माफ कहूँगो। 
तुम मोकों काहे को खात हो ? यह अपराध तो प्रोसों बिना 
जाने की परयो है। सो छिमा करो। तव वह देवी ने कही 
जी काछ्हि उह् पटेल के ऊपर को दंड माफ करियो। और उन 
दोउ भाई पटेल सों डरपत रहियो। उन को कछ दुःख देड़गो 
तो तेरो भलो न होइगो । या प्रकार राजा को सित्षा करि के 
देवी गई । तब राजाने वाही समे अपने कामदार को बुराय 
के पूछयो, जो - फलाने पटेल दोऊ भाई हैं तिनके उपर कितनों 
दंड परयो है? -तव कामदार ने कही, जो - दोड़ रुपेयान को 


२३८ दोसी बरावन व्णवन की वार्ता 


दंड उनके ऊपर परयो है। सो अब ही तो उन दिये नाहीं। 
प्रातःकाल मनुष्य पठाय के मंगाय लेंगे । तव राजा ने कामदार 
सों कह्यो, जो - उन पटेलन के ऊपर की दंड माफ करों। अब 
मनुष्य उनके मति पठाईयो । तव कामदार कही, अब उनके 
घर ऊपर को दंड छोरे । अब मनुष्य न पठावेंगे । पाछें राजा सों 
कामदार विदा मांगि के अपने घर गयो। पाछ प्रातःकाल राजा 
उठि के उह अंधियारे कृप के पास गयो। तहां उन मनुष्य को 
लगाय के देवी को उह कूप में तें कादि के आपने घर ले गयो। 
एक बाह्न सों पूजा करावन लाग्यो । और राजा आप चलि 
के उन पटेल के घर आय के पटेल सो कह्यो, जो - देवी कौ 
उठाय के कुआँ में डारि आये सो देवी मोकों मारन आई। 
तासों आज तें अब तुम्हारे ऊपर दंड कबह न करेंगे । और 
तुम कव॒हू देवी को दुःख मति दीजो। तब पटेल ने कहो, जो - 
राजा ! देवी सों हम सों कछ बेर तो नाहीं हैं । हम तो काहू 
को दुःख नाहीं देत हे । यह तो हम इतनो याके लिये कियो 
है, जो - हमारे कछ द्रव्य नाहीं हतो। तव राजाने रुपैया ४००) 
उन पटेलन के आगें घरयो। कह्यो, जो-यह तुम लेऊ । तुम बड़े 
'्षेष्णव हो। तुम को देवी दंड नाहीं दे सकत तो में केस दंड 
देहुँगो। यह दंड अनजाने भयो तातें मेरो अपराध क्षमा करो। तब 
पटेल ने कह्मो, जो - हम काहू कौ द्रव्य लेत नाहीं। खेती करत हैं। 
तामें आछी भांति घर की खर्च चलत है। सो तुम यह द्रव्य ले 
क्रेकाहू बराह्मन कों पून्य करि दीजो। देवी के मंदिर में लगाइयो। 
तब राजा पटेल की बोहोत बड़ाई.करि के अपने घर आयो। 
पाछें राजानें तछाव पै देवी को मंदिर समरायो। तहां देवी कों 
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चैठारी । सो सगरो गाम उह देवी को मानें । और पटेल वे 
दोऊ भाई कवहू उह देवी के मंदिर में न गए । कब हू दरसन 
न किये। ता पाछें श्रीठाकुरजी सानुभावता जनावन लागे । 
सो सगरे समाचार एक वेष्णव ने श्रीगुसांईजी के आगे कहे। 
सो सुनि के श्रीमुसांईजी उन पंटेलन ऊपर वोहोत प्रसन्‍न भए। 

भावप्रकाश--या वार्ता में वैष्णव कौ सरूप जताए, जो - वैष्णव सर्वोपरि 
है । देवी देवता सब उन सों डरपत हैं । उन फी आज्ञा में रहत हैं । तातें वेष्णव 
को अन्याश्रय सर्वधा न करनो । और अपने द्रव्य कों भगवद्अतिरिक्त काम में न 
लगावनो । काहेतें, जो-उह प्रभुन को द्रव्य ह। सो प्रभुन के कार्य में खच 
होई । अन्य देवी-देवतान के; अथे ख्चे करे तो बहिमुख होंई । 

ऐसें दोऊ भाई पटेल अनन्य टेक के भगवदीय हते । जिन 
की वड़ाई श्रीमुख ते श्रीगरसांडजी करते। तासों उन की वाता 
कहां तांई कहिए ? वार्ता ॥१३३॥ 

8 88 8 8 


अचब भीगुर्साइंजी की सेचक, एक चिरक्त, सो ध्रीगोकुल में रहतो, तिनफी 
घाता कौ भाव कहत ह-- 


भाषप्रकाश--ये सालिक भक्त हैं। लीला में इनको नाम “विरहात्मिका' 

है। ये त्रजमंगला' तें प्रगटी हैं। तातें उनके भावरूप हैं । 
घार्ता प्रदेग--१ 

सो विरक्‍्त श्रीगुर्साईजी की सेवक हतो। सो चुकटी 
मांगि के निर्वाह करतो । सो मानसी सेवा वोहोत स्नेह सों 
करतो । श्रीआचार्यजी, श्रीगुसांईजी के ग्रन्थ चोहोत पाठ करत 
हतो । पृष्थ्मिर्ग मे रूचि आही हती । 

और श्रीमुसांईजी की सेवकिनी एक प्षत्रानी हती। ताके 
पास द्रव्य वोहोत हुतो । तासों उह विरकत कौ स्नेह हतो। सो 
चह क्षत्रानी सों मिलि के भगवद्वार्ता भगवदस्मरन करे। ता 


२४० ढोसो थावन वेण्णवत्त की वार्ता 


पाछें महाप्रसाद लेहि। और वह विरक्‍त और टौर चुकटी 
मांगे, परंतु वह क्षत्रानी के घर न मांगतो | कछ छौकिक की 
संबंध नाहीं । इतनी वह विरक्‍त के मन में आस ही, जो - 
कवह मोकों कछ द्रव्य की काम परेगो तो अटकी न रहेगी, 
यह देहगी। सो यह अन्याश्रय तें श्रीशकुरजी वा विरक्त को 
सानुभावता न जनावत है। 

तव श्रीगुसांईजी विचारे, जो - वेष्णव को रंचक हू अन्या- 
श्रय होंई तो भगवद्‌ प्राधि न होंई। तातें याकों अन्याश्रय तें 
छडावनोी । सो वह विरक्‍त जब श्रीमुर्साईजी के दरसन कों 
आयो, तब श्रीगुसांईजी उह वेष्णव सों कहे, जो - त वह क्षत्रानी 
को स्नेह छोरि दे । तब वा विरकक्‍त ने कहो, जो - महाराज ! 
वह क्षत्रानी को स्नेह तो मेरे प्रान के संग है । सो मोसों छटे 
नाहीं । सो में आप के आगे झूठ काहे को वो ? और मेरे 
लोकिक संवंध कछ नाहीं । सो आप अंतरयामी हो। सो सव 
जानत हो । यह सुनि के श्रीगु्साईजी चुप होइ रहे । पाछें 
श्रीगुसाईजी दिन दस-पंद्रह पाछें वह विरक्‍त सों कहे, जो - 
वैष्णव ! हम कों रुपेया हजार पांच चहिए। सो हमारे दस-वीस 
दिन में हंडी आवेगी । तब तुम को  देहिगे। तुम्हारे काहू सों 
पहचान होंई तो ल्याय देउ । तव वह विरक्‍्त ने कद्मो, जो 
महाराज ! रुपैया चहिए सो तेयार है। में छाउंगो । पाछें वह 
वेष्णव वह क्षत्रानी पास गयो। और क्यो, जो -आज मेरो एक 
काम परयो है । सो तासों तू नाहीं मति कीजो । तब वह 
क्षत्रानी ने क्यो, जो -में तुम्हारी हों, सब घर तुम्हारो है, तुम 
कहो सो में करों । तब वेष्णव कही, हजार पांच रुपैया श्री- 
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गुसांईजी मोसों मांगे हैं, सो दिन दसवीस में आप के यहां 
हंंडी आवेगी तब में ल्याय देउंगो । सो मोकों देउ । तथ वा 
क्षत्रानी ने कही, जो रुपया चाही सो तुम ले जाऊ। परंतु तुम 
ही मोकों ल्याय दीजो। में श्रीगुसांईजी की सेवकिनी हूं। तासों 
में उन सों रुपया नाहीं मांगूंगी। तव उन विरिक्त वेष्णव ने कही 
जो-तू चिता मति करे । श्रीगुसांईजी कह्यो हे सो हंडी में 
तोकों ल्याय देउंगो ! यह सुनि के वह क्षत्रानी पांच हजार 
रुपैया की थेली निकासि वा विस्‍क्‍षत को दीनी। सो वह 
विरत वे थेली ले के श्रीगु्साईजी के पास महा आनंदं सों 
आयो । मन में वेष्णव ने विचास्थो, जो -आज क्षत्रानी वोहोत 
काम आई। जो-वह रुपया न देती तो में श्रीगुसांईजी कों 
कहा देती? तातें यह क्षत्रानी बड़ी हितकारनी हे। पाछें पांचों 
हजार रुपया लेके श्रीमुसांईजी के आगें धरि के दंडवत्‌ कियो | 
तब श्रीगुसांईजी (ने) उह वेष्णव की वोहोत वड़ाई करी। कह्मों, 
जो-वेष्णव ! तू भले सम रुपया ल्यायो | हमारे जरूरी काम 
हतो। तथ वेष्णव ने कह्यो, जो - महांराज ! वह क्षत्रानी के पार्स 
तेंले आयो हूं। यह सुनि के श्रीगुर्साईजी कहे, जो-प्रीति 
स्नेह ऐसो ही चहिए। जो - मांगिये सो मिले । पाछें वेष्णवें 
को एक वीरा दे के श्रीगुसांईजी विदा किये । ता पाछें एक 
काठ के सिदक में पांचों थेली धरि तारों लछगाय के धरती में 
गड़ाय दिये । और वेष्णव वीरा ले के उह क्षत्रानी के पास 
आयो । आधघधो वीरा वह क्षत्रानी कों दिया। वह वेष्णव्‌ मन में 
याहोत प्रसन्‍न भयो। 

पाहें श्रीगुसांईजी कछ बोले नाहीं। कब हू रुपया देंवे 


हा 
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की वात नाहीं कहे । सो महिना दोई वीति गए। तब वह 
क्षत्रानी विख्त सों क्द्योे, जो-महिना दोड वीति गए तुम 
रुपया ल्‍याये नाहीं। तब इन कहो, जो-जा दिन तें में 
रुपया श्रीगुसाईजी को दिये है ता दिन तें आप मोपों 
बोलत नाहीं। और काह दिन उन रुपेयान की चर्चा है नाहीं 
किये। सो अब में केसी करों? तथ वह क्षत्रानी ने कही 
तुम श्रीगुसांईजी सों पृष्ठो तो सही । तब उह वेष्णव जाँड 
के श्रीगुसांईजी के पास वेठयो । परंतु संकोच करि के पृछ्ि 
न सक्‍यो । ऐसे ही दोइ दिन वीति गए। तथ वह क्षत्रानी 
ने वेष्णव सों कह्ली, जो - ऐस संकीच किये केसे बनेगी ? 
तुम जरूर आज श्रीगुसांईजी सों पूछो । तव वह वेष्णव 
आह के संकीच सहित श्रीमुसाईजी सों विनती करी, जा - 
महाराज ! वह क्षत्रानी के पांच हजार रपेया जो हैं, सो में 
उधार ल्याय के दियो हूं। सो वह क्षद्रानी मोसों मांगति 
हं। ठव श्रीगुसांशजी कहे, जो - वेप्णव ! हमारे पांच हजार 
रुपया अब ही कहां ते आए ? दोई-चार वरस की परदेस 
करेंगे । तव खरच वचेगो तव हम देइईंगे। और तुम्हारी तो 
वह क्षत्रानी सों बड़ी प्रीति हैं। तुम सों वह वयों मांगति हे? 
यह श्रीगुसांईजी के वचन सुनि के वह वेष्णव सूकि गयो। 
मन में क्द्योे, जो - में वोहोत बुरी करी । जो - उह क्षत्रानी 
की द्ब्य लियो । अब मे प्षत्रानी कों कहा जुवाव देउंगो ? 
पाछें वह वेष्णव उठि के सोच करत उह क्षत्रानी के पास आयो। 
तब वा क्षत्रानी वा वेष्णव सों कही, जो - तुम श्रीगुसांईजी 
सों रंपैयान की पूछी हती ? तव वह वेष्णव ने कही, जो - में 


एक पविरक्त, गोकुल कौ २४३ 


पूछी हती । सो श्रीगुसांईजी कहे, जो - दोइ-चारि वरस पर- 
देस करेगे ठव कह परदेस ते दोइ-चारि हजार आवेंगे। सो 
खर्च ते रुपैया दचगे तव रुपेया मिलेंगे । अब ही तो रुपया 
नाहों है । तब वह क्षत्रानी ने कही, जो - में तुम सों पहिले 
ही कही हती, सो तुम मेरे रुपया ल्याय देक। अब ही तुम 
श्रीगुसाईजी के पास जाऊ। कह ते उधार काढ़ि के श्रीग्॒सा- 
ईजी देहिंगे । कब परदेस पधारेंगे सो कह्यो न जाई) और 
तुम मेरे रुपया ल्यावोगे तो मेरी तुम्हारी प्रीति रहेगी । तब 
वैष्णव ने उह क्षत्रानी सों कहो, जो - कदाचित्‌ अब ही रुपेया 
न मिले तो कहा करूँ ? यह सुनि के उह क्षत्रानी ने अपने 
दो मनुष्य बुलाय के उह वैष्णव के पीछे करि दिये और क्यो, 
जो-अवब ही तो ये मनुष्य तुम्दारे पीछे किये हैं। और रुपैया 
न ल्यावींगे तो मथुरा में जा के वंदीखाने तुम को देउंगी । 
तातें अब हीं जॉँडइ के रुपया कों ले आउ। तब वेष्णव श्रीगु- 
सांईजी के पास चल्‍यो । और वे दोइ मन॒ष्य संग चले। सो 
श्रीगुसतांईजी भोजन करि गादी तकिया पर विराजे हते । ता 
समे यह वेष्णव जाँइ श्रीमुसांईजी को दंडवत्‌ क्ियो । तथ 
हँसि के श्रीगुसाईजी उह वेष्णव कों पूछे, जो - वेष्णय ! तुम 
बयों आये ? और ये दोई मनुष्य तुम्हारे संग केसें आये ? तव 
बेष्णव क्द्ये, जो - महाराज ! उह क्षत्रानी ने मेरे पीछे करि 
दिये हैं । और मोसों क्यो हे, जो - तुम रुपैया न ल्यावोगे 
तो में तुम्हे बंदीखाने मथुरा कों जाँह के दिवाउंगी, तातें 
रुपया आज व्याऊ। सो महाराज मोकों वड़ो संकट परयो है। 
तव श्रीगुरसांईजी कहे, जो - हम तो तुम सों पहिले ही कही 


२४४ दोसौ बावन वेणणवन की वार्ता 


हती. जो -या क्षत्रानी सों स्नेह छोरि देहु । सो तुम नाहीं 
मानी । तव वेष्णवने कही, जो - महाराज ! आप की आंज्ना 
नाहीं मानी तो इतनो दुःख पावत हों। तव श्रीग्रसांईजी कहे 
जा - वेष्णय ! हम तुम की उधार रुपया कहूँ ते ल्याय के देहि 
पांचों हजार- तो तुम फेरि वा क्षत्रानी सों स्नेह तो न राखोगे ? 
तव वेष्णव ने कही. महाराज ! में कब वाके घर के द्वार 
उपर नाहीं जाउंगा। जा - अब मेरा पीछा छटे ता । तव श्री 
गुसांइजी वह रुपयान की सिदृक मंगाइ के कहे, जो - वेष्णव ! 
यह तेरे लाये रुपेया पांच हजार ज्यों के वां धरे हैं । हम को 
तेरे और क्षत्रानी के रुपया कहा करने हैं ? यह तेरो अज्ञान 
और अन्याश्रय दूरि करिवे के तांई उपाय कियो हो | तातें 
रुपया ले जाऊ | तब वह वष्णव पांच हजार रुपया ले के वह 
क्षत्रानी के पास आयो । तब वेष्णव ने कही. जो - ये अपने 
रुपया ले। आजु पाछें तरो मुख नाहीं देखुंगो। तव वह 
क्षत्रानी वोहोत ही कही, परि वेष्णब वाकी वात सुनी नाहीं। 

तहां ते तत्काल वह वेष्णव उठि के अपने घर आयो । पाहें 

वह वेष्णव आय श्रीगुसांईजी के पास दंडवत्‌ किये। कह्मो. 

महाराज ! मोकों वड़ो अन्याश्रय हतो। सो में अज्ञान करि के 

कवह न छोरतो । सो आपु कृपा करि के छुरायो । तब श्री- 

गुसांईजी वह वेष्णव सों कहे, जो - तोकों भगवद्‌ प्राप्ति में 

यह प्रतिवंध हतो सो दूरि भयो। अब तू भगवद सेवा सुखेन 

करियो । तव वह वैष्णव विरक्‍त मानसी सेवा आछी भांति 

सों करन लाग्यो । 


भावग्रकाश--या वार्ता कौ अभिग्राय यह है, जो - वेष्णव को अन्याश्रय 
ते बोहोत डरपनों । सों अन्याश्रय कौ स्वरूप॑ कहा है ? जो-काह बात की 
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अपेक्षा मत में आवे' सोह अन्याश्रय है । तातें भगवान सित्राय अन्य की कामना 
ना करे । और स्नेह को म्वरूप जताए। जो सँचे स्नेही तो एक नंदनंदन ही हैं । 
और सब मतलब के हैं। सो भाव या पढ में जाननी -- 


गाग - स्रोग्ट 
सीने स्नेह्दी भीनंदकुमार । 
और नहीं कोई दृःख कौ वेली सच मतलब के यार ॥ 
मनुष्य जाति कौ नहीं भरोंसो छिनु विहार छिलु पार ! 
चित बचन को नहीं ठिकानों छितु छित्ु एथक विचार ॥ 
मातपिता भगिनी सुत दारा रति न निभ्नत एकतार । 
सठा एकर्स तुमहीं निभावों रसिक प्रीतम प्रतिपार ॥ 
ताते श्रीगुसांईजी आप प्रन पुरुषोत्तम हें ! सोई माचे स्नेही है । सो या 
चेण्णव को या प्रकार अन्याश्रय ते छुडाये। ताते एक छठ प्रीति उनही सो करनी । 
सो वह विरिक्त के ऊपर श्रीगरसांईजी आप ऐसी ऋपा 
के डर वेष्णव 
किये । तातें वह वेष्णव वड़ो भगवदीय हो। सो इनकी वार्ता 
$ तांई हे 
कहां तांई कहिए ? चार्ता ॥१३४॥ 
पे छठ के 99 
अब श्रीशुर्साइजी को सेघक एक क्षत्री खष्णय, आगरे मे रहत हुतों, ताकी 
चार्ता को भाव कदत हैं-- 
भावप्रकाश--ये राजस भक्त हैं। लीला में इन कौ नाम 'नागर-रंजनी' 
हैं । सो नागर जो - श्रीठाकुरजी तिमके मन को ये गंजन करत हैं। थे व्रजमंगला' 


ते अ्गटी हैं। ताते इनके भावरूप हैं । 
घार्ता प्रमग--₹ 


सो वाके आगरे में वजाज की दुकान हती । सो वाके 
यहां वखन को व्यौपार हतो । सो वाके वस्च वोहोत ही उत्तम 
तें उत्तम आवते | सो श्रीगुसांईजी एक संग आगरा पथारे । 
सो मारग में याकों श्रीग॒र्तांईजी के दरसन भए । सो दरसन 
होत ही याके मन में आई, जो-हों इन की सेवक होई तो 
आहछी | पाछे श्रीमुसाईजी आप तो रूपचंदनंदा के घर पघारे। 


२४६ टोसो धावन वेग्णवन की वार्ता 


तव यह क्षत्री हू रूपचेंदनंदा के घर आयो। पाछें श्रीमुसांईजी 
सों विनती कियो, जो - महाराज ! मोकों अपनो सेवक कीजिए। 
तब श्रीगुर्साईजी इनकों देवी जीव जानि नाम सुनाए। ता पाले 
दूसरे दिन निवेदन कराए। पाछ श्रीगुसांईजी आप वा भत्री सों 
कहें, जो - वेष्णव ! तुम रूपचंदनंदा की संग करियो। तातें 
तुम्हारो कल्यान होइगो । तथ यह क्षत्री नित्य रूपचंदनंदा के 
घर जातो भगवद्वाता मुनतो । पाछें श्रीगर्साईजी तो कछक 
दिनमें श्रीगोकुल पधारे। सो यह जब सरनि आयो। तथ वाके 
मन में यह मनोरथ भयो, जो हों श्रीगुसांईजी के सव बालक 
वहू वेटीन को उत्तम तें उत्तम वस्र पहिराउं। सो वाकी हाट में 
तो वख्र उत्तम तें उत्तम वोहोत आवे। सो सारी जरीन की तथा 
गुजराती कीनखाव तथा जरीन के थान, सो सब जूदे काहि के 
धरे। सो रुव वरस दोई तीन में दोई गांठि भरि के जो वस्र 
भेले किये सो एक में पुरुष के पहिरवे के वख्र और दूसरी में 
स्नीन के पहिखे के वस्र, सो गांठि दोड़ न्यारी न्यारी करि के 
वह क्षत्री वेष्ण वजाज दोऊ गांठि वसश्ध की लेके आगरे सों 
चल्यो । सो श्रीगोकुलछ आयो। सो श्रीमु॒र्साईजी गादी तकिया 

पर विराजे हते । सो वह क्षत्री वेष्णय आइ के श्रीगुसांईजी 
कों साथ्ठ॑ंग दंडवत्‌ कियो । तब श्रीगुर्साईजी आपु वासों पूछे, 

जो-तू कब आयी ? तब वह वेष्णव क्षत्री ने कह्यी, जो- 
महाराजाधिराज ! आगरे ते अवही आवत हूं। सी महाराजा- 

घिराज ! मोकों बहोत ही दिन तें महाराज के दरसन को 

मनोरथ हतो, जो-में अब के सब बालक बहू-बेटी सबन कों 

उत्तम तें उत्तम वस्र पहिराउं। सो महाराजाधिराज ! बोहोत 


एक क्षत्री, आगरे कौ २४७ 


दिन में वख्र इकठौरे कीने हं। सो महाराजाधितज ! आप 
अँंगीकार कीजे । तब श्रीगुसांईजी ने कह्योे, जो-चह गांठि 
कहां हैं, ल्याऊ। जो सच वद्र-वस्तु देखें। तब वह प्षत्री वेष्णव 
दोऊ गांठि मंगाइ के श्रीगुसांईजी के आगें धरी । श्रीगुर्साईजी 
ने दोऊ गांठि खोलि के देखी । सो वे वख्त सव देखि के 
उत्तम तें उत्तम, श्रीगुसाईजी आपु वोहोत ही प्रसन्‍न भए। और 
श्रीमुख तें कहे, जो-बख्र तो श्रीखामिनोजी लायक हैं। सो 
एक गांठटि वख्र की खाभिनीजी के बस्र की हती, तामें जरी के 
थान और धरि के वह गांठि श्रीयम्ुनाजी के मध्यधारा में 
पघराय दीनी । पाछें दूसरी गांठि ह पधराय दीनो। तथ वह 
क्षत्री वेष्णण तो वोहोत ही सोच करन लाग्यो। और अपने 
मन में कही, जो - ऐसें मेने अपनो मनोरथ क्रियो हो। सो 
केतेक दिनन में तो सव एकठोरों करि के ल्यायो। सो श्री- 
गुर्साईजी महाराज आप योंही श्रीयमुनाजी में पधराय दीने। 
सो मेरो तो मनोरथ मन को मन ही में रहो। सो भगवदइच्छा। 
सो याही भांति सों सोच करत रात्रि भई । सो न कछ खागो 
न कछ पियो। भूखो उहां ही परि रह्यो। सो श्रीगुर्ताईजी आप 
तो साक्षात्‌ पूरन पुरुषोत्तम ईश्वर, सो सव वाके मन में की वात 
जानी । जो -वह श्षत्री वेष्णव के मन में वोहोत ही खेद भें 
है। सो श्रीगुसाईजी आप तो परम दयारू हैं। जो - भफ्त- 

वत्सल करुनाधिध्ठ दयासागर हैं। तो खेद सहि ने सके । तब 
श्रीगुसांईजी आप विचारे, जो -जामे या ज्ञत्री वेष्णव को खेद 
निवृत्त होइ सो करिए। सो जब अर्द्धरात्रि भई, तब श्रीगु्ता- 

ईजी आप मेवा कौ डबरा भरि के अपने श्रीहस्त में ले के उठे। 


२५० दोसो बराचन वणबन की वार्ता 


श्रीहस्त सों घरे । तथ वह क्षत्री वष्णव महाप्रसाद ले के पा 
श्रीगुसांईजी की वठक में आयो, दंडवत कियो। तब श्रीगुसांईजी 
आप वाकों वीरा दे के विदा कियो । सो वह श्षत्री आगरे में 
अपने घर आयी । 

भावप्रकाश--या वार्ता कौ अभिप्राय यह है, जो-श्रीयमनाजी के विपे 
सकल लीला विद्यमान ह । सो श्रीआचायजी, श्रीगुर्सांटजी की क्रपा होई तब या 
प्रकार दरसन हाई । तात॑ उन का एक इदंद आश्रय करनां। और वणग्णव को श्री 
यमुनाजी कौ स्वरूप अलौकिक करि जाननो, यह जताए । 

सो वह क्षत्री वष्णव श्रीग॒सांईजी की ऐसी क्रपापात्र भग- 
वदीय हो । ताते इनकी वारतां कहां तांई कहिए । 

वार्ता॥ १३५ ॥ 
छ 9 49 99 


अब श्रीगुसाईजी के सेवक मेद्दा धीमर रायत्ठ के पास गोपालपुर गाम है, 
तहां रहतो, तिनकी षाता कौ भाव फात ै-- 
भावपकाश--यथे तामस भक्त हैं। लीला में इनको नाम मंजिरा' है। थे 
सुमन्दिरा' ते प्रगटी है | ताते' इनके भावरूप है । 
ये रावल के पास गोपालपुर गाम है, तहां एक धीमर के जन्म्यो । सो 
बरस वीस कौ भयो तब याक्ी व्याह भयो। पाछें इनके मा-च्राप मरे । सों ये 
मलाह कौ धंधा करन लाग्यो। सो ये श्रीयमुनाजी से' मछली मारि अपनों 


निर्वाह करतो । 
यार्ता प्रसंग--१ 


सो एक सम श्रीम॒र्साईजी गुजरात कौ परदेस करि के पाहें 
श्रीगुसांईजी गोवर्द्दन पधारे | तहां श्रीनाथजी की सेवा सिगार 
करि के दिन तीन तहां रहे । पाछें चोथे दिन राजभोग आरति 
करि श्रीनाथजी को अनोसर कराय के श्रीगोकुछ पधारिषे कौ 
विचार करयो । तहां तें धोड़ा पे असवार होइ के दसपांच 
वैष्णव संग ले के पधारे | सो मई” के घाट पार उतरि के संध्या 
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सम श्रीगुर्साईजनी सगरे वेष्णमन सहित रावछ पधारे । सो वा 
दिन श्रीगोकुछ पधारिवे को मुहूर्त आछो नाहीं हतो । तासों 
श्रीगुसांईजी आज्ञा किये, जो - आज मुहूत आछो नाहीं हैं। 
तासों रावलछ के पास “ गोपालपुर ” गाम हे, तहां डेरा करो । 
प्रातःकाल श्रीगोकुछ चलेंगे। तव सगरे वेष्णव सेवक टहलुता 
भारकस ले के गोपालपुर डेरा किये । वहां डेरा में श्रीमुर्साईजी 
पधारे। पाछें आप वागा उतारि के श्रीयमुनाजी के किनारे 
संध्यावंदन करन पधारे । तव वेष्णव दसपांच संग गये। सो 
घाट पे पहोंचे । तव श्रीगुर्सांईजी देखें तो एक मछाह जाल 
लिये मछली पकरत है । तब वेष्णव वह मलाह के पास जाँड 
के कह्यो, जो-तू इहां तें मछली मति पकरे । श्रीगुसांईजी 
यहां पधारे हैँ । तातें तू उठि जा। तब मेह्ा घीमर ने कही 
जो - आज प्रातःकाल तें कछ खायो नाहीं हे। सो म॑ जाल केसे 
निकासों ? तव वेप्णव ने एक शुपेया मेहाधीमर को दियो। 
और क्टद्यो, जो-वेगि तू जाल निकारि। तब धीमर ने तत्काल 
जाल निकार लियो । तव वेष्णव ने महा सों कह्यो, जो-तू 
डेरा तें नेक दूरि वेठयो रहियो। तब तोकों खाइवे को ढेइंगे। 
अब तू इह्मां ते उठि जा। तब वह मेहा धीमर अपनो जाल 
लेके वेगि ही उठि के अपने घर गयो। पाछहें श्रींगसांईजी 
श्रीयमुनाजी के तीर चेठि के संध्यावंदन किये। पाछें अपने 
डेरा में वेष्णण सहित पघारे। सो पाक करि भोग घरे। 
पाढें आप आरोगे । तब सगरे वेष्णत हते तिनकों जूंठनि 
की पातरि श्रीश॒र्साईजी घरन लछागे। तव वेष्णव श्रीगुर्साई- 
जी सों विनवती करी, जो - महाराज! एक पातरि और धरनी 
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है। या गाम में एक हीन जाति की रहत है । ताकों देन कहे 
हैं। सो वह भ्रखों रहेगो। तब श्रीगरसांईजी कहे. जो - में 
जानत हों ! ताके लिये तो आज इहां डरा किये हैं | यह सनि 
के सव वष्णव चुप करि रहे। तव एक ब्जवासी मों श्रीग्र- 
सांईजी कहे, जो - या गाम में मेहा धीमर रहत ह। ताकों बुलाय 
के वाहिर ठाढ़ों करो। तव ब्जवासी डरा सों वाहिर जाँड के 
गाम के पास मेहा को पुकारयो । सो मेहा पहिले ही ते महा- 
प्रसाद के लिये दर वठयो हतो । वष्णव प्रथम कहे हते। तासों 
डेरा वाहिर नेक दरि वेठ्यो हृतो। सो मेहा ब्रजबासी के पास 
आय के पूछयो, जो -तुम मोकी काह के लिये बुछावत हो ? 
तव ब्रजवासी ने कही, जो-तोकी श्रीग्र॒सांईजी बुलावत हैं । 
तव मेहा व्रजवासी के संग चल्यो। सो व्रजवासी मेहा कों वाहिर 
ठादौ करि के वबजवासी ने श्रीगु्साईजी सो विनती करी, जो - 
महराज ! मेहा वाहिर ठादी हे। तब श्रीगर॒सांईजी पातरि भरि 
करि के अपनी जूंठनि अपने श्रीहस्त में छके डरा के वाहिर 
पघारे। सो मेहा का दिये। और मेहा सों कह, जो - तृ अपनी 
सत्री के संग लीजो | दोऊ मिलि के। तव महा आधी पातरि 
अपनी स्त्री कों दियो । और आधी आप लियो। सो दोऊ 
महाप्रसाद लियो । सो महाप्रसाद छेत ही दोऊन की बुद्धि 
निर्मल होंइ गई । तथ स्त्री मेहा सों पूछथो, जो - आज यह 
महाप्रसाद कहां तें ल्याये हो ? तव मेहाने कही, जो-श्रीगुसांईजी 
श्रीविहलनाथजी आगे मथुरा में रहते सो अब श्रीगोकुल में 
रहत हैं । सों आज हहां पधारे हैं। सो वेष्णव आज मोकों एक 
रुपैया दियो है। और श्रीमुर्साईजी मोकों अपने श्रीहस्तकमल 
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सों यह प्रसाद दियो है। ये साक्षात्‌ ईश्वर कहियत हैं। तव ख्रीने 
कही, जो - चली इनकी सरनि जेये | तव मेहा ने अपनी स्त्री सों 
कह्यो, जो - हम तो ज्ञाति करि के हीन हैं। हम को सरनि केस 
लेइगें ? तव ख्रीने कह्लो, जो-तुम चछो तो सही । जेसें 
प्रसाद दिये हैं कृपा करे तेसें ही सरनि लेइंगे । तथ मेहा 
और मेहा की सत्री दोऊ जनें श्रीमुरसाईजी के डेरा पास रात्रि 
कों वेठि रहे । तव ब्रजवासी उन सों पूछी, तुम कौन हो ? 
और या संमे रात्रि कों डेराके निकट क्यों वेठे हो ? तब मेहा ने 
कही, जो - हम को श्रीगुसांईजी महाप्रसाद दिये हैं । तातें 
हम वेंठें हैं। तव वा बजवासी ने कही. जो - अब तो तुम 
उठि जाउ । इहां मति रहो। कछ काम होंइ सो कहो । तव 
मेह्ा ने कही, जो - हम अब कहां जौड, सो कहो ? अब हम 
श्रीगुसांईजी की सरनि आए हैं । अव हम को कह ठोर नाहीं 
है। यह हमारी विनती है, सो श्रीगुसांईजी सों कहो। पाछे हम 
की उठाइयो । तव ब्र॒जवासी श्रीगरुसाँईजी सों कह्यो, जो - 
महाराज ! मेहा धीमर स्री सहित वेठ्यो ह। सो कहत है 
जो - हम श्रीगुसांईजी की सरनि आये हैं| हम वोहात क्या 
परि वह जात नाहीं । भेहा ने यह कही, जो - हम को और 
टठौर नाहीं हे । यह भांति दोऊ जनें डेरा के वाहिर बठे 

तब श्रीगुसांईजी त्जवासी सों कह. जो - तू जाँइ के महा सां 
कहि आऊ, जो - आज तुम सोय रहो। काहिहि प्रातःकाल 
तुम्हारों अंगीकार करेंगे । तुम चिता मति करो । तब बज- 
वासी डेरा सों वाहिर आय के महा सों कह्मो, जो - आज 
तुम सोय रहा । काहिहि प्रातःकाल तम दोऊ जने को अँगी- 
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कार श्रीगुसांईजी करेंगे । या भांति सो आप आज्ना करी है। 
तब मेहा ने कही, जो - अब हम कहां जाय। याही ठौर बेठे 
हैं। श्रीगुसतांईजी के डेरा की चाकी देत हैं। नींद आवेगी तो 
इहां साय रहेंगे। तुम हमारी चिता मति करो। तव त्रजवासी 
अपने कामकाज को गयो । श्रीगसांईजी आपु पोढ़े । और 
मेह और वाकी स्त्री सगरी रात्रि जागत रहे । 

पाछ प्रातःकाल श्रीगुसांईजी श्रीयमुनाजी को पघारे | तव 
मेहा स्री सहित देहक्ृत्य करि के विनती करी, जो - महाराज! 
मेरो अंगीकार करो। तब श्रीमुसांईजी मेहा सों कहे, जो - 
जीव की तू हत्या करत है । तेरो अंगीकार केसे करें ? तव 
मेहा ने कही, जो - महाराज ! आज पाछ जीव कह न मारूंगो | 
तब श्रीगुसांईजी कहे, जो - अपनो निर्वाह कौन प्रकार करेगो ? 
तव मेहा ने विनती करी, जो - महाराज ! में खेती करि के 
अपनो निर्वाह करूंगो । तब श्रीगुसांईजी महा सों पूछे, जो - 
खत्री तेरे अनुकूल है ? तव मेहा ने कही, जो - मोसों अधिक 
धर्म स्रीमें हे । याही की प्रेरना सों में आप की सरनि आयो 
हूं। यह सुनि के श्रीगु्सांईजी प्रसन्न भए। तव आज्ञा करी, 
जो - तुम दोऊ जनें न्हाइ आओ । तब श्रीगुससांईजी दोऊन 
की नाम सुनाये | तव मेहा ने रुपेया एक वेष्णव सों पायो हतो 
सो श्रीगुर्साईजी की भेंट करयो। और कहो, जो - महाराज ! 
यह रुपया आपही के वेष्णवन ने मोकों दियो है । तासों यह 
आप कौ है। और चारि चारि पेसा और दोऊ जनेंन और भेंट 
करे। पाछें मेहा ने श्रीगुसांईजी सों बिनती करी, जो - महाराज ! 
मोकों भगवत्सेवा पधराय देऊ। तब श्रीगुर्सांईजी पूछे, जो-तेरों 
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मन वख्-सेवा पे है के स्वरूप-सेवा पे ? तव मेहा ने विनती 
करी, जो - महाराज ! मेरों मन खरूप-सेवा पे हैं। जो - 
वालक की नांई सेवा करों । यह सुनि के श्रीगुसांईजी आज्ञा 
किये, जो - यहां तू एक हाथ धरती खोदि इहां खरूप निक- 
रेगो । तव मेहा ने श्रीयमुनाजी के किनारे खोद्यो । सो एक 
छोटो सो स्वरूप गौर वरन परम सुंदर निकरयो । सो श्रीमु- 
सांईजी उह खरूप कों अपने डेरा पे ले आए। एक संपुट में 
पधराय के भोग धरि के पाछें मेहा कों दिये। सब सेवा कौ प्रकार 
कहे । और कहे, जो - सेवा में सावधान रहियो। तथ मेहा ख्री 
सहित श्रीगु्साईजी को दंडवत्‌ किये। पाछें एक कीतन गायो- 
राग भरख 
श्रीविइल प्रभु महा उदार । 
महा पतित सरनागति छीनो निर्भे करि दीनो निर्भर । 
वेद पुरान सार जो कहियत सो पुरुषोत्तम हाथ दियो । 
भैहा! प्रसु गिरिधिर फिरि प्रगंटे पुष्टि भक्ति सुदृढ़ कियो । 
यह कीतैन सुनि के श्रीगु्साईजी वोहोत प्रसन्न भए। 
जाने, याकों खरूप की ज्ञान भयो। पाछें श्रीगर्तांईजी श्रीगो- 
कुल पधारे । और मेहा गोपालपुर में भी भांति सों सेवा 
करे । कव॒हू संदेह परे उत्सव में मागे की रीति में तो श्रीगो- 
कुल जाँइ श्रीगुर्साईजी सों पूछि आवदें | 
भावग्रकाश--यामे' यह जतायो, जो - सेवा शुरू की आज्ञा प्रमान करे 
मन कल्पित प्रकार सों न कर। नातरूु प्रभु प्रसन्न न होंई । सो श्रीआचार्यजी 
महाग्रशु 'नवरत्न' ग्रेव मे लिखे हैं। सो छोऋ-- 
* सेवा कृतिगुंगराजा चाधन वा हरिच्छया । ! 
ताते' गुरु की आज्ञा प्रमान सेवा करें, यह सिद्धांत भयो । 
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और महा अकेले श्रीठकुरजी को कबह छोर नाहीं । 
एक दिन महा श्रीगोकुठ आबें। श्रीम्॒साईजी के दरसन करि 
जाँई । एक दिन महा की स्त्री दरसन करि जाँदे। और महा 
ने घर में मृतिका की मंदिर बनाय के तामें किवाइ़ काप्ट के 
रंगीन कर। सो तामे श्रीठकुरजी को सिप्रासन पर पथराये । 
तहांई सिज्या रह । सो रात्रि कों किवाड़ छगाय दोऊ अपने 
अपन ओपरे रखवारी कर । और महा ने श्रीयमुनाजी के किनारें 
खेती करी। सो महा खेत पर जाई । तब महा की ख््री अकेली 
रखवारी करें । या भांति दोऊ मिलि के अस्त स्नेह सों 
सेवा करें। सो या भांति कछक दिन वीते । सो एक दिन 
श्रीगुसांइजी विचार कियो, जो - अन्नकृूट के दिन दस रहे हैं। 
तव सच वेष्णव सेवक सों कहे, जो - अन्नकूट के दरसन कों 
श्रीजीद्वार चलनो है। सो कौन कीन चलेगो ? तब वेष्णव 
विनती करी, जो - महाराज ! आप जाकों आज्ञा देंउगे सो 
चलेगो । तब श्रीग्रुसाईैजी दस पांच वेष्णम और ब्जवासी 
इन को श्रीगोकुठ राखे । और सवन को आज्ञा दिये। ता 
समे मेहा श्रीगरसांईजी के दरसन को आये हते। तब श्री- 
गुरसाईजी मेहा सों पूछे, जो - व अपने घर रहेगो के श्रीजी- 
द्वार चलेगो ? तव महा ने कही, जो - महाराज ! मेरे मन में 
यह हे, जो - श्रीठाकुरजी कों पधराइ के आप के संग चलों । 
और आप आज्ञा करो तेंसें करों? तब श्रीगर॒ुसांईजां कहे, जो - 
सुखेन चली । पाछें मेहा आपने घर गयो। तब जाँड के 
बिचार कियो, जो - खेती करी हे ताकों कहा करों ? सो वा 
गाम में एक गोरवा रहत हतो, भरती मनुष्य हतो। ताकों 
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खेती घर सोंपि अपनी खत्री, श्रीगकुरजी सहित श्रीगोकुछ आए । 
पाहें दिन हे-एक में श्रीगोकुछ ते श्रीगुर्साईजी श्रीजीद्वार 
पधारे । तव मेहा श्रीगकुरजी कों लेके ख्री सहित गोपालपूर में 
आए। तथ श्रीगुसांईजी गाँइ की खरिकि में एक कौठा मेहा कों 
वतायो । तामें महा छींप के खासा करि के रह्यो । सो अन्न- 
कूट की ठौर करयो । सृतिका कौ मंदिर वनायो । यथासक्ति 
थोरी थोरी सामग्री करबो। श्रीगुर्सांईजी, भ्रीनवनीतशभ्रियजी 
सहित सातों खरूप ले श्रीगोकुल तें पधारें। गोवर्ड्धन-पूजा 
श्रीनवनीतरप्रियजी ने करी । पाछें सातों खरूप सहित श्रीना- 
थजी अन्नकूट आरोगे | सो मेहा श्रीनाथजी के अन्नकूट के 
दरसन करि विवस भयो। सो मेहा कों साक्षात्‌ अनुभव मंयो। 
सो भाव सहित मेहा अपने घर आयो । तथ मेहा की ख्री 
दरसन को गई । सो वाहू की साक्षात्‌ अन्नकूट लीला कौ 
दरसन भयो । पाछें आप खरिक में आय के अपने श्रीगकुर- 
जी को अन्नकूट भाव सहित पूजे। सो साक्षात्‌ दरसन श्री- 
ठाकुरजी के मेहा और मेहा की स्त्री कों भए । ता समे भेहा 
ने ये कीतेन सारंग में गाये । 

राग सारंग 
हमारो देव गोवर्धन पर्वत. गोधन जहां मुखारो। 
सुरपति को वलि भाग न दीजे, कीजे मतो हमारों ॥ 
पावृक पवन चंद जल सूरज, वतत आज्ञा लीन । 
ता सुरपति को कियो सव होत हैं, कहा ईद के दीने ॥ 
जाके आसपास सव बजकुल, सुखी रहें पसु पार्ले । 
जोरो सक्रट अछूतें लेछे, भी मतो की दारें ॥ 
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बडड़े वेठि विचार मतो करि, पर्वत को वलि दीजें। 
नंदराय को कुंवर लाड़िलो, कान्ह कहे सो कीजें ॥ 
माखन दध दह्मो घ्त पक छेल, चले सकल ब्रजवासी । 
मिय्यो भाग सुरपति जिय जान्यो, मेघ दियो मुकराई। 
: भेहा ” प्रभु गिरि कर धरि राख्यो, नंदकुंवर सुखदाई । 
गाग * सागग 

सुनिए तात हमारो मत, गोवर्द्धन पूजा कीजे । 
जो तुम जज्ञ रच्यो सुरपति की, सो सब इहां ले दीजे ॥ 
कंदमूल फल यह फल की निधि, जो मांगी सो पावो । 
यह गिरि वास हमारों निसदिन, निर्भे गाँह चरावों ॥ 
दूध दही के माट भरावो, विजन अस्त अपार । 
मधु भेवा पकवान मिठाई, भरि भरि राखे थार ॥ 
बड़डे वेठि विचारि मतो करि, कान्‍्ह कहे सो कीजे। 
विविध भांति के अन्नकूट करि, पर्वत कों वलि दीजे ॥ 
यह नग नाना रूप धरत हैं, व्रजजन कौ रखवारो । 
देवन में यह बड़ो देवता, मोह को अति प्यारों ॥ 
नंदनंदन यही रूप धरि, आपुन भोजन कीयौ । 
भेहा ” प्रभु गिरिघरन लाड़िले, मांगि मांगि के लीयो ॥ 

इत्यादि अन्नकूट के कीतन मेहा गावत हैं।सो सांझ होंई। 
सो देहानुसंधान भूलि गयो। मेहा की स्त्री हू कों कछ देह की 
सुधि रही नाहीं। सो एक वेष्णव खरिक में मेहा की दसा 
देखि के श्रीग॒ुर्साईजी सों जाँ३ कही । तब श्रीगुसांईजी आपु 
खरिक में पधारे | तब श्रीगुसांईजी मेहा के कान में कहे, जो- 
कहा समाचार है ? तब मेहा ने श्रीगुर्साईजी कों दंडवत्‌ कियो। 
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तव मेहा सों श्रीगुसांईजी ने कही, जो - वेगि भोग सरावों 
श्रीणकुरजी वेठि रहे हैं । यह कहि के श्रीगुसांईजी पधारे । 
सो स्नान करि के पर्वत ऊपर पधारे। संखनाद करि के श्रीनाथजी 
को उत्थापन करे। पाछें सेनतांई पहोंचि अनोसर कराय के 
पर्वत तें नीचे पधारे । सो महाप्रसाद सबन को दिये । पाछें 
बालकन सहित आपु भोजन कियो | पाछें श्रीनवनीतप्रियजी 
को पधराय के सातों स्वरूपन सहित श्रीगु्साईजी श्रीगोकुछ 
पधारे । पाछें मेहा श्रीगुसांईजी सों विदा होंई के गोपालपुर में 
अपने घर आए। सो मेहा के ऊपर श्रीगसाईजी की ऐसी 
कृपा हती । 
चार्ता प्रसछग---२ 

और कछक दिन म मेहा.की ख्रीकों गर्भ रह्ो। सो पूरे 
दिन आये । तव मथुरा में मेहा की ज्ञाति कौ झगरों भयो। 
सो सवन ने कही, जो - मेहा भर्ती मनुष्य है उह आय के कहे 
सो करिये। तव झगरो चुके । सो दोइ मनुष्य मथुरा तें महा 
को चुलावन आए तथव मेहा ने अपनी ख्री सों क्यो, जो - मोकों 
जरूर अव मथुरा जानो पर रहो है। सो तेरे ररिका होयगो 
तव श्रीझकुरजी वेठि रहेंगे । अब में केसें करों ? तब स््रीने 
कही, अब ही तो पीर पेट में नाहीं होत | तुम उत्थापन ते 
सेन पर्यत पहोंचि के जाउ । अयकियो मति। तब भेहा राज- 
भोग पहोंचि अनोसर कियो । पाछें महाप्रसाद लियो। पाछे 
दोइ घरी पहिले उत्थापन कराय, सेन पर्यत पहोंचि के स्री सों 
कहो, जो - सावधान रहियो । तव्‌ मधुरा गयो । सो जात ही 
ज्ञाति को काम करनो हतो सो किये। रात्रि कों सब कियो। 
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करी, जो - महाराज ! मेरो अपराध क्षमा करो, में भ्रल्यो । और 
महाराज ! ऐसे में यासों सेवा कौन भांति कराई ? तब श्री 
ठाकुरजी कहे, जो - याकों रात्रि कों विरह ताप वोहोत भयों 
हतो'। सो मोसों सह्यो न गयो। तव में आज्ञा दीनी | 
अब तोकों गिलानी आवे तो अपरस काढ़ि के दूसरे दिन 
सिगार करि राजभोग धरि। खस्रीकों काहेकों मारत हे ? यह 
तो मेरी आज्ञा ते कियो है । यह सुनि के महा श्रीकुरजी 
को दंडवत्‌ कियो । वोहोत बिनती कियो । जो - महाराज ! 
में चूक्‍्यो । अब मेरो अपराध आप पा करि के क्षमा करा। 
पाछें महा न्हाय के सगरी अपरस काद्यों । 

भावग्रकाश--यामे यद्द जनाए, जो - वेष्णव कौ सेवा में श्रीआचार्यजी 
महाप्रभुन की मर्यादा कौ पालन अवस्य करनो | ताते श्रीठाकुरजी प्रसन्न होत 
हैं। और जो कदाचित्‌ प्रशुन की विसेस आज्ञा होंई तो ता प्रकार करनो । तामें 
बाघक नाहीं । 

श्रीझाकुरजी कों श्रीयमुनाजल सों स्नान कराय के फेरि 
'के मंगलभोग ते राजभोग तांई पहोंच्यों । या भांति सों मेहा 
की ऊपर, मेहा की खत्री ऊपर, श्रीठाकुरजी कृपा करते । 


घार्ता प्रसंग--३ 


पाँछे कछक दिन में मेहा की ख्री की देह छूटी । सो श्री- 
गुर्साईजी के चरनकमर कौ स्मरन करि के वह ख््री देह छोरि 
लीला में प्राप्त मई । तब मेहा को महादुःख भयो। जो - अब 
भगवदसेवा अकेले कौन प्रकार सों होइगी ? ता पाछें मेहा को 
लरिका बरस दस कौ भयो । तासों मेहा बारबार कहे, जो - 
तू श्रीगुसाईजी कौ सेवक होऊ, भगवद्‌ सेवा करि। तब वह 
पुत्र मेद्दा सों कहे, जो - मैं सेवक न होउंगो । वा पुत्र के वचन 
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सुनि के मेहा मन में जान्यो, जो-यह देवी जीव नाहीं हे । 
तातें श्रीमुसांईजी की सरनि नाहीं आवेगो । पाछें मेहा अकेलो 
भगवदसेवा करें । सो एक दिन चारि वेष्णव मथुरा ते चले । 
श्रीगोकुछ कों, श्रीगु्साईजी के दरसन कों । तथ दिन थोरों 
रहो । तव वेष्णवन विचार करयो, जो - मथुरा के घाट आज 
उतरि रहे । प्रातःकाल गोकुल पहोंचेंगे । सो पार मथुरा के 
घाट चारों जनें उतरे । तव एक वेष्णव ने कह्यो, जो - चलो 
गोपालपुर में मेह्य श्रीगुसांईजी को भलो वेष्णब हे। ताके घर 
में रात्रि कों रहेंगे। भगवद्वा्ता कछ सुनेंगे। यह सुनि के सवन 
के मन में यह वात आई। सो चारों जनें चले। सो घरी दोड़ 
रात्रि गई ता समे भेह्य के घर आय पहोंचे । ता समे महा के 
इहां सेनमोग धरयो हततो । तव मेहा ने वेष्णवन कों वोहोत 
सन्‍्मान करि अलंत प्रीति सों उतारों दियो | पाछें सेनभोग 
सराय के पाछें चारों वेष्णवन कों दरसन कराय भली भांति सों 
प्रसन्‍न किये। सो चारों वेष्णवन के मन में यह आई, जो - हमकों 
यह स्वरूप पघरावें तो हम सेवा करें। पाछ मेहा ने अनोसर 
करि के वेष्णव के पास आय पूछयो, जो - महाप्रसाद लेऊ । 
दूध की सामग्री हैं। और अनसखड़ी हू हैं। सो तुम्हारो मन 
होह सो लेऊ। तब वेष्णव ने कही, जो -हम महाप्रसाद लेके 
चले हैं। और तुम्हारे इहां दध की सामग्री हैं, सो लहिंगे । 
तव मेहा दध के पेड़ा, खोवा, मलाई, दघ. यह महाप्रसाद ल्याय 
दियो। घर में गाँइ भेंसि वोहोत हती। तातें दध वोहोत होतो। 
सो चारों वेष्णव ने महाप्रसाद लियो। पाछं महा महाप्रसाद 
लेके वेष्णवन के पास आयो | सो भगवद वार्ता करन छागे। 
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और तू काहू बात की चिता मति करियो। मश्याहन समे तेरी 
देह छटेगी। वोहोत दुःख तू मति करे। श्रीग॒सांइजी कों 
वोहोत दुःख होत हैं। तेरो दुःख नाहीं सहि सकत। तब 
भह् उठि के चरनामत लियो। श्रीग॒र्साईजी कों दंडवत्‌ कियो। 
और क्यो, चाचाजी ! अब मोकों धीरज भयो है । जो - या 
समे मोकों तुम सारिखे वष्णव दरसन देने आये । और श्री- 
गुसाईजी मोकों सुधि किये। में तो महा पतित हों । प्रभु 
बड़े दयाल हैं । या भांति वार्ता करत मध्याहन को समे भयो। 
तव भेहा ने सारंग में नयो कीतेन कियो । 
राग 5: घमारग 
श्रीविट्रल की सरनि न आयो जनम आपुनो खोयो हो । 
जो सेवा-रस स्वाद न चाख्यो जनम जनम सो रोयो हो ॥ 
यह कलिकाल कराल व्याल सम महा अधन की मूल हो । 
भेहा' प्रभु गिरिधिर विन समिरे सहे त्रिविध दुःख सूल हो॥ 
यह कीतेन मेहा करि देह छोरि लीला में प्राप्त भयी । 
पाछें चाचाजी आदि सब मिलि के मेहा कौ संस्कार कियो । 
पाछें मेहा के लरिका ने सुनी, जो - भेह्ठा की देह छूटि गई । 
तब वह मेहा के धर में आयो। जो - घर में आय के देखे तो 
श्रीठाकुरजी घर में नाहीं है। और हू कछ बस्तू घर में नाहीं 
है। तब उन वैष्णव सों पूछबो, जो - घरमें की वस्तु कहां 
गई ? तब चाचाजी कहे, जो -हम तो आज आए हैं। तू 
अपने गाम में पूछि देखि | तब वह महा को लरिका वा गाम 
के छोगन के पास आयो । और कट्मो, जो - मेह्य तो मरबी, 
घर में कछ बस्तू नहीं हे । सो इन वेष्णवन छीनी हाइगी । 
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तब वह गौरवा ने क्यो, जो - मेहा तो वेष्णव हतो। सो 
अपने काल आयो पहिले ही जान्यो । सो सब के दाम करि 
के काल्हि मोकों दस-वीस रुपेया दियो । तातें तू अब खाली 
घर हे वामें रहे, चाहे मति रहे। तव वह रोई के वेठि रंह्यी। 
पाँछे चाचाजी आदि सब वेष्णव श्रीगोकुल आए । तब 'सव 
समाचार श्रीगुसांइजी सों कहे । तव श्रीग॒सांईजी मेहा के 
उपर प्रसन्‍न होइ के श्रीमुख सों सराहना किये । 

भावप्रकाश--यामे' यह जताए, जो - वेष्णव को भगवत्सेया बिना जीवनो 
व्यर्थ है। ताते' भगवत्सेवा मे काल कौ व्यतीत करनो । 

सो मेहा और मेहा की खत्री बड़े भगवदीय ऋृपापात्र हते 
तातें इनकी वार्ता कौ पार नाहीं। सो कहां तांई कहिए। ' 

वार्ता ॥ १३६ ॥ 
0 9 ८ क 


अघ धोगुर्साइजी के सेवक हृषिकेस क्षत्री, आगरा म रद्दते, तिनफी घार्ता कौ 
भाव कद्दत हैं -- 


भावग्रकाश--ये राजस भक्त हैं । लीला म॑ इन की नाम 'मनआतुरी' 


है। ये सुमन्दिरा' तें प्रगटी हैं । तात॑ उनके भावरूप हैं । 


ये आगरा में एक ध्षत्री के जन्मे । सो बरस बीस के भए तब इनको 
विवाह कियो । पाछे कछूक दिन मे माता-पिता मरे । तब हपिकेस घोदान की 
दलाली करन लागे । सो व्यौहार-काज में हपिकेस कौ रूपचंदनंदा सों मिलाप 
भयो । सो ये रूपचदनंदा के घर नित्य जाते । सो एक सम घरी दिन चढ़े श्री- 
गुसांइजी आगरा पधारे । तब रूपचेदनंदा के घर विराज़े । सो ता समे हपिफिस 
रुपचंदनंदा के घर कछ व्यौहार-काज को आए हुते। सो इन को श्रीग॒सांईजी के 
दरपन भए । सो हपिकेस दोऊ हाथ जोरि के टाई रहे । श्रीगुसांटजी हफिकंस 
की ओर देख | पाछे हपिकेस को आज्ञा किये, जो -हपिकफेस ! जब कहा विलंब 
है? तब ही हपिकेस को श्रीगुसाईजी आप साक्षात्‌ श्रीमदनमोहनजी के स्वरूप सौ 
दरसन दिये । सो हपिकेस मृब्छित दोई गए । वह स्वरूप हृदय में घाग्न करि न 
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सके । सो घड़ीभर प्र्च्छा रही । पाछे जागे । तब हुपिक्रिम श्रीगुर्माईजी सों 
बिनती किये, जो - महागज़ ! बेगि अंगीफार कीजिए । अनब्र विलय सत्यो जात 
नाहीं। तब श्रीगरुसांटजी हृपिकेस को नाम सुनाग। और कहे, जो - अब कहा 
समाचार है ? तव इप्किस ने कही, जो - महागज़ ! जा स्वस्थ सों आप दग्सन 
दिए । उन की सेवा करों एसी ईच्छा है। तत्र श्रीगुसांइजी हमिक्िस को कहे 
जा, नहाह ले । हम तोक़ों सेवा पधगई देड़गे । तब रूपचदनंदा पास ठाद़े इते । 
उन कंशों, जो -चलो हों न्हवाह देत हों। पाछे हपिफेस रुपचेदनंदा के उहांई 
न्हाए । पाछ रुपचंदनंदा ने नए बख्र पहरिवें की दिये । सो हपिफरेस पहरि के 
श्रीगुर्साईजी आगें ठाहे भए । तब श्रीगुर्माईजी बाकों नाम-निवेदन करवाए | पारछे 
श्रीमदनमोहनजी को स्वरूप पास में हुतो। सो श्रीगुसांईजी आपू हफ्फिस को 
पधराह दिए। और आता किये, जो- ये मेगेई स्वरूप है। तातें इनकी नीकी 
भांति सों सेवा करियो। और रूपचंदनंदा को संग करियो। पाछे हपिकेस यथासक्ति 
भेंट किये। ता पाले घर जाई ख्रीपृत्रादि सब को ले आये । सो उनकों ह भ्रीगुसां- 
ईजी सो विनती करि नाम निवेदन कराए । पाछे हपिकेस श्रीतिपू्वेक श्रीठाकुरजी 
की सेवा करन लागे। और वे नित्य रूपचदनंदा के हहां भगषद्वार्ता सुनिवे जाते! 
बार्ता प्रसग--३ 


सो हफ्किस आगरे में घोड़ान की दलाली करते । ऐसे 
करत बोहोत दिन वीते । सो सोदागर वोहोत घोड़ा आगरे 
में ल्यावते । सो जितने वे घोड़ा आगरे में विकते सो सब 
हफ्किस की मारफत विकते । सो एक दिन हफ्किस के मन 
में यह आई, जो - मोकों वोहोत दिन घोड़ान की दलाली 
करत भए हैं। परंतु कोई घोड़ा श्रीगुर्साईजी कों भेंट नाहीं 
कियो । तातें विना ऐव को घोड़ा, एकहू दोष न होंइ ऐसो 
घोड़ा एक श्रीगुसांईजी कों भेट अवस्य करनो । सो हषिकेस 
के घर में खरच वोहोत । ख्री पुत्र कुटंब वोहोत । सो पेसा 
घर में रहे नाहीं। जो दलाली कौ द्रव्य आवे सो सब उठि 
जाई । सो हषिकिस के मन में वोहोत आरति भई। जो - 
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एक वोहोत सुंदर धोड़ा श्रीगुसांईजी की भेंट तो अवस्य 
करनो। सो ऐसी विचार मन में करत वोहोत दिन भए। तव* 
एक सोदागर दो हजार घोड़ा ले के आगरे में वेचन को आयो। 
तव वह सोदागर हफ्किस कों बुलाय के कह्मो, जो - ये दोइ 
हजार धोड़ा हैं । सो सव कों देखि के इनकी विकरी कराय 
देऊ। तव हषिकेस ने सव घोड़ान को देखे. आहछी भांति सों। 
तामें एक घोड़ा अवछख रंग कौ वोहोत सुंदर देखे। तामें 
एक हू ऐव नाहीं। तब हपिकेस ने अपने मन में विचारयो, 
जो - यह घोड़ा श्रीगुसांइईजी के छायक हे, परंतु में अब कौन 
प्रकार यह घोड़ा श्रीग॒सांईजी की भेंट करों ? मेरे घर में तो 
कछू द्रव्य नाहीं है । पाछें हप्किस ने उह सोदागर सों कहे, 
जो - सगरे घोड़ा तुम कों इहां बेचि के दाम करि के देउंगो। 
ता समे अकवर देसाधिपति आगरे में हतो। सो फोज 
हती। सो ह्किस सगरे जमातदारन सों पूछि क हजार घोड़ा 
तो वह सोदागर के बैचाय दिये। और वह अवछख धोड़ा 
काहू को दिखाए नाहीं । तव वह सोदागर हफ्किस के ऊपर 
वोहोत प्रसन्‍न भयो । तव ह्किस सों वह सोदागर ने कही, 
जो - मेरे हजार घोड़ा और वेचि देऊ | तो तुम्हारी दलछाली 
और एक घोड़ा में अपनी ओर ते देवंगो । तथ हफपिकिस ने 
कही, जो - में तुम्हारे सव घोड़ा विकाय देउंगो। परंतु अब 
में घोड़ा ले जॉइ के दोइ-दोइ चार-चार मथुरा मं, जहां तहां 
तुम्हारे दाम कराय देउंगा । तुम कहागे ता तम को अपनो 
घर लरिका वताइ देउंगो ) यह स॒नि के सोदागर न क्यों 
जो - हम तो तेरों विखास ह। तातें जहां मन आधे तहां 
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घोड़ा ले जाअ। यह सुनि के हफक्रिस मन में वोहोत प्रसन्न 
भए। तब वह अवलूख रंग को घोड़ा वह सोदागर के हां तें 
ले के अपने घर ल्याय पाछें विचार कियो, जो-घोड़ा तो 
हाथ में आयो। अब वाके ऊपर सुंदर जीन चाहिए। तब एक 
आगरे में सेठ हतो ताके घर गए। तब वह सेठ सों हपिकेस ने 
कहो, जो - तुम्हारे घर नई मखमल के साज की ज़ीन बनी है 
सी हम कों देउ, तो हम को (ऐसी) दूसरी वनवानी है। फलाने 
सोदागर हजार दोइ घोड़ा ल्याये ह। तामें तें हजार घोड़ा ती बिक 
चुके ह। सो कछक घोड़ा एक उमराव ने लिये हैं। ताकों जीन ह 
वनवाय देनो हे, सो तुम देउ तो आछो हे । तव उन सेठ ने कमी 
जो - ले जाऊ, घर तुम्हारो है। दस-पांच दिन राखियो। हमारे अब 
ही असवारी को दिन दस-पंद्रह की ढील हे। तव हषिकेस ज़ीन ले 
के आयो। सो घर में आइ वा घोड़ा पर जीन करि पाछें अपनी ख्री 
लरिकान सों कहे, जो -में श्रीगोकुल जात हों। तुम नीकी भांति 
सों अकुरजी सों पहोंचियो ) और कोई जो पूछन आवे तो ऐसें 
कहियो, जो - घोड़ा वेचन गये हैं । परि श्रीगोकुछ की नाम 
मति लीजियो। तब ख्री-पुत्र ने कह्यो, जो - तुम सुखेन जाउ। 
हम ऐसें ही कहेंगे । तब हफ्किस घोड़ा की छगाम पकरि 
चाबुक अपने हाथ में ले या भांति अवलक घोड़ा कों ले आपु 
पांइन सों श्रीगोकुछ चले | मन में यह विचारे, जो - यह घोड़ा 
श्रीगु्साईजी को है। सो यापें हों कैसे चढों ? या प्रकार चले। 
सो श्रीगोकुल के साम्हें मोहनपुर' में आय पहोंवे । सो घरी दोह़ 
रात्रि रही। तातें मोहनपुर' में रहे । पाछें प्रातःकाल भयो तब 
इहां श्रीगुसाईजी न्हाय के श्रीनवनीतश्रियजी कों जगाए । पाछें 
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मंगछा करि सिगार करि पाछें गोपीवल्लभ सों पहोंचि के मन 
में यह विचार किये, जो - अवरूख रंग को घोड़ा ता पर मख- 
मल की जीन होंई ऐसी घोड़ा होंइ तो ता पर चढि श्रीनाथजी 
द्वार जइयें। सो इहां हपिकेस प्रात ही मलाह कों कछक पेसा 
दे बेगि ही पार उतरि के श्रीगुसांईजी के द्वारें आइ के घोड़ा 
के ठांढ़े होंई रहे । तव विष्णुदास पोरिया ने कही, जो 
तुम कौन हो ? कहां ते आए हो ? और घोड़ा लिये द्वार के 
पास ठांढ़े क्यों हो ? तव हषिकेस ने विष्णुदास पोरिया सों 
कह्यो, जो - यह घोड़ा श्रीमुसाईजी की भेट है। और में श्री- 
गु्साईजी कौ सेवक हों। हफ्किस मेरो नाम है। आगरे में 
रहत हों । यह सुनि के विष्णुदास श्रीगुर्साईजी के पास आय 
के बिनती कीनी, जो महाराज ! आगरे में हप्किस रहत हैं। 
सो आप को सेवक है। सो घोड़ा वाहोत सुंदर भंट ल्यायो हे। 
सो द्वार ऊपर ठाढ़ी है। यह सुनि के आप श्रीगुसांईजी द्वार 
ऊपर पधारे। तव हफ्किसने श्रीशुससाईजी को दंडवन्‌ करे 
विनती कीनी, जो -महाराज ! यह घोड़ा आपु की भेंट है । 
या प्रकार हफ्किस की विनती सुनि के धोड़ा कों देखि के 
वोहोत प्रसन्‍न भए, श्रीमुसांईजी। तव आपु श्रीमुख सों आज्ञा 
किये, जो- आजु मेरे मन में यह आई हती, जो - अवछख रंग 
कौ घोड़ा और मखमल के साज की ज्ञीन ता पर चढ़ि के 
श्रीनाथजीद्वार चलिये। सो तू मेरे मत की जानी। तथ हृपि- 
केस ने विनती कीनी, जो- महाराज ! हम तो अज्नानी जीव 
हैं। कछ जानत नाहीं । और आपु तो द्याल हो। सो हमार 
ऊपर कृपा करत हो। यह देन्यता के वचन स॒नि के श्रीगु्सा- 
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ईजी वोहोत प्रसन्‍न भये। कहे, आज मरे मन में हती सो भयो। 
पाछे श्रीगिरिधिरजी सों आज्ञा किये, जो -गोपीवल्लभ तांई में 
पहोंच्यो हैं । अब राजभोग में तुम पहोंचियो। में तो अब 
श्रीनाथजीद्वार जात हों । यह सुनि के तत्काल श्रीगिरिधिरजी 
तो न्हाय के मंदिर में पधारे । तब श्रीमुर्साईजी उह घोड़ा 
ऊपर असवार होंइ के हृपिकिस को आज्ञा किये, जो-तू मेर 
संग पास पास चलि। तब हफ्किस चाबुक अपने हाथ में ले 
श्रीगुसांईजी के वाम चरनारविद के पास परस करत चले । तव 
श्रीयमुनाजी उतरि के पास जब चले तब मार्ग में श्रीगुर्साईजी 
ने वा हष्किस सों पूछथो, जो-हफ्किस ! तू तो धन करि 
के रहित है । और ऐसो सुंदर घोड़ा और ऐसे भारी साज की 
जीन कहां ते ल्यायो ? तव हफ्किस डरपि के मन में कह्मो, 
जो - श्रीगरुसांईजी तो अंतरजामी हैं । इहां मेरी झूठ चलेगी 
नाहीं । और गुरु के आगें झठ केसे वोलों ? यह विचारि के 
हफ्किस ने श्रीगुरसाईजी सों बिनती कीनी, जो - महाराज ! 
एक सोदागर हजार दोय घोड़ा लयायो हे। सो कछक तो 
विकाय दिये हैं । कछक और बवेचि देउंगो। तामें दुछाली कौ 
द्रव्य वोहात आवेगो । सो जीनवाले कों देउंगो । और वा 
सोदागर ने मोकों एक घोड़ा देन कह्यो है। सो में अपनी महनत 
कौ ले आयो हूं। यह सुनि के श्रीगुर्साईंजी बोहोत ही प्रसन्न 
भये । ता समे ठुपहरी की ताप वोहोत भई । सो सूर्य को देखि 
के श्रीगुसाईजी सों हफ्किस ने बिनती करी, जो - महाराज ! 
श्रीनाथजी और श्रीनवनीतश्रियजी एक ठोर बिराजे तो आप 
कों श्रम न होंइ । ऐसे घाम में पधारत हो । सो हम को देखि 
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के महादुःख होत हे। यह मुनि के श्रीग॒रसांईजी इफ्किस सों 
कहे, जो - सदा श्रीजी और श्रीनवनीतप्रियजी पास विराजे ते 
इतनी आरति हम को न होंड । काहेतें, जब श्रीनवनीतग्रिय- 
जी के निकट हम रहत हैं तब तो श्रीनाथजी को स्मरन होत 
है। तव विरह होत है । पाछें जब श्रीजीद्वार जात हैं । तय 
श्रीनवनीतभ्रियजी कौ स्मरन होत हैं, जो - बालक हैं, वेगि 
जायो चहिए । या प्रकार आरति सिद्ध होत हे। तातें श्रीजी 
श्रीगोवद्धून पर्वत पर सदा विराजे। श्रीनवत्ीतप्रियजी श्रीगो- 
कुछ में सदा विराजे । ताही में आछो हे । 

भावप्रकाश--यह कहि यह जताए, जो - सेवा में सयोग-विप्रयोग दोऊ 
भाव राखने, तात॑ रूचि बढ़े । 


यह सुनि के हफ्किस ने श्रीग॒ु्सांईजी को दंडवत करि के 

विनती करी, जो - महाराज ! हम तुच्छ वृद्धि हैं। तातें महा- 
राज ! हम आए के भाव को कहा जानें ? और आप करत 
हो सो तो हमारे हित के लिये अब आछी करत हो । या 
प्रकार सगरी राह श्रीमुसांईजी सों भगवद्यर्ता करत श्रीजीह्वर 
आए । तब श्रीगुरसाईजी तत्काल स्नान करि के उल्यापन की 
झारी भरि के श्रीनाथजी के मंदिर में पधारे । श्रीनाथजी के 
दरसन करे। ता पाछें हप्किस कों दरसन कराए। सो ह््किस 
दरसन करि के वोहोत प्रसन्‍न भए। ता समे हफ्किस ने एक 
एक कीतैन नट राग में गायो । सो पद्‌ -- 

प्रम कृपाल श्रीवल्लमनंद । 

भक्त मनोरथ पूरन कारन भुव पर आये आनंद केंद ॥। 

गिरिधरलाल प्रगट दिखराए पुशष्टिमक्ति रसदान किये । 

' हपिकिस' सिर सदा विराजों यह जोरी सुख नन दिये ॥ 


ड्प्‌ 
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यह कीतन सुनि के श्रीमुर्साईजी हपफ्करिस ऊपर बोहोत 
ही प्रसन्न भए । पाछ सेन तांई पहोंचि के अनोसर कराय के 
सेन को दघ श्रीगुसांईजी आपने श्रीहस्त में ले आये। सो एक 
मलरा में थोरो सो प्रसादी दम हप्किस को दियो। सो हृष्किस 
ने श्रीगुसांईजी की वेठक में जाँड के लियो। सो लेत ही 
देहानुसंधान भूलि गये । सो धठक ही में वटि रहे | वाही ठौर 
परि रहे । और हृदय भीतर स्वरूपानंद की अनुभव होन लाग्यो। 
तव वेष्णव सव डरपन लागे, जो - हफ्किस को कहा भयो ? 
तव श्रीगर॒सांईजी कहें, जो - कछ चिता मति करो | काल्हि 
आछो होइ जाइगो । तव सव वेष्णव विद्या हो के अपने डेरा 
गए । पाछें जब घरी दोई रात्रि पाछिली वाकी रही | तब 
हुप्किस की मुरछों बीती, सावधान भए। ता समे श्रीगुसांईजी 
उठे। जब ह॒फ्किस सों पूछे, जो - कहो, समाचार कहा है ? 
तव हफ्किस ने विनती करी, जो - महाराज ! आप की कृपा 
है तहां सदा जागत में सोवत में सब ठोर कल्यान है। जागत 
में आपको दरसन हे सोवत में स्वप्न में आपको दरसन । और 
में कहा कहों ? मरो सामथ्य कहिवे को नाहीं । यह सुनि के 
श्रीगुसांईजी वोहोत प्रसन्न भए। श्रीमुख सों कहे, जो वेष्णव 
कों ऐसोइ चाहिए । या प्रकार तीन रात्रि श्रीजीढ्वार श्रीगु- 
साँईजी और हफ्किस रहे । पाछें श्रीशुसांईजी श्रीगोकुछ वह 
अवलछख धोडा पै चढि के पधारे । तब हफिकेस संग ही श्री- 
गोकुछठ आए | तहां श्रीनवनीतग्रियजी के उत्थापन के दरसन 
हिकेस ने किये । पाछे श्रीगोकुल ही में रात्रि कों रहे । पाछें 
प्रातःकाल हफिकेस श्रीमुर्साईजी सों विनती करि के क्यो, जा - 
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महाराज । मोकों घर जाँडवे की आज्ना होंड । तब श्रीगुर्सांईजी 
आज्ञा किये, जो - राजभोग आति पाहें तोकों विदाय करेंगे। 
तव दंडव॒त्‌ करि के हफ्किस स्नान करिवे को गये । पाछे 
राजभोग तांई दरसन किये। पाछें श्रीगुसांईजी अनोसर कराय 
के वेठक में पधारे | पाछें आपु श्रीग्रसांईनी सब वालकन 
सहित भोजन किये | ता पाछें हफिकिस कों श्रीगुसांईजी ने 
जूठनि की पातरि धरी। पाछें आप गादी पर विराजे वीरा 
आरोगत भए । तव हपिकेस महाप्रसाद ले के पाछे आय के 
श्रीगुसांईजी कों दंडवत्‌ कीनी । पाछें विदा मांगी । तब श्री- 
गुसांइजी ने खबास सों प्रसादी उपरेना मंगाए। तथ हफ्किस 
ने श्रीगुसांईजी सों विनती करि के प्रसादी उपरेना की नाहीं 
कराई । तब श्रीगुसांईजी ने कही, जो - तू प्रसादी उपरेनाकी 
नाहीं काहे कों करावत हे ? तंव हफ्किस विनती किये, जो - 
महाराज ! मोसों कछ राज की सेवा नाहीं वनि आई । और 
आप के घर को खरच अधिक करायो है। एक मनृष्य घोड़ा 
की चाकरी को चाहिए। दाना घास भेडार तें खरच होइगो | 
सो कहा करों महाराज ! मेरो कछ वस नाहीं है । आप तो 
अतरजामी हो। सव जानत हो। ऐसे हफ्करिस के दन्यता के 
बचन सुनि के श्रीमुर्सांईजी वोहोत ही प्रसन्‍न भए। पाछे 
खबास सों उपरेना की नाहीं किये । पाछें हफ्क्रिस कोंग्पास 
बुलाय के अपने श्रीहस्त में उगारु ले के हफ्किस को दिये । 
सो ले के हपिकेस वोहोत प्रसन्‍न भए। पाछे हफ्किस श्रीगु्सा- 
ईजी कों दंडवत्‌ करे के अलॉंत प्रीति सों विदा भए। तब 
हफिकेस की प्रीति देखि श्रीमुसांईजी की हदों भरि आयो। 
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जो - ऐसी वेष्णव पास रहे तो अष्टप्रहर भगवराव में मन रहे । 
या प्रकार हपिकिस विदा होंड के चले। सो दूसरे दिन आगरे 
आय पहोंच । तव हफ्किस सोदागरन के पास गये । कहे, जो - 
तुम्हारे घोड़ा ल्यावों वेत्रि ल्याईं। तब सोदागर ने कद्मो, जो - 
तुम्हारे मन में आवे सो ले जाउ। तब हपिकेस राजा टोडरमल की 
फीज में ले जाँड के सगरे घोड़ा वेत्रि ल्याये। सो सब के रुपया 
हजार चारि की हंंडी करायके सोदागर को दिये। तव सोदागर 
वोहोत प्रसन्न मए। तव सोदागर ने ह्षिकिस ते क्यो, जो - 
तुम अपनी दलाढी लेह। और एक घोड़ा मेरी पास ते लेउ। 
तव हृषिकेस ने क्यो, जो - घोड़ा तो मे ले चुक्यो हूं। अब 
मेरी दलाली होंइ सो देहु॥ तव सोदागर ने क्यो, जो-में 
तो जानत नाहीं, जो तुम कहा लियो । और तुम लियो तो 
कहा भयो ? तुमने मरो काम वोहोत कियो ह । तातें एक 
धोज़ और दोय सें रुपया दलाली के ले के जाउ | तव हपि- 
केस, दोय से रुपया और एक घोड़ा ले के चले । सो तहां ते 
चले सो जीनवाले सेठ के घर गए। तब सेठ ने कही, जो - 
ज्ञीन ल्याए। तव हफ्किस ने कही, जो - ज्ञीन तो गई । 
जीन के दाम लगे होंइ सो भरि लेहु॥ तब सेठ ने कही, 
जो - मेरी सुंदर जीन तुम क्‍यों वेचि डारी ? तव हृषिकेस 
ने कही, जो - जीन तो वेचि नाहीं । तव सेठ ने कही, जो - 
तुम साँच कहो, जीन तुम कहां करी ? तव हफ्किस ने कही, 
जो - एक सोदागर हजार दोह घोड़ा ल्यायो हती । तामें एक 
अबलख रंग कौ घोड़ा बोहोत सुंदर हतो। सो में तुम्हारी 
जीन सहित श्रीगोकुल ले जौ श्रीश॒र्साईजी की भेंट करी | 
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और वह सोदागर के घोड़ा वेच्ि दिये हैं तामें रुपया दोहसे 
और घोड़ा दोइ मेरी दलछाली में मिले हैं। तामें एक घोड़ा 
तो श्रीग॒र्साईजी की भेंट कियो है। और एक घोड़ा और दोइसे 
रुपैया तुम्हारे पास ल्यायो हूँ | सो तुम लेऊ । और में कमाय 
के भरि देउंगो। यह सुनि के सेठ ने विचार कियो, जो - जीन 
तो परमाथ कियो हैं । अपने घर नाहीं राख्यो । अब यातों 
२३७ 5७, कस 
में कहा लेके ? या प्रकार विचार करि के सेठ ने एक घोड़ा 
हतो सो हिकिस सों ले लीनो । और दोइसें रुपेया हफ्किस 
कों फेरि दीने । और सेठ ने हफ्किस सों कह्मो, जो - तिहारे 
धर कछ खाइवे को नाही है तासों ए रुपेया दोइसें ले जावो । 
और जीन मेरी भेंट करी तामें यह घोड़ा लियो। परंतु आज 
पाछें ऐसो काम मति करियो । में तो तुम कों छोरि देत हूँ 
परि और कोई छोरेगो नाहीं। तव हफ्किस दोइसें रुपया ले 
के अपने घर आए । और मन में वोहोत प्रसन्‍न मए । 

भाषप्रकाश--या वार्ता को अभिप्राय यह है, जों-जीव को जा भांति 
बनि आधे ता भांति गुरु की सेवा करनी । 

पाछें हप्किस ने अपने मन में विचार कियो. जो -यह 
सर्व कार्य श्रीगुसांईजी की कृपा तें भयो है । मेरे घर में तो 
एक पेसा हू नाहीं हती । और यह मनोरथ सिद्ध भयो। और 
दोइसें रुपया और हाथ आए। सो ये रुपेया तो श्रीगुर्साईजी 
के है। सो में अपने घर में केसे खर्च करों ? यह विचार के 
वे दोइसें रुपया गांठि वांधि के घर तें चले सो मथुरा आए । 
पाछें दसरे दिन श्रीगोकुछ आइ राजमोग आरति के दरसन 
श्रीनवनीतप्रियजी के किये । सो हफ्किस दरसन करि के 


२७८ दोसोौ बरावन वेष्णवन की वार्ता 


बोहोत प्रसन्‍न भए। ता समे हिकेस ने सारंग में यह कीर्तन 
कियो। सो पद--- 
गाग : सारग 


हरि कर माखन लीने नीके । 
त्रजवनिता सव विवस भई ह सोभा निरखि हरखि अति जीके ॥ 
किलकि हँसति प्रतिविव निरखि के ननन अंजन अतिसय भाव । 
“हपिकिस ” मन अटकि रूप पर उपमा को पटतर नहीं आवे ॥ 
यह कीतन कियो । ऐसी अनुभव ता समे हफिकेस को 
श्रीनवनीतप्रियजी ने जनायो । पाठें अनोसर कराय के श्रीगु 
सांईजी अपनी वेठक में पधारे । तव हफ्किस ने दंडवत्‌ करि 
के वे दोइसे रुपया श्रीमुसांईजी की भेंट किये। तब श्रीम॒- 
सांईजी श्रीमुख सों कहे, जो - हप्किस ! यह तू कहा करत हे ? 
तेरे घर में खरच को संकोच हे। इतनी भेंट क्‍यों कियो ? तव 
हषिकेस ने कह्यो, जो - महाराज ! यह तो आपके रुपेया हैं। 
भेंट तो में कछ अपनी सत्ता ते कमायो होऊ तो होंइ। तव 
श्रीगुसांईजी ने हफिकिस सों पूछी, जो - ये रुपेया केसे आये हैं? 
तू वतावें तव मंडार में जाँय। तब हफिकिस ने सव प्रकार 
भयो सो कह्यो, जो - महाराज ! रुपेया मेरी दछाली के हैं। ये 
आप कृपा करि अंगीकार किये चाहिए । तब श्रीगु॒ुसांईजी 
खवबास सों कहे, जो - ये रुपया भंडार में दे आउ | तव खवास 
रुपेया ले भंडार में दे आयो । भडारी कों सोंपि आयो। मो 
वसंत पंचमी के दिन दांइ बाकी रहे हते | तब श्रीगुसाँईजी 
चांपा संकर भंडारी सों कहे वर्सत की सामग्री में और डोल 
उत्सव की सामग्री में हष्किस के दोइसें रुपैया आए हैं सो खरच 


हफपिकेस क्षत्री, आगरे के २७९ 


करियो ! तब चांपा संकर ने उह दोहसें रुपया की सामग्री 
ल्याइ राखी । 

और हुफ्किस के मन में यह आई, जो - अब वसंत 
पंचमी आई है तासों डोल तांई श्रीगुर्साईजी के पास रहों । 
तव एक दिन हफिकिस ने श्रीमुसांईजी सों विनती करी, जो - 
महाराज ! डोल उत्सव ताई मेरो मन आप के पास रहिवे को 
है। सो सेवा विनु दिना वीते नाहीं । तासों आप कछ सेवा 
चतावों तो रहूं। तब श्रीगुसांइजी कहे, जो - चाहो तो फ़ुल- 
घर भें रहो। चाहो भंडार में कछ सेवा करो । तथ हफ्फ्करिस 
विनती करी, जो - महाराज! में आप के संग श्रीजीद्वार 
जायो चाहूं। तातें अपने पास की कछ सेवा वतावो | तव्‌ 
ओऔमुसांईजी कहे, जो - खबासी करो । तव हफ्किस श्रीशुसां- 
ईजी की खबासी में रहे । सो वोहोत प्रीति सों सेवा करते। 
सो श्रीगुसांईजी हफ्किस के ऊपर वोहोत प्रसन्न रहते । 

सो श्रीगुसांईजी बसंतपेंचमी के दिन इहां श्रीनवनीत- 
प्रियजी कों खिलाय के पाछें श्रीजीद्वार पधारे । सो उत्वापन 
की झारी भरे। त्तव हप्किस संग गये। सो श्रीनाथजीह्ार 
श्रीमुसांईजी होरीदांडा रोपनी तहां किये। पाछे पृन्यो के दिन 
उत्थापन संमे श्रीगोकुछ पघारे । सो आठ दिन तांई होरी के 
फेर श्रीववनीतभ्रियजी कों खिलाए। त्तव हफ्करिस श्रीगोकुछ 
रहे । पाछें आठें फे दिन फागुत वि ८ कों श्रीगुर्साईंजी 
श्रीजीद्वार पधारे । तब उत्थापन की झारी भरे । सो डोल 
तांई श्रीगुर्साईजी श्रीजीद्वार रहे । सो एक दिन हफिकेस ने 
यह धमार गाई. कल्यान राग में । सो धमारि-- 


२८० दोसो बावन बेण्णबन की वार्ता 
गांग यझलयान 

ब्रजराज लडेंतो गाइये, व मोहन जाको नाम हो । 
खेलत फाग सुहावनो, रंग भींज रह्यो सब गाम हो ॥ १ 
ताल पखावज वाजहि हो, डफ सहनाई भरि हो । 
श्रवन सुनत सब व्रजवधु हो, झंडन आई घरि हो ॥ २ 
इतहि गोप सव राज ही हो, उत सब गोकुछ नारि हो । 
अति मीटी मन भामती हो, देति परस्पर गारि हो ॥ ३ 
त्रोवा चंदन छिरक रही हो, डारत अबीर गुलठाल हो । 
मुद्ित परस्पर खेल ही हो, हो हो हो वोलत ग्वाल हो ॥ ४ 
घेरि सखी मोहन गहि आने, प्यारी पकरे हाथ हो । 
गोपी भेख वनाइ के, रचि बेनी गूंथी माथ हो ॥ ५ 
वहुरि मतो करि सुंदरी हो, हछूधर पकरे जाय हो । 
नव कुंकुम मुख मांडि के हो, आए हैं आंखि अंजाय हो ॥ ६ 
पीतांवर मुख मूंदि के हो, निरखि हँसे नंदुलाल हो । 
दाउजी आजु भले बने, कूके दे सब ग्वाछ हो ॥ ७ 
सिमिट सकल व्जसुंदरी हा, ब्रजपति पकरे आन हो । 
भरत सकल ब्रजसुंदरी हा, नेक न राखत कान हो ॥ < 
तव नंदरानी बीच कियो हो, मेवा दियो हे मँगाय हो । 
पट भूखन पहिराय के हो, हफ्किस” वलि जाय हो ॥ ९ 

यह धमार हप्किस ने गाई । सो सुनि के श्रीग॒ुसांईजी 
वोहोत ही प्रसन्‍न भए । सो श्रीगुसांईजी की कृपा तें हृषि- 
केस कों यह अनुभव भयो। पाछें डोल उत्सव तांई श्रीजीढ्वार 
रहे । पाछें श्रींगुसाईजी गोकुछ पधारे । तब हृषिकेस हू श्री- 
गोकुछ आए । पाछें श्रीगुसांईजी सों आज्ञा मांगी, जो-में 


हपिकेस ध्त्रो, आगरे के २८१ 


अपने घर जाउं। तब श्रीगुसांईजी प्रसन्‍न होंइ के एक गुलाव 
कौ फूल श्रीनाथजी कौ प्रसादी हफ्किस कों दियो। तथ 
हफ्किस फूल ले दंडवत्‌ करि श्रीगोकुछ तें चले । सो दसरे 
दिन आगरे भें अपने घर आये । सो मुलाव को फुल हुषि- 
केस ने अपने जप के साज में राख्यों | नित्य दरसन करि के 
उह फूल कों दंडबत्‌ करे । ऐसे करत वोहोत दिन बीते । 
खाता प्रसग--३ 

और एक दिन हफ्किस राजबोग तें पहोंचि के महा- 
प्रसाद ले के उठे। ताही संमे दोइ वेष्णव श्रीगुसांईजी के सेवक 
आगरे में आए । सो हृषिकिस सों भगवद्वार्ता स्मरत किए । 
तव हषिकेस वोहोत प्रसन्नता सों कहे, जो - महाप्रसाद लेक । 
तव वेष्णवन ने नाहीं करी। तब हुिक्रेत ने कही, जो - 
सीधो लेऊ, कोरे वासन लेऊ, रसोई करो । और कृपा करि 
हमारे यहां लेऊ तो सोऊ सिद्ध हे । तब पेष्णव नाहीं करि के 
उठि गए । तव हपिकेस के मन में महादःख भयो। जो - में 
बड़ो अभागो हूं। जो -वेष्णव मेरो नाहीं अंगीकार करत ह। 
या प्रकार सगरी रात्रि खेद करत रहे । और वे वृष्णव आगरे 
में श्रीयमुनाजी के किनारे एक चोंतरा पर सोड़ रहे। उप्णकाल 
कौ दिन हतो । सो खरची की खडिया कुत्ता ले गयो। सो 
प्रातःकाल उठि के उह वेष्णव देखे तो खरची की खड़िया नाहीं 
हैं । तव वे वृष्णव चिता करन लागे, जो - अब कहा करें। पाहें 
मन में विचारे, जो -हम काछ्हि हफ्किस के घर गए। सो. वह 
वेष्णव (कों) वोहोत दःख भयो होइगो । ता करि के हमारी 
खरची गई । हम दुःखी भए। तातें आज हपिकिस के घर अब- 


दा ँ 


२८२ दोसौ वावन वेणवन की वार्ता 


स्य चलनो । उह कहे तेंसे करनो। ह्किस श्रीगुसांईजी के 
सेवक हैं. क्रपापात्र हैं। यह विचार करि के दोऊ वेष्णव देह 
कृत्य करि पाछे .श्रीयमुनाजी में स्नान करि के पाछें जप पाठ 
करि के हपिकिस के घर आए । तव हपिकेस देखि के बोहोत 
प्रसन्‍न भए। सनन्‍्मान करि के वेठाए। पाछें उन वेष्णव सों पृछि, 
जो - तुम कालिहि मेरे घर तें भूखे गए सो मेरो कहा अपराध है? 
अब आजु कछ कृपा करि के अंगीकार करिए। तो मेरो मन प्रसन्न 
होंइ। तब वेष्णव ने हपिकेस सों कहे, जो - हम काल्हि तुम्हारो 
कह्यों नहीं मान्यो तासों हमारो खरच की खडिया रात्रि को जात 
र्यो। तातें अब आज तें जेसें तुम कहोगे तरस हम करेंगे । तब 
हफिकिस ने पूछी, श्रीठाकुरजी पाएें यहां प्रसाद लेहुगे के न्‍्यारी र- 
सोह करोगे ? तव वेष्णव ने कही, जो - हमारे मनमें तो न्यारी 
रसोई करिवे की है। परंतु अब आज तुम प्रसन्न होइ के क- 
होगे तेसेई हम करेंगे। तव ह्िकिस सीधो सामान सब ल्याये। 
कोरे बासन में जल भरि ल्याए। तब वेष्णव न्हाय के रसोई 
किये । पाछें श्रीगकुरजी को भोग घरि के पाछें महाप्रसाद लियो। 
पाछें रात्रि कों वे वेष्णव हफ्किस के घर ही में रहे । भगवद्‌- 
वार्ता कीतन भयो | पाछें प्रातःकाल वे वेष्णव चलन छागे। तव 
हइृषिकिस ने कही, जो - आज तो औरह रसोई करि के जाउ। 
तब वेष्णव, सीधो ले रसोई करी । पाछें श्रीठाकुरजी कों भोग 
धरि के पाछें महाप्रसाद लियो। तब हषिकेस अपने पर में तें 
कुछ बरासन गहने धरि के रुपैया दस १०) वेष्णव को दिये। 
और बिनती किये, जो - तुम बड़ी कृपा किये। फेरि .बेगि 
आबोगे.। तुम्हारी खरची गई सो हम को बोहोत दुःख भयो। 


एक पटेल, जाने दर्शंति वेचि के टक्का भेंट धरथो श्८३ 


तब वेष्णवन कही, जो - धन्य तुम हो जो ऐपि भांति अपनों 
धर्म तुम राखत हो। या प्रकार विदा होंइ के वेष्णव हृप्किस 
की बड़ाई करत गए। 

भावप्रकाश--या वार्ता में यह जनाएं, जो - घर आए वष्णव को जा भांति 
चनि आवे ता भांति समाधान करनों। उन कों प्रसन्न करने । 


सो वे हिकिस श्रीगुर्सांईजी के ऐसें कृपापात्र भगवदीय 
हते। सो उन की वार्ता कौ पार नाहीं, सो कहां तांई कहिए | 


वार्ता ॥ १३७॥ 
8 धछ 


अघ भीगुर्साईजी के सेबक पक पटेल, माने दरांति बेलिके टका भेंट धरघथों, 
तिनकी पाता की भाव कहत हैं -- 


भावप्रकाश--ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनकौ नाम त्रह्म-विद्या' 
है | ये 'सुमन्दिरा' ते प्रगटी हैँ, ताते' उन के भावरूप हैं । 

ये गुजरात में एक पटेल के जन्म्यो । सो बरस बीस कौ भयो तथ वाके 
माता पिता मरे । पाछें वह पटेल घास-लकरी लल्‍याई अपनो निर्माह करन लाग्यो | 
ऐसे करत कछक दिन में भ्रीसुसांईजी द्वारिकाजी पधारे। श्रीरनछोरजी के दर्सनाथ। 
सो मारग में वाक्ी गाम आयो | सो तहां डेरा किए । तब्र वा पटेल को श्रोगु 
सांईजी के दरसन भणए । तब वह पटेल मन में कशो, जो - हों इन कौ सेवक होंट 
तो आछौ । पाछें वह पटेल श्रीगुसांइजी सों बिनती कियो, जो - महाराज ! 
मोकों कृपा करि अपनो सेवक कीजिए | तथ श्रीमुर्सांईजी कृपा करि वबाक्तों नाम 
निवेदन कराय सेवक किये। पाछे श्रीगुसांईजी द्वारिकाजी पघारे। सो श्रीसन- 
छोड़जी के दरसन करि, ता पाछे आप श्रीगोकुल पघारे। 

सार्ता प्रलझग--१ 
५ ५ बन. 

पाछें एक गुजरात को संग श्रीगोकुछ चल्यो । तथ वाने 
विचारयो, जो - में हूँ श्रीगोकुल जाउं। सो वा पटेल अपनों घास 
लकरी बेचि के निर्वाह करतो। सो वा दिन मार्ग में घास खोदत 
हतो। सो उन पटेल ने पूछी. जो -यह संग कहां जात है? तब 
उन वेष्णवन कही, जो हम श्रीगोकुछ जात हैं। तब उन पटेल 
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हत्या गंगा स्नान ते हू न छूटगी । ऐ तो वड़ो अपराध भयो। 
ताते याकी निर्णय नाहीं। से अब तो अन्न-जल त्ागि के 
देह छोरनी | जहाँ ताँई देह चले तहाँ ताँई मेवा करेंग। ऐमो 
विचार करि के वोहोत पश्चात्ताप करन छागे । 

सो ऐसें करत दोइ द्विना भए। तीसरे दिना प्रातही श्री- 
गोकुलनाथजी श्रीरनछोरजी के दरसन करि के पाछे राजनगर 
पधारे । सो भाइला कीठारी के घर विराजे | सो समस्त राज- 
नगर के वेष्णव दरसन कों आए। सो श्रीगोकुलनाथजी के 
दरसन करि दंडबत्‌ करि बेठे। परंतु वे दोऊ ख्री-पुरुष नहीं 
आए। वे ऐसें कहते, जो -हमने गऊहत्या कीनी है। सो में 
गऊहत्यारों हैं । सो मोहोंडो कैसे दिखाऊं ? ऐसे रोवे, विल- 
विलावे । तव और वेष्णव ने ये समाचार श्रीगोकुलनाथजी सों 
कह । और विनती करी, जो - महाराज ! श्रीकाकाजी महा- 
राज के ऋपापात्र हैं। भले वेष्णव हैं। सो अब तो उन मन में 
ऐसो संकल्प कीनो है, जो - अन्नजल त्यागि के देह कौ त्याग 
करनो। ऐसें विचारि के आज वा वैष्णव कों तीन दिना भए 
हैं। जल हू नाहीं लियो हे। तब श्रीगोकुलनाथजी आज्ञा किये, 
जो - उनकों बुछावों। तव वेष्णव ने जॉइ के उन दोऊ स्त्री 
पुरुष सों कही, जो - तुम कों श्रीगोकुलनाथजी बुलावत हैं । 
तब वे वेष्णन आए। दरि ठाढ़े भए। तब श्रीगोकुलनाथजी 
आज्ञा किये, जो - आगें आउ। पाछें श्रीगोकुलनाथजी पूछें, 
जो - केसे भई ? तब इन वेष्णवन कही, जो - कृपानाथ ! दोष 
तो मेरो है। सो ए दोष केसें मिटे ? तव आपने आज्ञा करी, 
जो - यामें तो तुम कों कछ दोष नाहीं। तेनें मारी नाहीं, दूबली 


स्री-पुरुष, राजनगर के श्2५ 


हती सो धक्का तें गिरि परो। सो वाकी अंतकाल भगो। यामें 
तुम्हारो कछ दोप नाहीं। तब वा वेष्णव ने कही, जो - महा- 
राज ! भेरे हाथ तें मरी हैं। तव श्रीगोकुलनाथजी ने आगज्ना 
करी, जो - एक निष्कंचन अकासवृत्तिवारी वेष्णव होंड तिन 
कों बुछाड़ के श्रीझाकुरजी पाछे महाप्रसाद लिवाय दीजों । 
तव इन वेष्णब ने कही, जो - महाराज ! मो हत्यारे के घर 
कौन वृष्णब आवेगो ? तब आपने आज्ना करी, जो - हमारो 
नाम लेनो ! पाछें वह वेष्णब अपने घर जाँई के सुंदर भांति 
की सामग्री करि के श्रीठाकुरजी कों भोग समर्पि के पाछें एक 
निष्किचन वेष्णव देखि के उन तें हाथ जोरि के कही, जो - 
श्रीगोझुलनाथजी की आज्ना तें मेरे घर चछो। तब उन वेष्णव 
ने कही, जो - बले, आपकी आजा चहिए। जो चाहे सो करे। 
तातें चलो । सो उन वेष्णव को घर ल्याये। पाछें जो - जो 
सामग्री श्रीठाकुरजी आरोगे सो - सो सामग्री वा वेष्णव के 
आगे घरी। तव वा वेष्णव निष्किचन नें थोरों थोरों महाप्रसाद 
सव सामग्रीन में ते ले के एक कौर ले के उठयो। तय इन वेष्णव 
ने कही, जो - महाप्रसाद कृपा करि के आहछी भांति सों छेऊ। 
तब उन निष्किचन ने कही, जो-तोकों एक हत्या ह, सो तो 
गई। याही के लिये महाराज ने आज्ञा करी हती। और लिवा- 
वनो होंइ तो और दिना लिवाइयो। आज तो इतनो ३ लेइंगे। 
ऐसे कहि उठि गयो। पाछे वह वेष्णव श्रीगोकुलनाथजी की पास 
आयो। दंडवत्‌ करी। तव आपने पूछी, जो - महाप्रसाद 
वेष्णव को लिवायो ? तब वेष्णव ने कही. जो - महाराज ! आप 
की आज्ञा तें वह वेष्णत ने आय के एक कौर लछीनो । मेने 


प्य 
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वोहोत निहोरा करे परि उन वष्णब ने और न छोनो । तथ 
श्रीगोकुलनाथजी आत्ना कीने, जो - अब तेरो दोप मिटि गयो। 
तब इन वेष्णव ने विनती करी, जो - क्रपानाथ ! और वष्णव 
कैसे मानेंगे ? तव आपने आजा करी, जो - न माने तो न्हाथ 
आउ । पाछे वह वेष्णव न्हाय आयो | तब आप आज़्ा किये, 
जो - जा, जलपघरा में ते चांदी की लोटी ले के जलपान 
भरि ल्याठ । तव वह वेष्णव छोटी ले के भरि ल्यायो। तब 
आप जल आरोगे। और वोहोत वेष्णव बठे हते। तव आपने 
उन तें कही, जो - अब तो मानोगे ? तव समस्त बष्णवन कही 
जो - क्पानाथ ! आपकी आज्ञा ही तें दोष तो मिटि गयो। ता 
उपरांत वेष्णव ने महाप्रसाद लियो। और आप साक्षात्‌ इनके 
हाथ की जल आरोगे। तव फेरि कहा संदेह रह्मो ? अब हम 
सव वेष्णव इन ते व्यीहार करेंगे। तव श्रीगोकुलनाथजी कृपा 
करि के इन वेष्णव ते आज्ञा किये, जो - अब घर जाँड के महा- 
प्रसाद लेहु। तव यह वृष्णव गद॒गद कंठ व्हे साष्टांग दंडवत्‌ 
करि के घर जाँइ के दोऊ ख्री पुरुष ने महाप्रसाद लियो । पाछें 
भलीभांति सों सेवा करन लागे । पाछें गाँई घर में न राखी । 
जहां गॉँइ होंइ तहां पातरि दे आवते। पाछें श्रीगुसांईजी की 
कृपा ते श्रीगकुरजी सानुभावता जतावन लागे। जो चहिए सो 
मांगि लेते। तातें वे दोऊ भले वेष्णव भए । 

भावप्रकाश--या वार्ता में' यह जताए, जो - वष्णव कों सेवा मे साव- 
धान रहनो । काहेते, जो - सेवा करत अनेक अपराध होत हैं, ताते वासों बचनो । 
और दीनता कौ हू स्वरूप बताए । जो दैन्यता ते प्रश्ठ प्रसन्‍न होत हैं । ताते' सब 
दोप की निवृत्ति होत हें । 

सो वे ख्ीपुरुष श्रीगुसांईजी के ऐसें कृपापात्र भगवदीय 


हरिदास, जानें बेटा को मारथो २९१ 


हते । तातें इनकी वार्ता कौ पार नाहीं. सो कहां तांई कहिए। 
वार्ता ॥ १३९॥ 
8 कट 9 क 


अब भ्ीगुसाईजी के सेघक धरिदास, जिनने मोदनदास को राणिये को अपने 
बेटा को मारथों, तिनकी खाता की भाव कहत है-- 


भावत्रकाश--सो हरिदास तामस भक्त हैं। लीला में इनको नाम श्रवन- 
प्रिया' है । सो श्रवनभ्रिया की श्रीठाकुरजी के गुनानुवाद सुनिवे में अत्यंत प्रीति 
है। और श्रवनभ्रिया की दो अंतरंग सखी हैं। 'प्रीतिरपा' और 'भावरूपा' । सो 
'प्रीतिरूुपा' तो इहां हरिदास की खो भई। और “भावरूपा' हरिदास कौ वेटठा 
भयो। सो श्रवनभ्रिया कंदर्पा की सखी हँ। उन तें प्रगटी हैं। तातें उनके 
भावरूप हैं। 

ये गुजरात में एक गाम हैं तहां एक वनिया के जन्मे । सो वर्स पंद्रह के 
भए। तब माता-पिता न इन कौ व्याह कियो | स्त्री सुपात्र मिली | पाछे केतेक 
दिन में उन के एक बेटा भयो । ता पाछें हरिदास के मातापिता मरे । 

सो हरिदास कौ एक मित्र हतो। उन को नाम मोहनदास हुतो। सो 
हरिदास के गाम तें कोस बीस पर रहतो । सो हरिदास वा मोहनदास सो मिलि 
के व्यौहार करन लागे । सो एक समे श्रीगुसांईजी द्वारिकाज़ी पधारे | सो मारग 
में मोहनदास कौ गाम आयो। तहां आप डेरा किये। सो मोहनदास श्रोगुप्तांइजी 
कौ दरसन पायो । सो साक्षात्‌ प्रन पृरुषोत्तम देखे | तव मोहनदास अपने मनमें 
कहे, जो - देखो ! जिनकों कन्हैया कहत है सो आज मेरे सन्झुग्व ठाठ़े वह दरसन 
देत हैं । तातें अब तो इनके सगने जाई कताथ होंइ तो आछी। पाछे मोहनदास ने 
श्रीगुसांईजी सों विनती फीनी, जो - महाराज! क्रृपा करे मोकों सरनि ढीजिए। 
आज मेरे बड़े भाग्य उदय भए, जो - मोकों साक्षात्‌ कन्हेया के दरसन भएण। 
तातें महाराज ' अब वेगि कृपा कीलिए । तब श्रीगुसांइजी प्रमन्न वह वाकों नाम 
निवेदन कगए । पाछे मोहनदास अपने घर आय स्त्री सो कहे. जो - वेगि चलि, 
साक्षात्‌ कन्हेया के दरसन होत हैं। सो स्त्री हू देवी हती । तातें मोहनदास के 
संग आई सो श्रीमुर्सांईनजी के दरसन किये। पाछे मोहनदास श्रीमुमांईजी सौं 
विनती किये, जो - महाराज ! इन को नाम - निवेदन कर्वाटण । तब औगुसां- 
ईजी क्रपा करि सख्रीकों ह्‌ नाम - निवेदन कराह सरनि लिये। तब फारि मोहनदास 
विनती किये, जो - महागज ! अब हमकों कहा कतच्य है, सो ऋूपा करि कंहिए | 
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तत्र श्रीगुमांईजी दोठन को आजा किये, जो - सुम दोऊ अगवस्सेत्रा करे । तत्र 
मोहनदास कहे, जो - महागज़  श्रीठाऊग्जी प्रगठ दीजिए । तत्र श्रीग्॒गांटजी 
उन के माथे लालजी को स्वरूप प्रगठ दिए । पाछ सेवा की सत्र रीति क्रपा 
करि बताए। मानसी को हू प्रकार सब क्यों । पाछ आप तो श्रीद्वारिकाजी पथ्रारे 
ता पाछ मोहनढास त्रजभक्तन की सायनापृ्रक ' संगबद सेवा करन लागे। सो 
सब लीला हृदय में म्फृत भई। श्रीठाकुग्जी सानुमावता जनावन छागे । 

पाछ एक दिन मोहनदास हरिदास सो मिले । तथ्र हरिदास को मोहन- 
ढासने को, जो - तुम श्रीगुमांटजी के सबक होठ तो आहछो। महू श्रीमुर्माटजी 
की सेवक भयो ह। श्रीगुर्सांईजी साक्षात्‌ कन्हेया है। तब हरिदास कहे, जो - मोऊों 
तुम सेवक करावो । मे श्रीमु्मांईजी को सेवक होठगों । तब मोहनदास ने कही, 
जो - श्रीगुसमांईजी हारिकाजी पधारे है मा कछक दिन मे पाछे टहां पयारेंगे | तब 
में तुम सों कहँगो | ता पाछे केतेक दिन में श्रीगुर्मांटजी द्वारिकाजी सों फिरे। सो 
मोहनदास के गाम में डेरा किय्रे । तब मोहनदास ने हरिटास को खबरिं पठाई। 
जो - श्रीगुसांईजी इहां पथारे हैं । तातें तुम हहां वेगि अठ्यो | और मोहनदास ने 
श्रीगुसांईजी का अपने घर पधराए। सो दिन चारि लो राखे। पाछ हरिदास आए। 
तब्र मोहनदास श्रीगु्ताईजी सो बिनती किये, जो - महाराज ! ये हरिदास देवी जीव 
हं। सो आप के सरनि आयो हैँ । तब श्रीग्रुसांईजी क्रपा करि के हरिदास को नाम 
निवेदन कराए । पाछें हरिदास ने श्रीगु॒मांदजी सो बिनती कीनी. जो - महाराज ! 
कृपा करि के मेरे गाम-घर पधारिए। स्र्ी-पुत्र सब कों सरनि छीजिए। तब श्रीगु 
साईजी मोहनदास को संग ले हरिदास के गाम पधारे । सो हरिदास के घर विराजे। 
पाछे हरिदास की स्री और हरिदास के पुत्र कों नाम निवेदन कराइ सरनि लिवे। 
पाछें श्रीम॒ुसांहजी सो हरिदास बिनती किये, जो - महाराज ! अब भगवद्‌ सेवा 
पधराइ दीजिए, तो कछु आपकी कानि तें टहल करे । तब श्रीमुर्साईजी हरिदास 
को एक लालजी को स्वरूप पथराय दिए। पाछ आज्ञा किये, जो - मोहनदास कों 
सेवा की सब रीति पूछि लीजो । और मोहनदास को संग करियो । तातें तोकों 
भगवद्भाव स्फूरायमान होइगो। ता पाछें श्रीमुरसांईजी आप उहां तें श्रीगोकुल 
पधारे । और हरिदास के घर मोहनदास दस-पांच दिन रहे । सेवा की सब रीति 
बताएं । ता पाछे मोहनदास हरिदास सों विदा व्हे अपने घर आए। पाछे महिना 
में दस पांच दिन हरिदास मोहनदास के पास जाई। भगवद्गार्ता सुने। सो मोहन- 
दास के संग सों हरिदास मारम को सब सिद्धांत जानन लागे । 


हरिदास, जानें वेटा को मारथों २९३ 
घातो प्रसंग--* 


सो एक समे हरिदास के घर मोहनदास आए। सो हरि- 
दास देखि के वोहोत प्रसन्‍न भए । तव दोऊ मिलि के भग- 
वद सेवा करते और भगवद्वार्ता करते । भगवद्रस में छके र- 
हते । ऐसें करत केतेक दिन बीते । तव मोहनदास ने कही. 
जो - अब वोहोत दिन भए सो अब हम चलेगे। तव हरिदास 
ने चछत चलत मोहनदास को और हू पांच सात दिन अपने 
घर आग्रह करि के राखे । तव फेरि मोहनदास ने कही, जो 
अब तो अवस्य सवेरे जाइंगे। तव हरिदास ने अपनी ख्री सों 
कही, जो - अब तो ये सवेरे जाइंगे । तो राखिवे कों कहा 
उपाय करनो ? तव ख्लरीने कही, जो - तुम कहो सो करे । तब 
हरिदास के वरस सात कौ एक लरिका हतो । सो हरिदासने 
अपनी ख्री सों कही, जो-अपने वेय कों मारि। तव इन 
वेष्णव कों सोच होइगोी तब ये रहेंगे। तब खत्री ने ऐसें ही करयो। 
पाछें मोहन॒दास सवारे जाँइवे ऊगे तव हरिंदास और हरिदिस 
की सत्री ने कही, जो - बेटा तो मरि गयो । अब तुम कहां 
जाउगे ? तव मोहनदास देखे तो वेट मरयो है । तथ मोहन- 
दास ने अपने मन में विचारयो, जो -काहिह रात्रिकों तो यह 
लरिका आछो खाँत खेलत हतो । सो सवेरे ही ये केसे मरयो ? 
पाछे मोहनदास ने जात्यो, जो - मोकों रोकिवे के तांई इन अपने 
बेटा को विप दे मारो है। सो मोहनदास को रोमांच व आए। 
पाछें इन श्रीगु्साईजी की स्मरन करि चरनोदक सुख में मेलि 
अष्टाक्षर कहि के वा लरिका को जिवायो । ता पाछे छरिका 
सों कह्ो. जो - में जात हों मोसों जेश्रीकृष्ण तो करि । तब 


२९६ दोसो बरायन वष्णबन की वार्ता 
कसर न परे । तो तुम को यह माग्ग स्फुरेगो। पाछ देवजी उहां कठुक दिन गहि 
श्रीगरुसांईजी के श्रीमुम्र की कथा सुने । ता पाठ श्रीगु्साईजी सो बिढा र|ं 


पोखदर अपने घर आए | 
यार्ता प्रसग- 


सो वे देवजीभाई नित्य भगवद मंडी में वार्ता सुनिवे को 
जाते । सो नित्य नेम सो व में ठंड में संदव जाते। सो एक 
दिना ज्वर आयो। ताोऊ भगवद्गर्ता मंडी म गए। पाछे ऐसो 
ज्वर आयो सा पांच सात लंघन भए। तोऊ गए। पाछे वाहात 
असक्त भए । सो वा दिन जानो न वन्यो। तव सब वेष्णवन 
ने सुधि करी, जो - आज देवजी भाई आय न सके । तब 
वष्णब-मेडली में एक मुखिया हतो । सो उनने कही, जो - 
आज सब वेष्णव मिलि के देवजी भाई के घर चलो | पाछें 
भगवद्गाता होंई चुकी । तव सब वष्णव मिलि के देवजी भाई 
के घर आए । सो उन मे तें एक वेष्णव ने आगें जाँड के खबारि 
करी । जो-आज सब मंडली तुम्हारे घर आवे हैं। सो देवजी 
भाई को ता समे ज्वर चढयो हतो। सो इतने में वा वेष्णव ने 
कही। सो सुनि के हरख सों उठि के वेष्णवन के साम्हें आए। 
सो दंडवत्‌ जेश्रीकृष्ण करि के आदर सों अपने घर पधराए 
अपनी पास आसन दे के सन्मान सों वेठए। पाछें हाथ जोरि 
के विनती कीनी, जो - आज मेरे अहोभाग्य है । जो -मेरे घर 
चेष्णव कृपा करि के पधारे । तव उन वेष्णवन ने कही जो - 
देवजी भाई ! तुम आज आय न सके तातें तुम को देखिये कों 
आए हैं | तब देवजी भाई वोले, जो - आज कौन सौ प्रसंग 
वांच्यो ? कौनसी वार्ता मई ? सो कृपा करि के सुनावो | तव 
उन वेष्णवन ने सब सुनायो | तब देवजी भाई ने हाथ जोरि के 


एक डोकरी, जानें दांतिन भोग में धरी २५७ 


विनती करि सव वेष्णवन सों कहो, जो - तुम कृपा करि के 
देउ तो एक वस्तू की मोकों अपेक्षा हे। तब उन वेष्णवन ने 
कही, जो - या समय श्रीग॒सांईजी की कृपा सों जो मांगी सो 
सव सिद्ध है। तव देवजी भाई ने यह मांग्यो, जो - मेरो 
नित्य नेम भगवद्‌ मंडली में वार्ता सुनिवि की न छटे । और 
देह की दंड है सो तो भुक्तेंगे । सो कृपा-करि के यही मोकों 
देव । जो - भगवदमंडली न छूटे । तव सव वेष्णव प्रसन्‍न होंई 
के यह आसीर्वाद्‌ दियो। जो श्रीग॒र्साईजी की ऋृपा तें तुमकों 
भगवदमंडली संदेव स्फुरेगी। पाछे सव वेष्णव उठि के श्रीकृष्ण- 
स्मरन करि के अपने घर कों गये । पाछें श्रीमुसांईजी की कृपा 
तें उनके आसीर्वाद तें वाही दिन तें उन कों ज्वर उतरि गयो। 
भोग निवर्त भयो । पाछें नित्य मगवद वार्ता सुनिवे कों नेम 
सों जान लागे। ह 

भावप्रकाश--या वार्ता में यह जताए, जो - वैष्णब मंडली को स्वरुप महा 
अलौकिक है। साक्षात्‌ प्रशुन कौ ही स्वरूप हैं । तातें मंडी में अलॉकिक बृद्धि 
सों नित्य नियम पूचक जानो । भगवद्‌ वार्ता सुननो। और वाकों फल रूप करि के 
जाननो, तो सब कारज सिद्ध होंई। 


सो व देवजीभाई श्रीणुसांईजी के ऐसे कृपापात्र सगवदीय 
हते। तातें इनकी वार्ता कौ पार नाहीं । सो कहां तांई कहिए। 
वार्ता ॥१४ श॥ 

् कट ६9 &) 


भव श्रीगुसाईजी की सेघक्षिनी एस डोकरी, जानें दांसिन भोगमे घरी, 
सिनकी चार्ता की भाव फदत है-- 
भावप्रकाश--वथे साल्विक भक्त हैँ | लीला में इन की नाम सावन्यवीमा' 
हैं । ये भगवद भाव में अत्यंत निपुन् हैं । नातें श्रीचेंद्रायहीजी की हन पर बोहोत 
प्रीति हैं। थे मधुएनी' तें प्रगटी हैं. वातें उन के मावस्प हैं । 
य्ट 


२९८ दोसो बावन वष्णवन की बात 


ये गजनगर में एक बनिया के प्रगटी । सो बग्स नौ की भई । तब याय 
ब्याह भयो। सो याकौ धनी निष्केंचन हतो | लऊकदी वेचि के निर्वाह करतो। र 
पाछें ये बग्स साठ की भई तब बाकौ धनी मग्घों। तब थे चग्खा कांति के निर्या 
करन लागी। सो याके घर के पास एक बैण्णव रहते हुतो। सो बाके यहां भगवः 
वार्ता नित्य होंई। सो या डोकरी ने विचास्थो, जो - या कणव के हहां बोहो 
लोग कथा सुनिवे आवत हँ। तातें में हु नित्य कथा सुनिवे को जाऊ तो आहो 
पाछ दूसरे दिन वा वष्णव सो डोकरी पृछथों, जो - तुम्दारे यहां बोह्ोत लो 
भगवद्दार्ता कथा सुनिवे कों आवत हैं ! सो मोफों ह सुनिवे की ईच्छा है । ता 
जो - तुम कहो तो हों हूँ तुम्हारे घर आयो करों | नव वा वष्णब ने कही, जो 
वाई ! हमारे घर कथा - वार्ता दोत है । सो तो हमारे माग्ग की दोत है । ता 
हमारे मार्ग की जो - कोऊ होंड सो सुनत है । तू यामें कहा समझेगी ? तब य 
डोकरी ने क्यो, जो - तुम्दारों कौनसो माग्ग है ? तब वेष्णय कंग्ो, जो - हमारे 
चछभी मारग है । तब वा डोकरी ने वा वष्णव सों बिनती करी, जो - तुम कप 
करि, मोकों बछमी करो। अब घर में अकेली वेटि रहृति हैँ। तातें मेरो समय जाः 
नाही। सो हों वछ्लमी होऊ तो तुम्हारी कथा वार्ता नित्य सुनों । तातें तुम इतर्न 
कृपा मोप करो तो भलो है। तब वा वष्णव ने क्यो, जो - बाई ! हमारे गुरु श्री 
विहलनाथजी हैँ । सो श्रीगोकुल में विराजत हैं । उन की सगनि जाइवे तें वल्लम॑ 
होंई। सो तू उन की सरनि जांई तब वही वष्णव तोसों भगवद्वाता-कथा कहें 
तब वा डोकरी ने को, जो - में श्रीगोकुल केसे जाऊं? मेरे पास तो द्रव्य हू नाई 
हैं। ओर सरीर हू थक्‍यो हें । तातें तुमही मोकों वष्णव करो तो आछो | तथ व 
वेप्णव ने कशो, जो - श्रीगुसांईजी थोरे दिन में यहां पधारंगे। तथ तू उन की सर 
जहयो । तब वा डोकरी ने कही, जो - जब लों मेरे दिवस्त केसे कटेंगे ? तातें तुम् 
मोकों वैष्णव करो । तो में नित्य कथा सुनों । तब वा वैष्णव ने कही, जो - वाः 
तेरी आरति है तो तू नित्य कथा सुनिवे आइयो। पारि हम तो तोकों वैष्णय करि 
सकत नाहीं । तब था बाई ने कही, जो - भली ! कथा सुनिवे आउंगी। पाछें जब् 
श्रोगुसाईजी पधारे तब तुम मोसों कहियो । में वेष्णव होउंगी । पाछें वह डोकरी 
नित्य कथा सुनिवे वा वेष्णव के घर जाई । सो याकौ भाव बोहोत वढ्थो । पाद्ें 
श्रीगुसांईजी के दरसन की ह. आरति बोहोत भई । कहे, जो - कब श्रीण॒सांईजी 
पधारे और हों सेवक होउं, श्रीठाकुरजी की सेवा करों ? ता पाछे केतेक दिन में श्री 
गुसाईजी राजनगर पधारे। तब वा वैष्णव ने या डोकरी सों कही, जो - वाई श्री- 
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शुसांइजी पधारे हैं । तेरे सेवक होनो होंइ तो चलि । हों विनती करों । तब वह 
डोकरी तत्काल वा वेष्णव के संग चली। सो श्रीगुर्साईजी के दरसन किये । पाछे 
वा वैष्णबय ने विनती करी, जो - महाराज! या डोकरी की सेवक होंन की बोहोत 
आरति हैं। तातें आप इन को ऋकपा करि सेवक कीजिए । तब श्रीगुर्साईजी कहे 
जो - या डोकरी के लिये ही तो हम यहां आए हैं | पाछे डोकरी को न्हवाइ नाम 
निवेदन करवाए | तब वा डोकरी ने कही, जो - कपानाथ ! भगवत्सेवा पधशाय 
दीजिए । तब भ्रीमुसांईजी वाकों कृपा करि एक लालजी कौ स्वरूप पधगय दिये। 
तब वह .डोकरी भक्ति-भाव संयुक्त श्रीठाकुरजी की सेवा करन लागी | 
घार्ता प्रछतश--६ 


सो वह डोकरी राजनगर में रहती । सो निष्कंचन हती । 
सो नित्य जो - बने सो सामग्री करि के भोग समर्पती । सो 
एक दिना “मिलमा' की सामग्री करी हती । सो सिद्ध भई हती। 
इतने काहू वेष्णवने कही, जो - श्रीगुसांईजी पघारे ह। सो 
श्रीगुसांईजी श्रीरनछोरजी के दरसन करि के राजनगर पघारे 
हते । सो वा डोकरी ने श्रीगुसांई जी पघारे सुनि के वेगिवेगि 
ताजी सामग्री सम्ि के चमचा घर में न हतो सो एक दांतिन 
छिलि के खासा करि के चमचा के वदले धरी । और श्री 
ठाकुरजी ते विनती करी, जो - महाराज ! यातें सामग्री हलाय 
के सीरी होंइ तब आरोगियो | में श्रीगुसांईजी के दरसन करि 
आएं । सो वा डोकरी कों दरसन की वोहोत आतुरता हती। 
सो भोग धरि के दरसन को गई। सो श्रीगु्सांईजी के दरसन 
किये । पाछें आय के भोग सरायो।| आचमन मुख बस करायो। 
इतने में एक वेष्णदव आयो, श्रीठाकुरजी के दरसन किये। सो 
देखे तो भोग में एक दांतिन घरी ह। तव वष्णव ने अपने 
मन में विचारी, जो-ए पुरातन वेष्णव है। सो इनने दांतिन 
धरी हे सो रीति होइगी । तातें एतो निष्कंचन है तातें एक 


३०० दोसौ बावन वण्णबन की वार्ता 


धरी हैं । अपने दोह़ धरेंगे । सो वा वेष्णव ने अपने घर राज- 
भोग में सामग्री के संग दोई दांतिन धरे। सो उन के यहां और 
हू वेष्णव आवते । सो उननें ह्‌ यही जानी, जो - दांतिन धरन 
की रीति होगी। तातें उन ने चारि धरी। उनके चारि देखि के 
चोथे वेष्णव ने आठ घरी । पाछे उन के आठ देखि के पांचम 
कैणव ने एक जूड़ी धरी। सो उन के यहां एक भगवदीय वैष्णव 
आए । सो उन ने देखी । सो इन ते पूछी, जो - तुमने यह 
दांतिन घरी ताकी कारन कहा? तव उन ने कही, जो -फलाने 
वैष्णव के यहां देखि के मेनें धरी। तव उन वष्णव तें पूछी, जो - 
तुमने आठ दांतिन क्‍यों राखे ? तव उन कही, जो - फलान 
वैष्णव के चारि द्वांतिनि देखि के मेनें आठ धरे । तव उन 
वैष्णव ने जाँइ के पूछी, जो - तुमने चारि दांतिन क्‍यों धरी ? 
तव उन कही, जो - फलाने के दोइ देखी तासों मेनें चारि धरे। 
तव उन वेष्णव ते जा के पूछी, जो -तुमने दोइ दांतिन क्‍यों 
धरी ? तव उन कही, जो - फलानी ड़ोकरी पुरातन है, सो उनने 
एक धरी तातें मेनें दोइ घरी । पाछें वह वैष्णव वा डोकरी के 
घर आए। तब डोकरी ने श्रीकृष्ण-स्मरन करि के बेठाएं। 
और पूछी, जो - आज मेरे घर केसे आवनो भयो ? तव उन 
वेष्णवने कही, जो - तुमने सामग्री मे दांतिन क्‍यों धरी ? तब 
वा डोकरी ने कही, जो - हों तो श्रीगुर्साईजी के दरसन को जात 
हुती, और सामग्री ताती हुती । सो घर में चमचा न हुतो । 
तातें चमचा के बदले में मेने दांतिन धरी। जो - श्रीयकुरजी 
के हाथ न दाझे । याके लिये दांतिन धरी। तब वह वैष्णव 
सुनि के प्रसन्‍न भए। ता पाछें श्रीगुसाईजी जब राजनगर में 


एक ख्री-पुरुष, मथुराज़ी के ३०१ 


पधारे तब वेष्णवन श्रीगुसांईजी आप सों यह सव समाचार 
विस्तार सों कहे । तव श्रीगुसांईजी यह सुनि के आज्ञा किये, 
जो - वेष्णबन को जो कछ सेवा संबंधी कार्य करनो होंह सो 
भगवदीयन कौ सत्संग करि के करनो। भगवदीयन तें पूछि के 
करनो। जो - देखा देखी करे तो उलटो अपराध माथे पड़े । 
तातें विचार के करनो । 
भावप्रकाश--या वार्ता कौ अभिप्राय यह है, जो - सेवा भगवदीयन के 
संग करि, भाव समझि के, प्रीति संयुक्त करती। देखा देखी नहीं करनी । 
सो वह डोकरी श्रीगुसांईजी की ऐसी कृपापात्र भगवदीय 
हती। तातें इनकी वार्ता कौ पार नाहीं, सो कहां तांई कहिए ? 
वार्ता ॥१४२॥ 
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अब भ्रीगुर्साईजी के सेवक एक खस्री-पुरुष, मथुराज्ञी के. जाने मंहली से घन 
चांटे, तिनकी घार्ता को भाव कदत दे -- 


भावप्रकाश--ये सालिक भक्त हैं। लीला में इन को नाम गेहनी' 'देहनी' 
हैं। ये दोझ मधुणनी' ते प्रगटी हैं, तातें उन के भावरुप हैं। सो पुरुष को नाम 
तो 'गेहिनी' ह। और खस्री को नाम देहिनी । ये दोझ मथुग में रूते । सो 
श्रीगुसांईजी मथुराजी में वास किये तब ये सेवक भए है। सो उनके माथे श्रीसु 
सांईजी आपु लालजी कौ स्वरुप सेवा को पघराय दिये हैं । 

घार्ता प्रलेग--६ 

सो वे ख्रीपुरुष श्रीशकुरजी की सेवा वोहोत स्नेह सों 
करते । सो श्रीयकुरजी सानुभावता जनावते | और उनके घर 
वेष्णब-मेडली नित्य होती । और मगबदवारता-कीर्तन नित्य 
होते। सो मथुरा के वेष्णव नित्य आवत हते । सो नित्य चना- 
चवेना को महाप्रसाद वांदते । तार्मे एक सेठ बेप्णव सुनिव्रे को 
आवतो | सो उहां चना चवेना की महाम्साद बटयो । सो सेठने 


३०२ दोसो बावन वेष्णवन की वार्ता 


ले के वह महाप्रसाद ड़ारि दीनो । सो वा मंडली में महादेवजी 
भगवदगुनानुवाद सुनिवे कों आवते । सो तिन चना प्रसादी 
वीनि बीनि के लिये । तव वष्णव ने पूछी, जो - ये कौन है ? 
तब देखें तो महादेवजी है। तव वेष्णव न कही, जो - यह तुम 
कहा करो हो ? तब महादेवजी ने कही, जो - सेठ ने चना डारि 
दीने हैं सो में वीनत हों । सो नित्य ऐसें ही करे हैं। तब या 
क्षत्री वेष्णय ने सेठ ते पूछी, जो - तुम नित्य महाप्रसाद को 
अनादर करत हा ? तव सेठ ने नाहीं करी | तव वेष्णव ने 
कही, जो - महादेवजी कहत हैं तुम झठ क्यों वोलत हो ? तुम 
को दृब्य की अहंकार हे। सो तुम्हारो अहंकार मिटेगो तव तुम 
को वेष्णव-मेडली में बुलावेंगे। पाछें वा वेष्णव ने सवन सों कह्मो, 
जो - याकों कोई जेश्रीकृष्ण मति करियो । और वैष्णव-मंडली 
में मति आवन दीजो । ता पाछें कोई वेष्णव श्रीक्षष्ण-स्मरन 
न करें । तव वह सेठ मथुरा तें श्रीगोकुछ कों आयो । सो मन 
में कह्यो, जो - में श्रीगुसांईजी से विनती करूंगो। सो मोकों 
केष्णव-मंडली मिले । पाछे श्रीमुसाईजी को दंडवत्‌ करी । तव 
श्रीगुसाईजी पीठि फेरि के बैठें। तब सेठ ने विनती कीनी, 
जो - महाराजाधिराज ! वेष्णव मंडली ने मेरो त्याग कियो हैे। 

और आप (हू) पीठि फेरि के बिराजे हो । सो आप कृपा 
करि के आज्ञा करिये, जो - मेरो कहा अपराध हे ? तब आपने 

आज्ञा करी, जो - उहां वेष्णव मंडली ने त्याग क्षियो, तो मेंने 

ही त्याग कियो। तब वाने बिनती करी, जो - महाराजं ! मेरो 

ठिकानो अब कहां ? तब आज्ञा करी, जो - जब वैष्णव, मंडली 

में लेंगे तव हम दरसन देहंगे । तब वह सेठ मथुरा आयो । 


एक द्ी-पुरुष, मथुगजी के ३०३ 
पाछें कितनेक दिन में इन के द्रव्य की नास भय । तव वाकों 
दीनता आई। पाछें उन वेष्णव मंडली में जाँह विनती करी, 
जो - अब मेरे द्रव्य की नास भयो। अब मेरो अहंकार मिस्यो। 
सो अब मोकों वेष्णव-मंडली में लेऊ । तव वेष्णवल ने कही. 
जो - अब महाप्रसाद की अनादर करोगे ? तव वा सेठने दोऊ 
हाथ जोरि के बिनती करी, जो - अब में कवहू महाप्रसाद की 
अनादर न करोंगो । अनादर कस्यो ताकी फूल में भोग्यो । 
अब कृपा करि के मोकों जेश्रीकृष्ण करो । जब भाज्ञा करो 
तब में मंडली में आउं। तब वेष्णवन को दया आई । तथ 
वेष्णवन ने जेश्रीकृष्ण कहि के मंडली में बुछायो। और कही, 
जो - अब महाप्रसाद कौ अनादर मति करियो। तब वाने 

विनती करी, जो - अब अनादर कवह न करूंगो। सो ऐसें ही 

महाप्रसाद सों वेष्णवन को डरपत रहनो । पाछें वह नित्य वेष्णव 

मंडली में आवे। भगवद्गार्ता सुने । तव वेष्णव सब प्रसन्न रहते। 

पाछ्ें श्रीगोकुल आय के श्रीगुर्साईजी को देंडवत्‌ करी । तब 

श्रीगुसांईजी आप प्रसन्न मए। और आजा किये, जो -वेष्णव 

प्रसन्ञ भए तथ हम हूं प्रसन्न भए। सो यह सेठ मथुरा में रहि 

के भगवदसेवा करतो । और वेष्णव मंडली में नित्य जातो। 

भावप्रकाश--या वार्ता में यद जतायो. जो - वण्णव-मंठली को भगवद- 

स्वरूप करि जानती। उहां जाई दीनता सो भगवद्दाा सुननी। तो वेगि प्रभु कृपा 
करें। और द्रव्यादिक को अभिमान वाघक कहे । सो प्रश्ु जा पर क्रपा करे नाके 


द्रव्यादि की नास करि अमिमान निश्रत्त करत हैँ । नाते वेष्णय द्रव्य पाय अमि- 
मान न करें । 


सो वह सेठ और वह क्षत्री वेष्णव श्रीमु्साईजी के ऐसे 
परम क्ृपापात्र भगवदीय इते। तातें इनकी वार्ता की पार नाहीं, 


३०४ दोसी बावन व्यायन ही गर्सा 


मो कहां तांद कद्िए ? ब्रार्ता ॥ २१०5 ॥। 
|; (* & 


वाह चीगुसाइनी थी सेचकिनीं सब भोर होवगशी, झाने वाठ़ पेड १ ह 
साय यो, सिनयी यार्सखा को नाव पद है -- 


गाल प गन गली 53 850 ॥ 7 जाई जाए 7॥] 

थे 'मत्रानी' नें प्रगटी », साते उस के लायरथ ४ । 
धर्ता सगे २ 

सो बह टोकरी गजनगर भें रहती । मो जब श्रीगर्साश्जी 
राजनगर पघारे तब वोहोत से देवी जीव वेष्णव भ्ण हे। तामे 
येह सेबक भई ४&। सो वा डोकरी के माथे ओीवालक्रण्णजी 
विराजत हते। सो वह बाल्पन ते विधवा भई हती । सा 
बाल्पन ते सेवा करत करत ब्रद्ध भई। 

तय पक दिना काल आयो। मे अन्नकट य॑ आगो। मो 
वा डोकरी को श्रीगुमांदजी की क्रपा ते बट कोल्ड मतिमान दी से । 
तब काल ने कही. जो - अब यहां ते चल तब वा टोकरी ने 
कही, जी- मरे श्रीठाकुरजी के अन्नक्रट की उत्मव आयी । नातें 
म॑ नाहीं आऊँ । तब काछ तो फिरि गयो। मे अन्नक्ट पा 
फरि काल आयो। तब शेकरी ने कही. जो - अब तो प्रवोधिनी 
आई तातें में तो नाहीं आऊँ। तब काल पाछी गयो। मो केलेक 
दिन पाछें वह फेर आये । तव डोकरी ने कही, जो अब तो 
श्रीगुर्साईजी की उत्सव आयो, तातें मं अबही नाहीं आऊ। ता 
पाछें काल फिरि गयो। पाछ बर्सतपंचमी प॑ काछ आयो। तब 
डोकरी न कही, जो - अब तो वसंतपंचमी की उत्सव आयो। 
तातें हों ता नाहीं आवति हूँ। तब काछ फरि गयो। सो काल 
फेरि ढोल पें आयो। तव डोकरी न कही. जो - अब तो डोल 


एक डोकरी, जाने आठ बेर काल फेरथो ३०५ 


उत्सव आयो है। तातें अब ही तो में नाहीं आउं। तव काल 
पाछो गयो । पाछें काल फरि श्रीआचार्गजी महाप्रभुजी के 
उत्सव पें आयो । तब डोकरी ने कही, जो - अब तो श्रीआ- 
चारयजी महाप्रभुजी के उत्सव पाछें आउंगी। तब कार फिरि 
गयो । सो कितनेक दिन पाछें फेरि आयो। तब डोकरी न 
कही, जो - जन्माष्टमी की उत्सव करे के आउंगी। तव काल 
फिरि गयो । सो केतेक दिन पाछें फेरि आयो । तब डोकरी 
ने कही, जो - यह उत्सव राधाष्टमी कौ करि के आउंगी। तथ 
काल फिरि गयो। तब काल तो दिके होंइ के धर्मराज तें कही, 
जो - महाराज ! वा डोकरी ने तो वरस दिन में आठ फरा कर- 
वाए। जव में जाउं तब कहे, जो - अब तो फछानो उत्सव हे। 
तातें नाहीं आऊंगी । सो में तो कायो होंइ गयो । तब धर्म- 
राज ने कही, जो - वह तो भगवदीय हैं । तातें उन पे मेरो 
दंड लगे नाहीं। मेरो वछ चले नाहीं। तब काल तो सुनि के 
अपने ठिकाने वेठ्यो । 

भावप्रकाश--या चार्ता को अभिभाय यह है, जो कोऊ भगवत्सेवा भाव 
प्रीति संयुक्त करत हैं तिन को काल बाधा करि सकत नाहीं। एऐसो सेवा को 


प्रभाव है । 
पाता प्रतग-२ 


वहोरि एक समे श्री गुसांईजी राजनगर पधारे। सो भाईला 
कोगारी के घर विराजे। सो वष्णव सब दरसन को आए। सो 
वह डोकरी हू आई। तथ श्रीगुसांईजी ने श्रीमुख ते कही. जो - 
आवो अष्टपदी'। तब वष्णवन श्रीगुर्साईजी सों विनती कीनी, 
जो - महाराज ! अष्टपदी सो कहा ? तब श्रीमु॒र्सांईजी ने कही. 
जो - भीष्मणिता ने एक बेर काछ को पाछी फेरनो । और या 


३०६ दीगों आपने जाने गो गा 


टोकरी ने आठ बेर काल को पाछी फरलो। पार्क श्रीम्साईजी 
न वा टोकरी ते कही. जी - मे !' आठ बेर काल को फरग 
खाए, सो कछ तो दया ब्रिचारि। भी, काल को मान देनी । 
तव डोकरी ने कही, जो - गदागज ' में तो आप के बस हो. 
काल के बस नाहीं। और मेरे छालजी की सेत्रा कीन करेगी? 
तब श्रीगर्मांईजी ने कही, जो - हमारे घर छालजी पधरगऊ। तब 
टोकरी ने कही. जो - भछे महागज़ ! भाप की निधि आप 
पध्रवों । तब था झेकरी ने बेभव मदित श्रीठाकर्जी: श्रीम॒- 
मांईजी के घर पधराग । और जो घर में इती, सो मंत्र श्री- 
गुसांईजी को सम्यों । तब श्रीगुसांईजी ने कंगो. जो - कछ 
तो राखि ले । तब वा होकरी ने कही. जो - अब मेरे कहा 
करने है? पाछ थोरेस दिन रहि के वा डोकरी ने लीकिक देह 
छीरि के अल्ैकिक देह त॑ काल के माथे पग दे के व्यापि वकंठ 
के विष प्रवेस करत भई । 

भापप्रकाश--सार्मे यह जताया, जो - भगररीय शणा शाल के ऑपीन 
नाही है । ताते गोपालदासजी गाए हई-- 

'निम्रगुध कागद फारि हारे सग्न जो जन थाःया ।' 

तातें मन, बच, फम करि जा-ज्ोय श्रीमशाप्रभुजी की सग्न देह गान 
तासों काल ह उगपत है । यह सिद्धांत कयो । 

सो वह डोकरी श्रीगुसांईजी की ऐसी क्रपापात्र भगवदीय 
हती | तातें इन की वार्ता की पार नाहीं, सो कहां तांई कहिए । 

वार्ता ॥१०४॥ 
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अब भीगुर्साइनी के सेवक एक घिरक्त हतों, सो यह गुजरात मे रहलों, 
तिनकी यार्ता की भाव फहत ई-- 


भावप्रकाश--ये ,साल्विक भक्त है । लीला में इन कौ नाम 'ंचु' गोप है। 


एक विरक्त, गुजरात को ३०७ 

सो लीला में अनेक पशु पक्षी हैं। तिन सबन के एक-एक के न्यारे-न्यारे अनेक 

भाव हैं। सो सब स्वरुपात्मक हैं | तामे यह पेंचु 'तमचर ' के भावरूप हे | सो 
कप + च्ज च्े तप] 

प्रातःकाल होंद तब वह नंदालय में आवत है। पाछे मधुर कोमल स्वर सो प्रभुन 


को जगावत हैं । तातें श्रीठाकुरजी इन पर सदा सबेदा प्रसन्न रहत हैं। 
चार्ता प्रसंग--ै 


सो एक समे श्रीगरुसांईजी के दरसन करिवे कों एक साथ 
गुजरात कौ गोकुल आये हतो । सो वा साथ में एक विरक्त 
हू हुतों । सो इन श्रीगुसांईजी के दरसन पाए। सो दरसन 
करि के वोहोत प्रसन्न भयो। ता पाछे वा विरक्‍त ने श्रीगुसांईजी 
सों विनती कीनी, जो - महाराज, ! मोकों नाम सुनाइए । तब 
श्रीगु्साईजी ने वाकों नाम सुनायो.। ता पाछें श्रीमुसांईजी आप 
वाकों कृपा. करि निवेदन कराए। तव वा विरक्त ने श्रीमुसां- 
ईजी सों विनती कीनी, जो - महाराज ! अब मोकों कहा 
कतैव्य है ? तव श्रीग॒सांईजी वा विरक्त को आज्ञा किये, जो - 
तुम नाममंत्र कौ हृदय में जप करो। तासों तुमकों भगवद्धाव 
सिद्ध होयगो | सो ता दिन ते वह विरक्‍्त नित्य नाममंत्र को 
अपने हृदयं में जप करन लाग्पो । सो केतेक दिन में वाकों 
श्रीगुसांईजी की कृपा तें मगवदभाव उत्पन्न भयो। तव वह 
श्रीनवनीतग्रियजी के नित्य दरसन करे | पाछें श्रीमुर्साईजी के 
दरसन करे। या प्रकार रहतो | .. 

पाछें वह विरक्‍त वेष्णव श्रीशु॒सांईजी सों आज्ञा मांगि 
श्रीगोवर्डननाथजी के दरसन को गयो । सो दरसन करि के 
उहां ते ब्रज परिक्रिमा कों गयो। सो परिक्रमा करि श्रीगोकुल 
आयो । पाछें वह अहरनिस फिख्बोई करे । कहूं खतंत्र रहे 
नाहीं | सो उत्तम स्थल, उत्तम वार्ता में अहनिस रहे । भगव- 


३०८ दोसौ बावन वष्णयन की वार्ता 


दीय वेष्णव होंडइ ताकी संग करे । पाछे वह विरक्‍त प्रश्वी 
पर्यटन करन लाग्यो । 

ऐसें करत एक दिन वह एक गाम में आयो | सो तहां 
काहू पेष्णव के बेटा को सर्प ने डस्पो । सो वह मरद्रो । तथ 
वाकी महतारी रोबन छागी। सो वोहोत विछाप करि के रोबत 
हुती । सो ता मार्ग में वह विरक्त वेष्णय और औरह वेष्णव 
भगवदीय चले जात हुत्ते। तब वा विरक्‍त वेष्णव ने पृछी, जो - 
ये क्‍यों रोवत है ? तव दूसरे लोग ठाद़े हते तिन सर्व ब्रृत्तांत 
कह्यो । तव वा विरकत वेष्णब को दया आई । तथ वा विरक्‍्त 
वेष्णव ने भगवन्नाम की उच्चार क्रियो। सो वह जीयों। 
तब सब लोग वाके पाछें परे । और कहन छागे, जो - यह 
विद्या आपके पास है सो हमकों सिखावों । तब वा विरक्‍्त 
वैष्णव ने कह्यो, जो - हों सिखाऊं तो सही, परंतु तुमकों हमारो 
विश्वास नहीं आवेगो । तव उन वा विरिक्त वष्णव सों कह्मो. 
जो - विश्वास केसें नहीं होइगो । प्रत्यच्छ देखि के विस्वास न 
आवे सो केसे मानें? पाछें विरक्‍्त वेष्णव ने कह्यो, जो - हम तुम 
कों यह मंत्र सिखावत हैं। सो तुम ह अहर्निंस कहियो। जो - 
श्रीकृष्ण: शरण मम” अहर्निस कहते रहियो। तव उन, विरिक्‍्त 
वैष्णव सों हो, जो - ए तो मंत्र हम जानत ही हैं। परि 
दसरो मंत्र क्यों नहीं कहत हो ? तव वा विरक्त वेष्णव ने कह्मो. 
जो - यह मंत्र सर्वोपरि है। ता पाछें वह विरिक्‍्त वेष्णव उहां 
तें आगें कों चल्‍यो । सो ऐसे अहर्निस फिस्यो करतो । सो 
जहां तांई विरक्त वेष्णव की देह चली, तहां तांई फिखि 
किया । सो ता पाछें वह विरिक्त वेष्णव की देह छूटी । सो 


एक नांऊ, गुजरात की... ३०९ 


श्रीगोवर्डननाथजी के चरनारविद में प्राप्त भयो । 

भावप्रकास--या वार्ता कौ अभिप्राय यह है, जो - वष्णव को. विश्वांस- 
पूर्वक अष्टाप्र मंत्र कौ जप करनों। तातें सब काये की सिद्धि होत हैं। अविश्वास 
वाधक-हैं। सो श्रीआचायेजी महाग्रशु “विवेकपेर्याभ्रय ' ग्रंथ में लिखे 
सो छोक-- * 
अविश्वासो न कतेव्य: सर्वथा वाधकस्तु सः '। 

तातें बेष्णव कों अविश्वास सर्वेधा न करनो | काहेते, जो - यह आसुर 
धंम है। तातें भक्ति में बाधक कशो है ! 


सो वह विरिक्त वेष्णव श्रीगुसांईजी की ऐसी कृपापात्र 
भगवदीय हतो। तातें इनकी वार्ता कहां तांई कहिए ? 

वार्ता ॥ १४५ ॥ 
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अब श्रीगरुर्सांईजी को सेघक एक नाऊ हुतो, सो घह् गुज्नरात में रह्दतो, तिनकी 
खाता को भाव कदत हैं-- 
भावग्रकाश--ये तामस भक्त हैं । लीला में इन को नाम अनन्या' हैं। ये 
तमचर के भावरूप ह। सो ये निकुंज की सेवा करति हं। भोर होत ही सब बृक्षन 
को सम्हारति हैं। सो एक सम आधी राति को ये जगी । जाने, जो - भोर भयो। 
सो वृक्षन को सम्हारन छागी। ताकों आहट भयो | सों श्रीठाकुरज़ी सुने । तब 
जाने जो सवेरों भयो, सो उठे । तव ललितादिक सखी ने कही, जो - अबही रात्रि 
बोहोत है । तब श्रीस्वामिनीनी क्रोध करि के अनन्या कों साप दिए। कहे, जो - 
से विना मन को खेद करायो | तातें जाऊ भूमि पर गिरो । 
सो यह गुजरात स एक नाऊ के जन्म्यो। पाछे बरस पचोस को भयो। 
उब याके मा-बराप मरे! सो याकौ व्याह तो भयो नाहीं हतो। सो ये अपनो धंधों 
करि निर्वाह करत हुतो । 
खार्ता प्रसंग--£ 


सो एक समे श्रीगुसांईजी गुजरात को पधारे ह॒ते, सो श्री- 


रनछोरजी के दरसन कों । सो वा मारग में एक नाऊ ने एक 
दिन श्रीग॒र्साईजी की सींक लीनी। सो वोहोत भरी भांति सों 


३१० दोसी बरायन व्णबन की वाता 


लीनी। तब श्रीगुसांईजी वापे वोहोत प्रमन्‍न मग । से ता समे 
वा नाऊ को श्रीगरुसांईजी के ऐसें दरसन भण मानों साक्षातत 
पूरन पुरुषोत्तम हैं। तबवा नाऊ ने श्रीगुमाईजी को बिनती 
कीनी, जो - महाराज ! मोकों नाम सुनाइण । तब श्रीगरसांईजी 
ने कृपा करे के नाम सुनायो । तब वह नाऊ बड़ो भगवदीय 
भयो । सो ता पाछे और को वा नाऊ ने बृतों नहीं कियो । 
तव वेष्णवन्‌ उन तें पूछ, जो - तुम और की मींक क्‍यों नाहीं 
बनाओ । तब वा नाऊ नें कह्मो, जो - श्रीग॒र्साइजी के नम 
उत्तारि के और के केंसें ऊतारुं ? और अपने राच हते सो सब 
कुआँ में डार दिए। और कद व्यौहार करि के अपनों निर्वाह 
करन लाग्यो। ता पाछे श्रीगुसांईजी श्रीरनछोड़जी के दरसन 
कों पधारे । सो दरसन करि के श्रीग्रुसांईजी फेरि वा नाऊ के 
गाम आये । तब वा नाऊ ने जो कछ हतो सो श्रीगुसां- 
ईजी को भेंट करि दियो । ता पाछें श्रीगुसांईजी श्रीगोकुल 
पधारे । और वह नाऊ तो अपने गाम मे रह्यो | सो जहां पर्मत 
अपनी देह चली तहां ताॉँई और कछ वार्ता करी नाहीं। अश्ट- 
क्षर कौ नित्य स्मरन करे। श्रीमुर्साईजी के खरूप की ध्यान 
नित्य करो करे । ऐसे करत कछक दिन में याकी देह छटी। 
सो लीला में प्राप्त भयो । 


भावप्रकाश--या वार्ता कौ अभिप्राय यह है, जो - वष्गव को अनन्यता 
ही बड़ो पदाथ हैं । काहेतें, जो - अनन्यता सों मन कौ निरोध सिद्ध होत है । 


सो वह नाऊ श्रीगुसांईजी कौ ऐसो ऋपापात्र भगवदीय 
भयो । तातें इन की वार्ता कहां तांई कहिए । वार्ता ॥१०६॥ 
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 श्रीगुर्साईज्ञी के सेब्रक एक पठान कौ बेटा, दिलल्‍्दी में रहतो, तिनकी 
बाब कटदत द-: 
वप्रकाश--ये राजस भक्त हैं, लीला में ये रातों गोप है ।सोए 
के संग हथियार चांघि के चलतों । ये तमचर के भाधरूप हैं । 
। यह दिल्‍्ही में एक पठान के जन्‍्म्यो। सो बरस बीस को भयो। तब 
; वैष्णव कौ सग भयो । तथ वा वैष्णव ने उन सो कल्यो, जो - तू देवी 
ऐसे मोकों जानि परत हैं | तातें तू बेष्णय होंइ के अपनो जनम कृतारथ 
व या पठान ने कही, जो -में केसे मानों, जो-तुम साच कहत हों । तब 
ने वाकों धालपने की सब बात कही । तत्र वा पठान ने जानी, जो - ये 
पुरुष है । तातें इन को क्यो करनो । याही में मेरो भलो है। पाछे या 
पूछी, जो - वेष्णव कैसे होड़ ? तब वा वैष्णव ने कह्यो, जो - निगमबोध 
श्रीयुसाईजी विराजव हैं। उन की पास जाइ नाम सुनि। तब तू 
इगो । तव वा पठान के बेटा ने इढ़ निश्वे कियो, जो - श्रीशुर्ताईजी के 
उन को सेबऊ होनो'। 
घरता प्रसंग--१ 


ती एक समे श्रीगुसांईजी के पास वह पठान की बेटा नाम 
कों आयो हुतो .। सो वाकों श्रीग॒सांईजी ने नाम दियो। 
' पठान को बेटा वेष्णव भयो | ता पाछे वा पठान कौ 
सेरसाह' पात्साह पास पुकारयो। कह्यो, जो -मेरो वा 
के धर्म में गयो है । तब पात्साह ने पठान के बेटा कों 
.। तब पठान को चेश आये । तब पात्साहने पठान के 
ं कह्यो, जो - तू यह धर्म छोरि दे । तब उन पठान के 
' पात्साह सों. क्यो, जो - हों यह मार्ग क्यों छोरों ? 
। में में प्रीति करी है । सो जासों प्रीत करिये तासों 
' नाहीं । तव सेरसाह पात्साह ने माछा-तिलक देखि 
गे, जो - ये वेष कहा है ? तेव उन पठान के वटाने कह्यो, 
ये. वेष उन कीं बोहोत प्यारा छागत है । तव पात्साह ने 
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कह्यो, जो - तू नहीं छोरेगो ? तब वा पठान के बटा ने क्यो, 
जो - हों सर्वधा नहीं छोरूगो । तब पात्साह न क्यो, जो - 
है रे काऊ ? मेरी तखारि ल्याओ । याकों मारों । तब सबन 
ने जान्यो, जो - अब यह पठान के बेटा की मारेगो । तव उन 
पठान के वटा न अपनी तरवारि निकारि पात्माह के हाथ में 
दीनी । तव पठान के वा सो पात्माह न क्यो, जो -या मार्ग 
सोंतें प्रीति करी है और म॑ तासों रिस करी ह। अब देखे 

तेरी चौकी-रक्षा कौन करे है ? तब पठान के बट ने पात्साह 
सों कह्यो, जो - तुम्दारे करनी होडइ सो करिये। परि हमारे 
तो येही वात हैं। तव सेरसाह पात्साह न वा पठान के बटा की 
साँच देखि बोहोत प्रसन्‍न भयो । तब पात्साह ने वा पठान 
के वेट की मिरोपाव देके अपने घर पठवायों । 

ता पाछें यह सव समाचार काह्ट वेष्णव ने श्रीमुसांईजी सों 
कहे । तब श्रीगुसांइजी श्रीमुख तें कहे, जो - वेष्णव की ऐसो 
ई धरम है। जो - काहू सों कहिए नाहीं । गोप्य ही राखिए । 
वा पठान के वेया ने अपनी देह की त्याग करनो आदरजो परि 
अपनो धर्म न छोरयो । सो वेष्णव की धर्म ऐसोई हे । तातें 
वेष्णवन को दृढ़ आश्रय चहिए । और एक आश्रय श्रीगोव- 
डननाथजी को होंइ तो वे अपनी रक्षा-पालन क्यों न करें ? तातें 
जीव को विस्वास चहिए । सो “निजेच्छात करिष्यति' । श्री 
प्रभुजी की ईच्छा होइगी सो कार्य होइगो। काहू वात की चिता 
नहीं करनी । ऐसें श्रीगुसांईजी श्रीमुख ते आज्ञा दीनी । तब 
सब वेष्णव सुनि के बोहोत प्रसन्न भए । 

भावग्रकाश--यामें यह जताए, जो वेष्णव निर्मय व्है अपनो धरम पालन 


ख्री-पुरुष, आगरे के ३१३ 


करें ताकों प्रश्ु निश्चे सहाइ होंद । 
सो वह पठान कौ बेटा श्रीगुर्साईजी की ऐसो ऋपापात्र 
भगवदीय भयो । तातें इन की वाता कहां तांई कहिए। 


वार्ता ॥१४७॥ 
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. अध ध्रोगुसांईजी के सेबक खत्री-पुरुष, कनोजिया ब्राह्मन, आगरे में .रहते, 
सिनकी खार्ता कौ भाव कद्दत हैं -- 


भावप्रकाश--ये सालिक भक्त हैं । लीला में पुरुष 'मदुभाषिती' हैं, और 
स्री 'कोमलांगी' । ये दोऊझ श्रुतिरुपा के जूथ के हें ।॥ सो एक सेठ की वार्ता में 


आगें कहि आए है । ये दोझ कमला' तें प्रगटी हैं, तातें उनके भावरूप हैं 
बार्ता प्रसंग--१ 


सो वे देवी के अनन्य सेवक हतें। सो देवी तिनसों सा- 
नुभाव रहती । सो एक दिन चाचा हरखविंसजी आगरे में आये। 
सो रात्रि प्रहर एक गई । ता समें आगरे में आइ पहोंचे । 
तव चाचा हरिविंसजी ने मन में विचारयो, जो - अब या समे 
कोई वेष्णव के घर जाईंगे तो वह वेष्णव रसोई करायवे कौ 
आग्रह करेगो । भूखे न रहन देहिगो । तातें वेष्णव के घर 
काल्हि जाईंगे । अव तो रात्रि वोहोत गई है सो रसोई न 
होइ सकेगी । तातें जो वैष्णव के घर जाइंगे तो वह दुःख 
पावेगो। तातें वनें तो यह आछो चोंतरा है। आज इहांई सोय 
रहेंगे । सो वा चोंतरा के पास कुआँ हतो । सो चाचाजी के 
संग वैष्णव चारि और हते। तिनसों चाचाजी कहे, जो - जल 
भरि लावो तो न्हाइ के कुछ महाप्रसाद लेहि | तब वे दोड़ 
वेष्णव तो खारी जल भरन गए । दोइ जनें श्रीयमुना जल 
लेन गए। सो जल के आए | तव चाचा हरखिंसजी नहाए । 
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चारों वेष्णव हते सोऊ न्हाएं। तव चाचाजी महाप्रसाद थोरों 
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सो हतो सो चास्बों जनेन को वॉटि लियो | सो मथुग के 
चले आगरे पहोंच हते | से बाचाजी महित चारों वष्णव 
हारि गए हते । सो सोह रह । इतने मे चारों वेष्णव को नींद 
आइ गई । और चाचा जागत हते। से वह चॉतस देवी 
उपासिक ब्राह्मम कनोजिया की हतो । से जब अद्वेरात्रि गई 
तव वह ब्राह्मम कनोजिया ने देवी की प्राथना करी । सो देखी 
आय के देखे तो चाचा हरिवेंसजी चारों वेष्णव समेत चॉतरा 
उपर सोये हैं । और ज्येष्ठ की दिन है। सो गरमी वोहात 
हती । और पांचों वष्णव हारे हते। यह देवी जानि के विचा- 
रो, जो - आज मेरी सेवा की दाव परयो है। श्रीग्रसांइजी 
के अंतरंग सेवक हैं । इनकी सेवा करी चाहिये। तब देवी ने 
अपने चारि स्वरूप और प्रगट किये । सो चारों के हाथ पंग्वा 
दे तिन सों कह्यो, जो - तुम चारों वेष्णय की सेवा करो | में 
चाचा हर्विंसजी की सेवा करत हों । तब देवी के चारों स्वरूप 
वेष्णव की सवा करन छागे । देवी चाचा हरिवेसजी की सेवा 
करन लागी। तव चावा हर्खिंसजी यह सव अमिप्राय जानें । 
तब आपने मुख ऊपर उपरेना डारि के सोय रहे । और वे 
चारों वेष्णव नींद में । उनकों कछ खबरि नाहीं हे । सीतल 
व्यार छागी सो और हू नींद आई गई । या प्रकार देवी तो 
इहाँ चावा हरविंसजी की सेवा करन लागी । और उहां वह 
ब्राह्मस न्हाय के घी कौ दीयो वारि के देवी की स्त॒ृति 
अनेक प्रकार की कियो। सो देवी नाहीं आई। सो बाह्मन को 
महा क्षोभ भयो | भय भयो । जो - आज देवी मेरे ऊपर अ- 
प्रसन्‍न हैं । सो मोसों कछ चूक परी | सो अव में कहा करों ? 


ख्री-पुरुप, आगरे के 3१५ 


या प्रकार सगरी रात्रि खस्री-पुरुष देवी की स्तुति वेठे वेठे किये । 
मनमें अनेक प्रकार सों विचार करत हैं। पाछें वे घरी रात्रि 
पाछली रही तव चाचा हरिविंसजी उठे । से देखें तो देवी पंखा 
करत हैं। तव चाचा हरिविसजी वोले, जो- तू कौन है ? सगरी 
रात्रि सेवा करी । तब देवी चाचा हरस्विंसजी के पांयन परि 
गई और विनती करी, जो - में देवी हों। सो मेरे मनमें मनो- 
रथ वोहोत दिन सों हतो। जो - श्रीगुसांईजी की सेवा करों। सो 
श्रीगुसाँईजी की सेवा में तो मेरो अधिकार नाहीं है । तातें 
श्रीगुसांईजी की सेवा कहां ते मिले ? जेंसें श्रीकृष्ण की सेवा में 
देवतान कौ अधिकार नाहीं है। स्तुति करि, फूछन की वर्षा 
करि अपने लोक में चले जात हैं, तेसेंही हमको अधिकार श्री- 
गुसांईजी की सेवा में नाहीं है । 

भावप्रकाश--यह कहि यह जतायो, जो - श्रीगमुर्ताईजी कौ स्वरूप महा 
अलौकिक हैं। साक्षात्‌ पूरन पुरुषोत्तम कोटि केद्पेलावन्य हैं। ऐसो स्वरूप हैं। तातें 
देवता हू भूमि पर आई, आप की टहरू करिये की ईच्छा कग्त हैं | परि उनकों 
मिलत नाहीं । ताते गोपालदासजी वल्लभाख्यान मे गाये हैं। सो कारिका -- 

' विचुध बांच्छे वास चसुपति ऊपरे श्रीवक्ठभकुंवर नी टहल करा ! 

सो श्रीगुसांईजी आप कौ ऐसो स्वरूप हे । 

और आधिवदेविक देवता जो हैं तिनकौ अधिकार है। सो 
जब पथवी ऊपर्‌ प्रथू प्रगटे हैं तव उह देवता आधिदेविक सेवा 
के लिये प्रगट होत हैं। तिनके आगें हमारौ अधिकार नाहीं। 
तातें मेरे मन में वोहोत दिन तें ही, जो - श्रीगुसांईजी के अंत- 
रंग सेवकन की सेवा मिले। सो कोई दिन तो मेरो जन्म सुफल 
होंइ । सो आजु मो पर भगवान कृपा करी, जो - तुम्हारी सेवा 
मिली । यह सुनि के चाचा हरििसजी कहे, जो - तुम सक्त्ति 
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हो। तुम को हमारी सेवा करनी उचित नाहीं ह। तुम को 
सगरो जगत पूजत है । यह सुनि के देवी ने बिनती करी. 
जो - भगवदुमाया करि मोहित जो जीव हैं से। हमारी सेवा 
करत हैं। सो मेरी पूजा करत हैं तिन को में लीकिकासक्ति 
कराय, तीन गन माया के हैं तिन में डारि देति हों। ता करि 
जीव सदा दुःख पावत हैं । 

भोवगकाण-- काह ते, जो - भरी पूजा कम्न है तिने को में जोनति हो, 
जो - भगवान इन को अंगीकार नाहीं क्रियों है। तातें म॑ टन को संसार मे 
डारत हों। 

तातें आज मेरे बड़े भाग्य हैं, जो - तुम मारिखे बड़ भग- 
वदीय की दरसन भयो। और कछक सेवा मिली । तब चाचा- 
जी कहे, अब तुम जाऊ। तब देवी पांचों खरूप की एक स्- 
रूप करि के उह ख्री-पुरुष ब्राह्मम पास आई। और चाचा हरि- 
वंसजी ने यहां चारों वष्णवन को जगाये । कह, इहां तें वेगि 
चली। तब चारों वेष्णव सहित आगरे में संतदास के घर आए। 
तब संतदासजी चाचा हर्विंसजी को वोहोत सन्मान करि भाव 
भक्ति सों अपने घर में राखे। तहां चाचाजी और चारों वेष्णव 
देहकृत्य करि दांतिन करि न्हाय के चाचाजी रसोई किये। और 
उह देवी प्रातःकाल उठि के वह ख्री-पुरुष ब्राह्मन के पास गई। 
सो देखें तो घी को दीया धरि देवी के अब होम करत हैं। देवी 
की स्तुति करत हैं। सो देवी कों देखि के दोऊ ख्री-पुरुष उठि 
के ठाढ़े भए। सांष्टांग दंडवत्‌ करि के देवी के पॉइन परि वोहोत 
बिनती करि पूछे, जो - माताजी ! आज तुम या समय आई ! 
सो तुम्हारी पूजा में मेरी कहा चूक परि है ? जो - अपराध 


स्नी-परुप, आगरे के ३१७ 


परयो होइ सो वतावो । और अपराध छिमा करि के मोकों 
अर्द्धरात्रि के समैं दरसन दियो करो । सो में तुम्हारों दरसन 
करि के सोयो करोंगो । सो सगरी राज्रि-दिन तुमही मे मन 
रहे । यह ब्राह्मन-बराह्मनी के वचन सुनि के देवी प्रसन्न भई । 
क्यो, तुम्हारों स्नेह हमारे ऊपर वोहोत है। सो तुम सों अप- 
राघ कव हू न होडगो । में तुम्हारे चोंतरा ऊपर चारि प्रहर रात्रि 
रही। तब ख्री-पुरुष ने विनती करी, जो - माताजी ! तुम हमारे 
हार पे सगरी रात्रि रही ताकौ कारन कहा ? हमारे घर में क्‍यों 
नाहीं आई ? तब,देवी ने कही, जो - श्रीविहल्नाथजी श्री- 
गुर्साईजी के अंतरंग सेवक पांच मथुरा ते आज आये। सो इह 
चोंतरा ऊपर विश्राम रात्रि को किये हे । सो में सगरी रात्रि 
उन पांचों वेष्णवन कों पंखा करत ही। सो वे समगरी रात्रि पाछें 
अव आज्ञा दीनी तब में तेरे पास आइ हों। तातें में तेरे पास 
आइ न सकी । यह देवी के वचन सुनि के ख्री-पुरुष चक्रत होड़ 
रहे । कहे, माताजी! हम तो यह जानत हते, जो - या जगत 
में तुम्हारे समान और कोड नाहीं है। और तुम तो कहत हो, 
जो - श्रीविडलनाथजी श्रीगुसांईजी के सेवक की टहल में करि 
आइ हों। ताकी कारन कहा ? तुम मोकों भ्रम उपजावत हो 
के साँच कहत हो ? सो मोकों समुझ नाहीं परत । सो में तो 
तुम्हारो दास हूं। तुम बिना में औरकों नाहीं जानत। और 
तुम्हारे कहे को मोकों आगे सों विस्खास हे । ताते माताजी 
तुम सांच वात सगरी कहि देहु। यह सुनि के देवी प्रसन्न होंड 
के कह्यो, जो - हे व्राह्मन ! में सत्य कहति हों। में तीन कारज 
में झूठ वोलति नाहीं। झूठ तो या संसार में माया के जीव पड़े 
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हैं स्रों वोलत हैं। और में या जगत में कोई जीव की आश्रित 
नाहीं हों, जो - झूठ वोलों । ताते तुम मरे अनन्य सेवक हो 
और निष्कपट होंई के मेरी सेवा करत हो । तातें म॑ तम मां 
कहति हों। तुम सावधान होंई के यह वचन में विस्थाम गखि 
के सुनियो । तव तो दोऊ जनेन विनती करी, जो - माताजी ! 
कृपा करि के कहिये, हम सावधान हैं । तथ देवी बोली, यह 
कलियुग समान कोई युग उत्तम नाहीं मयो | जो -या युग में 
श्रीआचार्यजी और श्रीमु्सांईजी प्रगट मये है। सो श्रीवन्नभा- 
चार्यजी प्रगट होंड पृष्टिमार्ग प्रगट किये हं.। और श्रीविश्चल 
नाथजी प्रगट होंइ पुष्टिमाग की विस्तार किये हैं । सो दोऊ 
स्वरूप साक्षात्‌ पूरन पुरुपोत्तम ह। सो श्रीविदठनाथजी प्रगट 
श्रीगोकुछ में विराज हैं। तिनके सेवकन के दास तिनकी दाम 
पदवी को में वांछित हों। सो मोकों मिलत नाहीं। यह वात तुम 
हंदे मं सत्य मानियो। यह देवी के वचन सुनि के बाह्मन-त्रह्मनी 
मन में कछ विचारि, फेरि पूछथो, जो-देवीजी ! तुम आज्ञा 
प्रसन्‍न होंइ के करो, तो हम श्रीविद्धटनाथजी की सरनि जांइ। 
उनके सेवक होंइ । यह सुनि के देवी ने कह्मो, जो -तुम्हारे 
बड़े भाग्य हैं । जो - तुम मन में यह विचारे । तुम प्रथ्वी पर 
हो तातें तुम्हारो अधिकार हे। हम देवता हैं हमारो अधिकार 
नाही हैं । तातें हम कों सरनि नाहीं छेत । तातें तुम सुखेन 
श्रीविदछनाथजी की सरनि जाऊ। तथ उन व्राह्मन-बह्मनीन ने 
देवी सों कह्यो, जो - हम कौन प्रकार श्रीविद्ल्नाथजी की सरन 
जाँइ सो उपाय वतावों । तब देवी ने कह्यो, जो - चाचा हरि- 
वसजी श्रीगुर्साईजी के अनन्य सेवक हैं । सो थे आगरे में 
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संतदासजी के घर उत्तरे हैं। तिनके सरन जाऊ। उन द्वारा तुम 
को श्रीगु्सांईजी के चरन प्राप्त होईंगे। तव उन बाह्मन बाह्यनी 
ने देवी को दंडवत्‌ किये । और दोऊ जन उठे। तव देवी अंतर- 
धान होइ गई । तब खी-पुरुष द्वार पर तारों छगाय के पूछत 
पूछत संतदासजी के घर आये। ता समे चाचा हरखिंसजी संत- 
दास, सगरे वेष्णव महाप्रसाद ले के वेठे हते | सो दोऊ वाह्मयन- 
बाह्यनी ने आय के सगरे वेष्णबन को दडबत्‌ किये । तव संत- 
दासजी और चाचा हरिवंसजी पूछे, जो -तुम कौन हो ? और 
काहे कों आए हो ? तथ ब्राह्मन ने विनती करी, जो -हम कों 
देवी ने पठाये हैं। हम आगरे में फ़्ठानी ठौर रहत हैं। कनो- 
जिया ब्ाह्मन हैं। सो तुम परम वेष्णव हो। हम तुम्हारी सरनि 
आए हैं। सो कृपा करि के हमारो अंगिकार करो। यह सुनि के 
चाचा हर्विंसजी ने और संतदास ने कहो, जो तुम तो वाह्मन 
हो और हम क्षत्री हैं। सो तुम हम को दंडवत्‌ करी सो वोहोत 
अनुचित वात करी। और हम तो श्रीविहलनाथजी के सेवक हैं। 
तातें तुम कों सरनि जानो होइ तो श्रीगोकुछ में श्रीविद्चल- 
नाथजी विसाजत हैं । तिन की सरनि जाउ। ता करि के तु- 
म्हारो सकल कार्य सिद्ध होइगो । यह सुनि के व्राह्मन-आाह्मनी 
ने विनती करी, जो- तुम को दंडवत्‌ किये तें हमारे कीटान 
कोटि प्रतिवंध-पाप दूरि होत हैं । सो हम सों देवी ने कद्यो 
है। और हम तो तुम्हारे सरनि आए हैं। सो तुम हम को 
क्रपा करिं के श्रीगर्साईजी के सेवक करावो। हम तो महाद्ृप्ट 
हैं । जन्म जन्म तें दुष्ट काय करत आये हैं। सो तुम द्वारा 
हमारो उद्धार होइगो । यह सुनि के संतदासजी चाचा हरि 
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वेसजी सों कहे, जो - अब कहा कतैब्य ह ? जीव तो दोऊ 
देवी हैं। और सरनि आइवे की आतृरता है । यह सुनत ही 
चाचा हरिविंसजी कों करुना आई। से बाही सम उठि के 
ठादे मये। और कल्मो. जो - त्राह्मन-आह्मनी हमारे संग चलेंगे। 
तव संतदासजी ने चाचा हर्खिंसजी सों कहे, जो - ये जेप्ठ के 
दिन हैं दुपहरी की समे है । तातें आज तो आये हो. काल्हि 
जेयो। ये तो सरनि आय चुके हैं दोई दिन पीछे ले के जेगो। 
यह वचन संतदासजी के चाचाजी सुनि के क्यो, जो- श्रीम 
सांइजी की प्रागट्य देवी जीवन के उद्घारा4 ही हं। से। जीवन 
के लिये तहां ते जगत में पधारे हैं । इतनो श्रम क्ियो है । 
सो हम ढील करें सो उचित नाहीं हं। तातें जीव को ले के अव- 
स्य अव ही जानो उचित है। या वात में हमकों श्रम नाहीं है। 

भावधकाश--यार्में यह जतायो, जो - भगवदीय पम्मार्थी होत है । जा 
भांति जीव को भगवत्माप्ति वेगि हाई सोई काय कग्त है। तामें उन को श्रम होत 
नाहीं। ऐसे उदार होत हैं। और उन को स्वास्थ छेप होत नाही। सो ऋणदासजी 


गाए हैं। सो पद-- 
गांग मसालख 
श्रीविट्वलनाथ घसत जीय जाके ताकी रीति प्रीति छवि न्यारी । 
प्रफुलित बदन कांति करुनामय ननन में झलके गिरिधारी ॥ 
उग्र स्वभाव परम परमारथ स्वास्थ छेस नहीं संसारी । 
आनंद रूप करत एक छिन में हरिज की कथा कहत विस्तारी ॥ 
मन बच कम ताही कौ संग कीजे पंयत ब्रज युवतिन सुखफारी। 
'कृष्णदास' प्रभु रसिक-मुकुटमनि गुन-निधान श्रीगोवरद्धनधारी ॥ 
यह सुनि के संतदास कहे, धन्य चाचाजी ! तुम ऐस अंत- 
रंग वेष्णव हो। हम तुम्हारे सत्संग के लिये दोइ दिन रहिये 
की बात कही। तातें अब तो वेगि तुम इन जीवन को कताय 
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करो । तब यह चाचाजी की दयालता देखि के ब्राह्मण और 
ब्राह्मनी के नेत्रन में तें आंसून की धारं॑ चली । जो -ऐसें दयाल 
श्रीगुसांईजी के सेवक हैं ? जो परमारथ के लिये ऐसी दुपहरि 
में उठि चले । तव चाचाजी ने ब्राह्मन-त्रह्मनी सों कद्यो, जो- 
तुम घर ते कछ कामकाज होंई सो करि के बेगि आओ।। तहां 
ताई में ठाठों हूं । तब बाह्यग विनती कियो, जो + महाराज ! 
अव हम कों घर तें कहा प्रयोजन. है ? तुम कहोगे सो करेंगे। 
तातें चलो श्रीगोकुल चलिये ।. यह सुनि के चाचाजी मन में 
बोहोत प्रसन्न भए ! जानें, घर आदि में इन को वेराग्य अधिक 
है। तातें इन कों दान हू अधिक होइगो । पाछें चाचा हरि- 
वंसजी कहे, जो - बाह्मन ! हम जानत हैं । जो - तुम कों अब 
घर तें कछ प्रयोजन नाहीं हैं। तातें श्रीगुसांडजी की कछ भैट 
करन को ले चली | तब ब्राह्मन-ब्राह्मयगी घर आये । सो बराह्मनी 
तो अपनो गहनो और रोक जो - कछ रुपैया हते सो लीने । 
और ब्राह्मन के पास कछू द्रव्य नाहीं हतो। जो पावे सो ब्ाह्मनी 
को देहि। काहेत, स्ली पतिब्रता सत्य पवित्र हैं ताते। सो बह्मन 
के घर श्रीभागवत और दुर्गा पाठ की पोथी और सालिग्राम 
और एक देवी की मूरति ही। सो यह ले के घर के हार ऊपर 
तारी लगाय तत्काल चाचाजी के पास दोरे आये। तव चाचा- 
जी और चारों वेष्णव अपने संग के ले संतदासजी सों अत्यंत 
स्नेह सों विदा होड़ के श्रीगोकुछ बाह्मन-बाह्मनी को संग ले के 
चले । सो माग में भगवदातां, पुश्मिग को सिद्धांत चाचाजी 
चार वैष्णवन सों कहत चले। सो चारों वेष्णव और दोऊ बाह्मन- 
ब्रह्मती की मन महारस में जाय प्रयो। सो काहू को देहाध्यास 
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व्राधक न भयो। कोई की तृपा छवी कछ न लगी। और रात्रि 
परी ताह की सुधि नाहीं। सो अर्द्॑रात्रि ते कछ दो चारि घरी 
उपर गई ता सम चाचाजी वेष्णव. वाह्यन सहित श्रीगोकुल साम्हे 
भोहनपुर” गाम है तहां आय पहोंच। तब वेष्णव को सुधरि राह 
की आई। सो चाचाजी सों कहे, जो - चाचाजी ! अपने श्री- 
गोकुल के साम्हे मोहनपुर गाम है तहां आब पहोंचे हं। तब 
चाचाजी कहे. जो - रात्रि को इहां रहिये | प्रातः श्रीगोकुलछ 
चलेंगे। तव दोऊ ब्राह्मन-ब्राह्मनी ने श्रीगोकुल को साष्टांग दंड- 
बृत्‌ किये । ताही सम मलाह बे हते. सो चाचाजी की बोल 
सुनि के आपुस में विचार किये, जो - श्रीमु्साईजी के सेवक 
चाचाजी आए हं। या सम जो -पार चले तो नाव वंधी 

पार उत्तारि दीजे। तव मछाहन के मन म आई. जो - आही । 
तब वह मछाह चाचाजी के पास आइ बिनती कियो. जो - 
महाराज ! नाव तेयार हैं। तव चाचाजी कहे वष्णवन सों और 
व्राह्मन सों, जो - उठो चलो । या प्रकार अपने जीव कों श्री 
गुसांईजी खेंचत हैं ? तब चारों वेष्णव, ब्राह्मन-बआाह्मनी दोउन 
कों लेके चाचाजी नाव पर आये। तव मलछाहन नाव पार लछगाय 
दीनी ) तव चाचाजी कछ उतराई रुंपैया एक प्रसन्न होंड देन 
लागे ॥ तव मलाहन चाचाजी सों कही, जो - महाराज ! 
आपकी ऋपा ते हमारे सव कछ हे । कोई बात की न्यूनता 
नाहीं: है । सगरो जगत हे, तहां लेवे कों थोरों ठिकानों हे ? 
तब चाचाजी हँसि के चुप वहे रहे । तव वाह्मनी रुपेया देन 
लछागी । तब मछाहन कही, जो - हम श्रीगरुसांईजी के सेवक 
सों कछ लेत नाहीं। हम सों कछ सेवा टहल नाहीं वनि आवत 
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तो भलो कछ इन सों लियो तो न चहिए। 


भाषप्रकाश--यह कहि यह जतायो, जो - श्रीगोकुछके मलाहन में हू. श्री- 
गुर्ताईजी की कृपा सों एसो भगवद्धमें दृढ़ हें। तातें श्रीगोकुल सगरे अलौकिक 
जाननो । 


यह सुनि के चाचाजी उन मलाहन के ऊपरः वोहोत प्रसन्न 

भए । तथ श्रीनवनीतप्रियजी की जो - महाप्रताद - पास हंतो 
सो दियो । तव मलाहन कटह्मो, जो -हां ! हमें यह चाहिये । 
पाछें चारो वेष्णव ब्राह्मन व्राह्ममगी सहित श्रीग॒ुर्साईजी के द्वार 
ऊपर जाँहट के द्वार कों नमस्कार किये । तब विष्लुदास पोरिया 
ने कही भीतर ते, जो -या समे को यहां आयो है ? तब 
चाचाजी विष्नुदास सों भगवद्‌ स्मरन किये। तव विप्नुदास 
तत्काल उठि के किवार खोलि. के चाचाजी और सबन कों 
भगवद्स्मरन किये । तव विष्नुदास ने चाचाजी सों क्यो, जो - 
मुसांईजी की वेठक में जाँड के वेष्णत सहित विश्राम करो। 
तव चाचाजी सब वेष्णवन कों लेके श्रीगुसांईजी की वेठक को 
नमस्कार किये । पाछें वेष्णव ब्राह्मम सहित सबन ने विश्राम 
किये । तव चाचाजी सव कौ समाधान करि के आपहू विश्राम 
करे । सो आाह्यन-बाह्मनी के हृदय में ऐसो आनंद भयो।.सो 
नींद नाहीं आई। पाछें जब घरी दोई रात्रि पछिली रही वाकी 
तव चाचाजी उठे। ज्ाह्मन-बाह्यनी कों उठाये। चारों वेज्णवन कों 
उठाये । सो देह कृत्य करि के नहाय के सब वेठ। इतने में श्री- 
गुसांईजी उठि के वेठक में पधारे। तव चाचाजी दोऊ बाह्मन 
ब्राह्मनी कों दंडवल कराये । चारों वेष्णव संग के हते सो दंड- 
वृत्‌ किये । तब श्रीग॒सांईजी चाचाजी सों पूछे, जो - तुम तो 
आगरे- गये .हते सो अब आये-? और इन बाह्मन-बाहानी को 
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कहां तें लेत आए ? तब चाचाजी ने श्रीमु्मांईजी मों विनती 
कीनी, जो - महाराज ! ये ब्राह्मन-ब्रह्यमी आगरे में रहत हं। 
सो इनकी आरति आप के सरन आयवेकी वोहोत है। तातनें 
इन को लेके रात्रि कों हम आगरे ते आए हं। तब ब्राह्मन 
ब्राह्मगीन ने दंडवत्‌ करि विनती करी, जो - महाराज ! हम 
महादृष्ट है। सदा छौकिकासक्ति करि के पु की नांड होड़ 
रहे हं। सो हम ऊपर कृपा करि के सरनि लेके हमारों 
करिये। यह देन्यता के वचन सनि के श्रीगुसांईजी प्रमन्‍्न 
भए । तब उन बाह्मन सों श्रीगु्साईजी पृछ्ठे, जो - तुम कों 
ऐसो ज्ञान कहां तें भयो ? तब ब्राह्मग ने कही. जो-महाराज ! 
हम देवी की पूजा अनन्य भाव सो करते । सो अड्रात्रि समे 
देवी हम को साक्षात्‌ दरसन देती । ता पाछे हम खानपान 
करते। सो चाचाजी वेष्णव सहित हमारे छवार पर चोंतरा ऊपर 
रात्रि को रहे । सो वह देवी सगरी रात्रि चाचाजी कों पंखा 
कियि। पाछें प्रातःकाल हमारे पास आई। तव हम पृछचो । तय 
देवी ने आप को प्रताप आप की खरूप कद्मो है। ताते हम कों 
ज्ञान भयो है। नॉतरु हम माया करि के मोहित कलियग के जीव 
हैं। सो हम को ज्ञान कहां ते होड़ ? यह सुनि के श्रीगुर्साईजी 
आज्ञा किये, जो - माहात्य ज्ञान सहित सरनि आवत हैं ताकी 
दान विसेस होत हैं। ऐसें कहि के श्रीमुर्साईजी छीवे पधारे । 
पाछें दांतिन करि के नहाये | पाछें तिलक करि उन ब्राह्मन 
ब्राह्मनी ने दंडवत्‌ करि बह्मसंबंध की विनती किये | तब श्री 
गुसांईजी कहे, एक उपवास की रीति है। तब व्राह्मन-बाह्मनीन 
कहो, जो - महाराज ! दोह उपवास भये हैं। एक दिन तो 


र्री-पुरुप, आगरे के इ्र्५ 


देवी नाहीं आई तातें उपवास भंयों । और दूसरे दिन पर तें 
यहां आपके चरनारविद के सन्मुख चले सो उपवास भयो है । 
तव श्रीगुसांईजी कहे, जो - पहिले दिन को उपवास भयो सो 
तो देवी के लिये भयो | सो तो बहासंवंध में काम न आवे ।- 
वा उपवास ते तो महाप्रसाद ले के बह्मसंवंध ले सो आहो | 
और काल्हि जो उपवास भयो सो ठीक है। तातें राजमोग सरे 
पाछें बह्मसंबंध दोऊन कों करावेंगे। तव दोऊ जनें प्रसन्न होंइ 
के श्रीगुसांईजी को दंडवत्‌ किये। पाछें श्रीगुसांइजी मंदिर में 
पधारे । श्रीनवनीतभ्रियजी को जगाय के पाछे मंगलभोग धरें। 
ता पाछें समे भये भोग सराइ के मंगला आति किये। सो सव 
वेष्णवन दरसन किये। वा वाह्यन बाह्मनी नें हू दरसन किये । 
पाछें श्रीगुर्साईजी सिगार करि के पालने झलाए । पाछें राज- 
भोग घरे । समे भये तव भोग सराय के पाछें बाह्य वाह्मयतीन 
कों मंदिर में चुलाये । श्रीगुसांईजी दोऊन के हस्त में तुलसी 

दल दे के बह्मसंबंध कराये । पाछें तुलसीदल ले प्रभ्नुन के चर- 
नारबिद, आगे समर्पन किये । ताही समे व्राह्मन त्राह्मनीन कों 
महारस कौ दान भयो । सो छीला सहित श्रीनवनीतप्रियजी 
के दरसन भये। और श्रीगुर्सांईजी के निज स्वरूप कौ दरसन 
भयो । पाछें अनोसर भयो। तव दोऊ ख्रीपुरुष श्रीगुर्साईजी की 
बैठक में आय वेठे । पाछें श्रीगुसांईजी अपनी वेठक में पघारे । 
गादी तकिया ऊपर विराजे। तव खस्री अपनो गहनो और जो 
कछ रोकडि हती सो सब श्रीग॒सांईजी की भेद कियो । और 
पुरुष ने सालिग्राम देवी की मूरति, भागवत की पोथी और 
टुर्गापाठ, की पोथी भेंट करी । तब श्रीगु्सांईजी कहे, जो - तुम 
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ब्राह्मस हो, अपनी पूजा और पोधी क्यों भेट करत हों ? तब 
ख्री-पुरुपने कही, जो - महाराज ! हम इनकों मर्वस्् जानत 
हते सो हम अब समर्पन किये। स्री की सर्वस्व दत्य हतो सो 
भेंट कियो। अब हमकों आप के चरन कमछ को आश्रय है। 
और काहू वात में मन नाहीं | ताते अब आपु जो - वताबोगे 
सो करेंगे। जा प्रकार हमकों पुश्मिर्ग के फल की प्रात्ति होंई। 
अच्याश्रय न होंइ । सो उपाय आप कहोगे । सो हम करेंगे । हम 
अज्ञानी हैं कछ समझत नाहीं। तातें हमारो भले होहगो सो 
आप करोगे । यह सुनि के उह बाह्यन के ऊपर श्रीगुसांईजी 
वोहोत प्रसन्‍न भये । तब पंचाम्ृत्त मंगाय के सालिग्राम को 
प्रथम नहवाये । सो श्रीमदनमोहनजी को खरूप भयो। पाछे 
देवी को पंचाम्त सो न्हवाये । सो श्रीखामीनीजी की स्वरूप 
भयो, हस्तमें कमल लिये । तब श्रीगुसांईजी उह व्राह्मम और 
ब्राह्मगी सों कहे, जो - यह खरूप पुश्मिगीय की सर्वस्व हैं। 
इनकी सेवा पुश्मिर्ग की रीति सों तुम करियो । पाछें श्रीग- 
सांईजी सर्वोत्तम ' ग्रंथ अपनी कियो सो दियो । और आगज्ना 
किये, जो याके पाठ ते वेदपुरान श्रीभागवत्त, गीता, साख सच 
को पाठ भयो जानिया । यह दोऊ पदार्थ पुश्मिर्ग के फलरूप 
जानि करियो । ता करि के तुम को सदा पुश्मार्ग कौ अनु- 
भव होइगो। तब अल्ंत प्रेम सों श्रीमदनमोहनजी श्रीस्वामिनीजी 
सहित पघराए। पाछें श्रीगुसाईजी भोजन करन को पथारे । 
पाछें भोजन करि जूंठनि की पातरि इन दोऊ खी-पुरुष को 
धरी । सो दोऊ जनेंन महाप्रसाद लिये । पाछें श्रीगुसांईजी 
अपनी बैठक में गादी तकियां ऊपर बिराजे । तब दोऊ स्त्री. 
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हम॑ को श्रीगुसांईजी के चरनारविंद प्राप्त भये हैं । और हम 
अबही कछ पुण्य्मिग की रीति जानत नाहीं । तांते हमारे घर 
कृपा करि के चलो। खासा-मर्याद्र सेवकी सब सेवा को प्रकार 
रीतिमांति सब कृपा करि के वतावोगे, तंग हम करें | तातें 
दोड चार दिन हमारे घर मे क्रपा करि के रहो। पार सेतदासजी 
के घर जइयो । या भांति सों दठोऊ जनन की दीनता देखि 
के चाचाजी वोहोत प्रसन्‍न भए। पाछे ह्खिमजी उन ब्राह्मन 
के घर गए। सो जात ही सगरो घर पुताये । सतिका के पात्र 
सब कादि डारे । सो सव नये लेके सब जल भराय के खामा 
किये । कांसी पीतर के पात्र पलटाय के नये छिये। कोर सतिका 
के पात्र में कोरो अन्न धर । पाछें सखड़ी, अनसखड़ी चृूल्ही 
चौकी मंदिर की ठिकानों किय । तहां श्रीठाकुरजी को पध- 
राए। ता दिन हसख्विंसजी रसोई किये। सामग्री सिद्ध भए पाछे 
भोग श्रीमदनमोहनजी कों आये । पाछें संम भए भोग सराय 
राजभोग आरति करि के पाछे अनोसर कराय, पाछे हर्विंसजी 
के संग चार वेष्णव हते और ये दोऊ ख्री-पुरुप सहित हरिविंस- 
जी महाप्रसाद लिये । पाछे सिघासन खंड पाट खिलोना पिछ- 
वाई वागा वस्धर सब सिद्ध कराये | पाछें उत्थापन ते लेके सेन 
तांई पहुंचे । या प्रकार पांच दिन लों हरिवंसजी ने सेवा कौ 
प्रकार स्री पुरुष कों वताये । पाछें हरविंसनी संतदसजी क घर 
आए । तब संतदासजी वोहोत प्रसन्‍न भए । पाछे रात्रि कों 
संतदासजी के घर भगवदवार्ता नित्य होती सो दोऊ खी-पुरुष 
सेन मदनमोहनजी कों कराय के अनोसर करि के संतदासजी 
के घर नित्यनेम करि के आवते । सो उन पुरुष को श्रीमदन- 
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मोहनजी सानुभावता जनावन छागे । चहिए सो मांगि लछेते। 
या प्रकार उन स्री-पुरुष कों हखिंसजी की कृपा ते और, श्री 
गु्साईजी की कृपा तें अनुभव होंन लाग्यो । 
खार्ता प्रसग--२ 

पाछें एक दिन वाह्मवी के मन में यह संदेह आयो, जो - 
सालिग्राम तें श्रीमदनमोहनजी केसे भए ? और देवी सों श्रीख़ा- 
मिनीजी केसे भए ? तव वह ख्रीने अपने पुरुष सों पूछथों। तव॑ 
ब्राह्मनने अपनी, स्त्री सों कह्मयो, जो - चाचा हखिंसजी परम 
भगवदीय हैं । तिन सों पूछेंगे । तब संदेह दरि होइ़गो । पाठें 
रात्रि कों संतदासजी के घर ख्रीपुरुष दोऊ जनें आये। सो 
भगवद्वार्ता चाचाजी और संतदासजी करि चुके तव उह बा- 
हानने चाचाजी हरख्विंसजी सों कही, जो - महाराज ! हमारे 
घर प्रथम सालिग्राम और देवी की मूरति हती। सो श्रीगुसांईजी 
जव पंचाम्ृत स्नान कराये तव सालिग्राम ते श्रीमदनमोहनजी 
भए। और देवी ते श्रीखामिनीजी होंहइ गए। सो कारन कहा ? 
तव चाचा हर्विंसजी उन ब्राह्मन सों समुझाय के कह्ो, जो - 
सालिग्रामजी अक्षखह्यकी सरूप हैे। अक्षर के भीतर छोक- 
वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम हैं । छोकवेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम के भीतर 
लोक वेदातीत पुष्टि पूरन पुरुषोत्तम हैं। सो ऐसे पुरुपोत्तम के 
संबंधी श्रीगुसांईजी हैं। तातें इन के श्रीहस्त परस तें रसात्मक 
पुरुषोत्तम कौ प्रादर्भाव भयो । तातें श्रीमदनमोहनजी भये । 
और देवी सो सकक्‍्ति हैं। सो सव लक्ष्मी की अंस हैं । सोऊ 
श्रीगुसाईजी के श्रीहस्त कमल के परसतें देवी ते श्रीखामि 
नीजी को प्रादुर्भाव भयो । तातें ऐसी निधि श्रीमु्साईजी की 
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क्पा तें मिली हैं। तातें सावधान ब्हे स्नेह संयुक्त मेवा करियो । 
यह सुनि के ख्री-पुरुप दोड जने चाचाजी को नमस्कार किये। 
और मन में वोहोत प्रसन्‍न भप | पाछे अत्यंत स्नेह संयुक्त 
भगवदसेवा दोऊ जने करते। भाव करि विप्रयोग दस में अ'्ट 
प्रहर रहते । या प्रकार चाचा हरस्विंसजी महिना एक आगरे 
में रहि के पाछे संतदासजी सो अल्ंत प्रीति संयुक्त विदा होंई 
के पाछे उन दोऊ ख्री-पुरुप तें विदा होने आए । तब दोऊ ने 
चावाजी की वोहोत स्तुति करी । जो - महाराज ! तुम क्रपा 
कारि के हम सारिखे महाघोर संसार में परे हते तिन पर दया 
करी । सो कही जात नाहीं। या भांति विनती वोहोत करि 
यथासक्ति दोऊ ख््री पुरुपने अपनी अपनी व्यारी न्यारी भेंट 
दीनी । और चाचाजी सों कहे, जो - तुम हमकों अपने दास 
जानि के वेगि ही फेरि दरसन दीजो। और श्रीगर॒ुर्साईजी को 
सब छालजीन कों, वहू-वेटीन को हमारी दंडवत्‌ कहियो। समस्त 
वेष्णवन सों भगवद्‌ स्मरन कहियो । सो या प्रकार दोऊ झ्री- 
पुरुष के वचन सुनि के चाचाजी मनमें वोहोत प्रसन्‍न भणए । 
पाछें दोऊ जने चाचाजी कों पहोंचावन चले । तव चाचाजी 
दोऊ जनेन को वोहोत समाधान करि घरकों पठाये। पाले चाचा- 
जी श्रीगोकुछ आए। श्रीगुसांईजी को दंडवत्‌ किय। पाछें उन 
व्राह्मन-त्राह्ममीन की दंडवत्‌ करे भेंट आगें घरी | तव श्री- 
गुसांईजी हरिविंसजी कों पूछे, जो -व दोऊ वेष्णव आएं हैं ? 
तब चाचाजी दोऊनके सव समाचार कहे,। और वोहोत प्रसंसा 
करी। जो-इन दोऊ जनें को स्नेह बोहोत हैं। तब श्रीश॒र्साईजी 
कहे, सुद्ध पात्र में रस बेगि ठहरात हैं । उन माहात्य सहित 
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जानि के सरनि आए तातें बेगि उनकी सिद्धि भई। या प्रकार 
श्रीगुर्साईजी कहे । 

सो वे दोऊ ख्रीपुरुष श्रीगुसांईजी के परम क्ृपापात्र भग- 
वदीय हते । तातें इनकी वार्ता कौ पार नाहीं, सो कहां ताई 


कृहिए । वार्ता ॥ १४८ 0 
छछ 


अब श्रीगुसांइज्ी के सेब एक साहुकार, त्ताकी बेटा और ताफकी बहू 
खरत में रहते, तिनको चार्ता कौ भाव कद्दत है-- 


भावग्रकाश--पो चृह तामस भक्त हैं। लीला में इन कौ नाम नवोढा है। 
इन कौ स्वरूप बोहोत सुंदर हें । वे परम चतुर हैं । ये श्रीचंद्रावलीजी की अंतर्ग 
सखी हैं। ये कमला' तें प्रगटी हैं । तातें इन के मावरूप हैं। 
घार्ता प्रसेग--१ 


सो वह साहुकार सूरत में रहत हतो। सो ताके बेश की 
ख्री कौ रूप वोहोत हतो । सुंदर हती, नवजोवन हती । सो 
एक समे ख्री ऋतु-समे न्हाई के अपने घर के पाछें वाड़ा में केस 
सुकावति हती। सो ता समे एक म्लेच्छ राजा कौ चाकर सो 
घोड़ा ऊपर वेठि के तापी की जल प्यायवे को जातो। सो घोड़ा 
ऊपर तें वाकी दृष्टि वा स्री पर परी । तव वाने घोड़ा को एड़ 
मारी। सो घोड़ा वाड़ा उल्लंधि के वा स्री के समीप जाँई के ठाढों 
भयो। पाछें वाने घोड़ा तें उत्तरि के वाकी हाथ पकरयो। तव वह 
स्री चक्रत होंइ रही । परि वह स्त्री चतुर वोहोत ही हती। 
तातें मन में विचारी, जो-अब इहां तो फीऊ नाहीं, और यह 
वात रीत विरुद्ध भई । परि अब तो पुकारोंगी तो सब कोई 
आइ के जुरेंगे। तो छोक में यह वात प्रसिद्ध होइगी। ठोक तो 
दुराचारी हैं। और मेरे मन की तो प्रभु जानत हैं। ऐसें विचारि 
के वा तुरक सों वह वोली, जो - तुम मेरो हाथ छोड़ो, तुम कहोगे 
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सोमें करोंगी। तब वह तुरक प्रमन्न भयो और हाथ छारि दीनी । 
इतने ही भरि जोर तमानो मारि के थपेड की वाके मुख पर दे 
के और घर में भाजि गई। और घर के किवाड़ मारि छीने। तब 
वा तुरक को घनो दुःख छाग्यो। कह्मो. जो - देखो, ख्री जन ने 
मोकों थपेड़ मारी। तो धिक मेरो जीयवो। ता पाछें विचारी, जो - 
अव तो इहां कछ अर्थ नाहीं। ता पाछे वह तर्क घोड़ा की ऐड़ 
दे के बाहिर निकरचो। ता पाछ घोड़ा को जल प्याय के अपने 
घर गयो | ता पाठ विचारबो, जो- अब ते मरो नाम मे 
तव जो वा स्त्री को दासी करों । ऐसे विचारि करि के साज- 
द्वार की चाकरी छारी । राज में कह्मा, जो - हों अब मेरे देख 
जाउंगो। ता पाछे अपनी चाकरी की द्रव्य हो नो छे के अपने 
घर आयो। ता पाछ वा खली के घर के आसपास नित्य फिरे। 
सो एक डोकरी वाके घर नित्य जाति हती । सो वह डोकरी 
वाकों न्हवावें, चोटी करे। ऐसी टहल सब करे। सो वा शेकरी 
को नित्य आवति जाति देखि के वह तुरक वा डोकरी के घर 
गयो । और वासों मेया कहि के वोल्यो । ता पाछे वा डोकरी 
पास जल माँग्यो, जो -मेया ! मोकों थोरो जल पिवाय देउगी ? 
तव वाने जल पवाय दियो। सो वानें एक रुपया काढ़ि के था 
डोकरी के हाथ में दीनो । तव डोकरी घनी प्रसन्न भई । ता 
पाठें वहां वेठयी । तव डोकरी ने आदर करचो। आसन दे के 
चैठारबी। ता पाछें वाने कह्यो, जो - मोकों भूख लागी हे । तव वा 
डोकरी ने रसोई करि के परोस्यो। तव दोइ रुपैया और दीने। 
पांछें वा डोकरी के घर नित्य आइह के बेठे । बातें करे, वाकों 
पूंछे पाछें। खान-पान करे। ता पाछें एक रुपया वाकों नित्य देवे। 
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ता पाछें वा डोकरी सो पूछथो, नित्य तुम कहां जात हो ? तब 
उन डोकरी ने कह्यो, जो-अमूके साह के घर जात हों। तिन 
के बेटे की वहू को नित्य व्हवावत हों, चोटी करत हों। तव 
वह मोकों कछ अच्च देत हे तासों मेरो निर्वाह होत हे । तव 
तुरकने. वा साहुकार को नाम पूछबो, ता पाछें कह्यो, जो - वह 
गोरी सी इतनेक वरस की, ऐसो मुख है, ऐसी रूप है, ताकी नाम 
कहा है ? तव वा डोकरी ने वतायो और क्यो, जो-वा साह 
के बेटा की वह है। ता पाछें वाने नाम कह्यो। सो सव वा तुरक 
ने लिखि लियो। ता पाछे वा डोकरी सों नित्य वा ल्लीके संवंधी 
के दोइ-चार नाम पूछे। तव डोकरी ने कह्यो, जो - हों तो जा- 
नति नाहीं । तब वह तुरक कहे, जो - आज पूछि अह्यो । 
सो डोकरी नित्य पूछे, जो-अमूकी ! तेरे पिता कौ नाम कहा 
है, तेरे दादा को नाम कहा है? सो वह स्त्री वतावें। सो वह 
डोकरी वा तुरक सों कहे सो वह तुरक लिखतो जाँई । ऐसें 
दोइ चारि नाम नित्य लिखें। ऐसें करत सात पुरखा सुसरारि 
के और सात पुरखा पिता की ओर के नाम लिखे | ता पाहें 
आसपास के गाम में तें हंढि के एक वेस्या दी छोरी वेसेही स- 
मान वय की बेसी ही रूप की देखि के वाकों कछक द्रव्य देनो 
, करि के वाकों छायो। ता पाछें वाकों वे नाम सब पढाय गरिखाय 
के सावधान करिके ता पाछे वा साह की वह की साड़ी चोली, 
वाकी रीति प्रमान सिगार खोटो खरो करि के ता पाछें वाके 
सरीर की चिब्रक पे कारो तिल हो, सो वा डोकरी सों पूछि 
राख्यो हतो। सो वेसोई स्थाई को तिरू करो। हरत को ठाढो 
करये । ता पाछें सब वाकों सीखाई के कह्यो, जो - तुम ऐसे 
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राजह्वार में वोलियो। ऐसो कहियो। ता पाछे साहकार के धर 
के पाछें वा वेस्या को ठादी करि के क्यो, जो - तोकों राज- 
द्वार के मनुष्य चुलावन को आवेंगे । तब वे वाके साथ चली 
आइयो। ता पाछे तोकों पृष्ठ तव तोकों सिखाये है तेसी ताकों 
उत्तर दीजियो । यह कहि वह तुरक गजद्वार में गयो। तब 
पुकार यो। कहो, जो - साहिवजू ! एक्र साह अमृके की बढ़ की 
मेरे संग मिलाप है। मो मेरे संग विटली है । मो अब हों मेरे 
देस चलिवे कों कहत हों, तेव वह कहत ह, जो - हों तेरे संग 
चलंगी। सो घनी छाग् भई है। परि न जानें काल्हि कहा वात 
है ? स्लरी जाति को विश्वास नाहीं। तातें सिपाई भज के वाकों 
बुलाइए।। और बुलाड़ के पूछिये । मोकों लिख्यो दरवार को 
करवाय देह । ओर तुम अपने छागे की द्रव्य मो पास ते लेह। 
तव हाकिम ने क्यो, जो - वे कहां हे ? तब वा तरक ने कद्मो 
जो-वाके घर हे। सो वाकों मनुष्य बुलायवे को पठवाइ देऊ। 
तव वह स्लरी आवेगी। तब वाकों पूछि के लिखो करि दीजिए । 
तव हाकिम ने वाकों चुलायवे को मनुष्य पठायो। तव वा तुरक 
ने मनुष्य सों कह्यी, जो - तम अमृके साहकार के घर के पाले 
वह वाकी बहू ठाढ़ी हे सो बुछाय ल्याउ । तव वह मनुष्य थु- 
लावन को गयो । तव वह उहां ठाढ़ी ही । सो वासों मनुष्य- 
ने कह्यो, जो - तोकों राजद्वार बुछाई हे। तब राजद्वार में आई 
के वह ठाढ़ी भई। तब हाकिम ने पूछयो । जो - तू याके संग 
जायवे में राजी है ? तव वा ख्रीने कह्यो, जो - हों याके संग 
जाइवे में राजी हूं । मेरे आजु वरस दोय की संग है। सो हों 
बिल गई हों। सो हों याके संग जाउंगी। तव हाकिमने नवीं- 
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सदान सों क्यो, जो - तुम याकी नाम सव कुटंव की नाम, और 
याके सरीर के चिन्ह सब लिखि लेहु। सो वा तुरक ने उन 
नवींसदान सों कहां, जो -तुम मोकों लिखो याकी करि देहु। 
ता पाछें उन सब वाकौ नाम, कुटुंव कौ, सात पुरुखा पिता को 
और सात पुरखा सुसरार के नाम, और सवन के नाम लिखे। 
और वाके मुख के वचन सुनि के सब चिन्ह लिखे! पाछें सव 
राजद्वार के लोग और भले मानस के छोग सबन की गवाई 
करवाई। और राज की मोहोर छाप करवाई । ता पाछें लिख्यो 
करि के वा तुरक को हाथ में दीनो । विन कों विदाय कीनो । 
तव यह अपने डेरा आय के वेस्या की छोरी कों वाके गाम पहों- 
चाय आयो । सो वाकों दृव्य वदयों हतो सो वाकों दीनो । 
ता पाछें दिन चारि-पांच वीते तव राजह्वार जाँड के फिरि के 
पुकारथो, जो - साहिब ! वह स्री अब फिरि वा साहुकार के 
धर में गई । मोसों कछ वात करत में वदल गई । सो अब 
कहत है, जो - तेरे संग सर्वथा न आउंगी। मोसों मिलि 
खायो, मोसों जल पियो और विय्ल के पाछें वाके घर में गई। 
मेरो द्रव्य खायो और राजद्वार में इतनो द्रव्य भरयो। तातें 
तुम हमारो न्‍्याव करो। नॉतरु हों मरोंगो। तुम्हारे माथे 
जीव देउंगो । तव हाकिमने मनुष्य पठवाई के वा साहुकार कों 
बुलायो। तव वासों हाकिम ने एकांत में ले जाँड के सब वात- 
समाचार कहे । और वह लिखझ्यों वतायो । और कह्मो, जो - 
तुम कों इतनी घर की सुधि नाहीं ? ऐसी कहा है ? भले, भई 
सो भई । परि तुम भली जानो तो वा ख्री को घर में राखो 
मति । वह स्त्री विटल गई है। वाने यहां आइ के सव कह्मो हे। 


३३८ दोसौ बावन वध्ययन की यार्ता 


तातें तुम वाकों या तुरक के साथ करि देऊ। याही में तुम्दारो 
भलो है। तब वा साहकार न कह्मोी, जो - हाँ घर में जाड के 
पूछों । पाछ्े कहँगो । मोकों या बात की टीक नाहीं। तत्र 
हाकिम ने कह्यो, जो - अब कहा ठीक करोगे ? वह तो राज- 
द्वार में आई के इह लिख्यो करवाई के गई है। और अब सख्री- 
की जाति की इतवार नाहीं । तातें हम अब केसे छोर्ंगे? 
सर्वथा याकों दिवावेंगे । पाछें तुम राजी होऊ सो करो ) ऐसा 
कहि के हाकिम ने अपने चार मनुप्यन मो क्यो, जो-वा 
साहकार के साथ तुम चार जनें जाँड के वाके वेटाकी वह जो - 
तुम्हारे कहे सधी आवब तो भी और नाहीं ता तुम याके घर 
भीतर धसि के बाकी चोटी पकरि के हहां ल्याउ । पार उन 

मनुष्यन के साथ साहकार ने जाई के घर में यह वात सवन सों 
कही । तव वह स्त्री तो कहे, जो - हों तो घर के वाहिर हर 
नाहीं गई । सो तुम घर की ख््रीन सों घर के लोगन सों पृ्ो। 
और हों तो कछ या वात में जानति नाहीं । और घर के हर 
सब स्री-लोगन ने क्यो, जो - ऐतो कहूँ घर के वाहिर जात नाहीं । 
हमारे पास आठों पहर वठटि रहति हें। ऐसे कही । परि थे 
राज के मनुष्य माने नाहीं। और कह्मो, जो - हम याकों तुम्हारे 
पीछवारे ते बुलाय के ले गए हे। और याने सव लिझ्यो कर- 
वायो है। तातें हम तो याकों लिए विन नाहीं जाँहि। हमारे 
धनी की आज्ञा है। ऐसें कहि के वाके घर में ध्ति के वा खतरी 
की चोटी पकरि के घीसी । तव वह खत्री रोवे । घनो विलाप 
करें। कोऊ सुने नाहीं। वाकों तो राजद्वार ले जान लगे। तब 
वाने अपने ससुर सों कह्यो, जो - भले ! तुम मेरे साथ राज- 


एक साहकार के बेटा की बह, छरत की ३३५९ 


द्वार में आवो। और मेरे पिता को बुलाउ। तुम सब ढींग ठाढ़े 
रहो । ता पाछे जुबाव तो सुनोगे । पाछें तुम कहोगे:सो हों 
करोंगी । ता पाछें वाकों राजह्वार में ले जाँइ के ठाढ़ी करी । 
तब तो घृंघट छाज कछ करयो नाहीं। और वृश्यी सो संच 
कह्यो । पाछें वा तुरक ने कही, जो -अब यह ख्री-चरित्रि कहा 
फेलायो है ? अब चले नाहीं। यह कछ ख्याल नाहीं। इतनेकी 
गवाही हैं । ऐसें लिख्यो तें करवायो है। ता पाछें वह लिझ्यो 
और पुरुषान की नाम और देह के चिन्ह सव वांचि सुनायो । 
तव वा खत्री ने क्यो, जो - हों तो कछ जानति नाहीं, जो - 
यह केसे भयो है। और यह कहां कौ? ऐसें कहि के रोवे और 
मूंड पीटे । तव राजद्वार के सब कोऊ कहे, जो - यह स्त्री झूठी 
है। तातें याकी कीऊ कछ मानो मति। श्री जन कौ विश्वास 
नाहीं । तव हाकिमने कही, जो - याकों या तुरक कों. देहु। 
और दोउन को वाहिर काढ़ि देहु। तब वा ख्री ने कह्नो, जो - 
न जाने यह कहा कीप भयो है ? और केंसें लिख्यो भयो है ? 
परि प्रशुन कौ कछ कोप है। परि भले, हों अब तो झूठी भई 
हों। तातें मेरो कह्यो कौन माने ? परि पृथ्वीपति पास हम 
दोऊन को दिल्ली आगरे पठवाउ। उहां पृथ्वीपति पात्साह पास 
चलो । काहे ते, जो - हों तो कछ जानत नाहीं और कछ 
देख्यो ह नाहीं। और न जाने यह लिझ्यो केसे भयो ?? परि हों 
मेरी देह त्याग करूंगी । मेरो मोग पूर्व जन्म को आयो है । 
परि हों याकों मेरे सरीर कों हाथ लगावन नाही देउंगी। हों 
तो देह त्याग करूंगी । तुम्हारे यावद जीवन लों यह कलंक 
यरेगो नाहीं । तांतें तुम मेरी साथ चडो। कदाचित्‌ प्रथ्वीपति 


३४० दोसों बाबन वणणयन की वार्ता 


मे प्रभु कौ अंस है और उहां जो या वात की ममझि परे ते 
तुम्हारो और मरो कलंक मिटे । पाछे माहकार ने हाक्रिम सो 
कही, जो - प्रथ्बीपति पास स्याव होयगो । तात॑ हमकां प्रश्वी- 
पति पास भेजो । तथ हाकिम और राजद्वार के छोग मिलि 
के वे तुरक की पत्र छिखि दीनो। ता पाछे वे सब उहां ते 
चले । सो केतेक दिन मे प्रश्वीपति पास आये | तथ प्रश्वी- 
पति ने घनो न्याय कियो, चतुराई करी । और राजकाज के 
लोगन सों मिलि के विचारयों | परि कछ समुझ परे नाहीं । 
तव वा स्त्री सों पूछथो, जो - यह कहा ह ? तथ वाने कही. 
हों तो कछ जानत नाहीं, जो - यह कहा कीप है ? पाछे वा 
तुरक ने तो सवन को छिख्यो दिखायो । तव बह लिख्यो 
सॉची भयो और वह सत्री झठी भई । ता पाछ वाके संग प्रश्वी 
पति ने वह स्त्री करि दीनी । तब वह ल के चल्यो। सो जम- 
नाजी के पार उत्तरवों। तब आगे वह तुरक चल्यो जात है 
पाले वह ख्री चढी जात है । सो पाछ देखत जाति हे और 
रोबत जाति है। और भाटे सों मूड फोरे ह। सो रुधिर निकस्पो 
है। सो सारी रुधिर सों भरी है। और मन मे प्रभुजी को 
वितन करे है। ऐसे कल्पत चली जात हे । 

सो ता सम “ निगमवोध ? श्रीजमनाजी की घाट है। सो 
किला के नीचे ही है। सो श्रीगुसाईजी ता समे उहां पघारे हे । 
सो निगमवोध घाट ऊपर स्नान करत हे। ता संमे पथ्वीपति 
और बीरबल और राजा टोडरमल श्वरोखा में बेठे देखत हैं । 
ता समे श्रीगुसांईजी की दृष्टि वा ख्री पर गई। सो वाने पाछें 
फिरि के द्वेख्यो, तव ही श्रीगुसांईजी ने पहिचानी । जो - यह 


पपअन्कन नली 


बेटा की वहे। की ३७९ 


एकसहुका ट 

दी जीव है। ते पाछेँ और लोग उह! ठोदे हते ५ तिने सी 
ईजी ने पूछयी, क्यों नल 

और याके साथ मे है सो कौन है ? ते मल॒ष्यन नें 

सव समाचार 


सो इतने ही पथ्वीपति ने राजा (दोडरमल) सी क्द्यो 
जो जा कम पा थी दी संदेह रहो 5 
काहेंतें, वह ने सरीर कीं घनो कब्पात करते है माथों 
भाटा सो फीरत ह और रोबत है ) तातें कछ, कारन है सो 
ऐेसो क्यो श्रीगुसांजी ने सयी । तब श्रीगु्ताईजी नें 
पथ्वीपति श्रीणुर्साई 


३४२ दोसी ब्रायन वे्णयन की वार्ता 


गुसांइजी श्रीमुख तें आज्ञा किये. जो - तुम बठो। तब प्रश्नी- 
पति वेठयो। पाछें श्रीग॒ुसांईजी पृथ्वीपति मो कद्यो, जो - याकी 
न्याव या प्रकार करो । जो - काऊ एक मनुष्य मो कहों, जो - 
तुरक सों तुम छिपि जाँड के क्रियाड़ मारि के आज हमारी 
आज्ञा ते भीतर जागत बेटियों । परि वह तरक जाने नाहीं. 
जो - इहां कीऊ जागत है। और रात्रि में यह ठोऊन की वार्ते 
होंहि सो सब सुनि के याद राखियों। सब वात राजद्वार में स- 
वारे आइ कहियो। ए काम हमारो जानि के करने, ऐसी वासों 
कहो। सो आज की द्विन छीकिक प्रतीति के छिये हम कहें 
सो करियो। तब प्रथ्वीपति ने एक साहकार भछो मनुष्य हो 
ताकों बुलाइ के सब बात समझाय कहो । सो बह वेष्णव हते। 

ता पाछें श्रीगु्सांईजी ने वा सत्रीकों एकांत बुलाय के वामों 
क्यो, जो - तुम्हारे दोइ पींजरा न्‍्यारे या वष्णव के द्वारे वांधेंगे। 
सो जब सब कोउ सोवे तव तुम वा तरक सों हँसि के वोलियो। 
इतने वह घनो मन मे प्रसन्न हाइगा। ता पाछे तम कहियो, जो - 
सुनोजू ! अब तो प्रथ्वीपति ने तुम की दीनी । सो तो हों होई 
चुकी । परि तुम यह लिख्यो केसे कीनो। सो वात मासों कही 
चहिए। जो - हों तुम्हारे पुरुषाथ जानों तो तुम्हारे संग प्रस- 
न्नता सों चलोंगी। ऐसी वात करि के वा पास सब कहवाइयो । 
और वह सब मेरी ईच्छा तें कहेगो। वाकी पाप पूरो होंइ गयो 
है, सो फ़ूटेगो । सो यह सुनि के राजद्वार में कहियो। सो इतने 
ही प्रतीत होइगी । सो तू तो चतुर है । 

पाछें श्रीगुसांइजी वा स्त्रीकों ले के राजद्वार गए । ता पाछहें 
वे पीजरा दोह मँगाये । वामें दोऊ कों बेठारे। ता पाछें तारौ 


एक साहकार के वेटा की वह. रूरत की ३४३ 


दोऊ पींजरा कों मारि के पांछें एकांत में वा साहुकार वेष्णव को 
चुलाय के पाछ प्रथ्वीपति को देखाइ क्यो, जो - जागत रहियो। 
और जो - वात होंइ सो सव हम सों सवारे कहियो। ता पाढ़ें 
दोऊ पींजरा साहकार के द्वारे छे जाँड के घरे। ता पाछें संध्या 
रात्रि मई और सव लोग तो सोये। तब वा ख्रीने वा तुरक कों 
पुकार यो, क्यो, जो - तुम काहे को सोय रहे हो ? जागो तो कछ 
वात करें। तव वा तुरक ने जान्यो, जो - आज मेरो वड़ो भाग्य 
है, जो -मोसों यह श्री वोढी । ता पाछें वा ख्लीने कह्ो, जो - 
अब तो प्ृथ्वीपति ने हों तुम कों दीनी । परि एक वात हों 
तुम तें पूछत हों, जो - तुम लिख्यो कौन भांति सों कवायो 
है, सो वात मोसों कहिये । जो-हों जानों, जो - ऐसो तुम्हारों 
पराक्रम है, ऐसें तुम चतुर हो। और तो कोऊ नाहीं. जो सुने। 
तव भगवद इच्छा सों वाकी मन अमित भयो। तातें पाप गोप्य 
रहो नाहीं । ता पाछे वा तुरक ने क्यो, जो - यह वात तोसों 
हों कहोंगो पाछें । तव वा ख्रीने कह्यो, जो - अवही काहे नाहीं 
कहो ? यहां तो तुम हम दोऊ हैं। और तीसरों तो कोऊ नाहीं। 
तातें जो हों तुम्हारों सामथ्य जानों तो सुखेन तुम्हारे साथ चले। 
ता पाछें वा तुरक ने कह्मी, जो - वे दिना की तुम को सुधि 
है? जो-मोकों तू थपेड्ह मारि के घर मे भाजि गई। तेरे घर 
के पाछे उहां तुम वार सुखाबति हती तब मेरी दृष्टि परी । सो 
हों घोड़ा को ऐंड दे के भीतर आइ के उतरचो । उतरि के हाथ 
पकरचो तव वा खत्रीकों सुधि आई। तब क्यो, जो - हां! अब 
तो सुधि आई। परि हों थपेड याही तें मारी. जो - याकों याद 
रहे । और तुम करोगे भले । तव और कहे. जो - ता पाछें 


३४४ दोसौ बायन वेण्णयन की वार्ता 


कौन उपाय कीने ? तव वा तरक ने कह्मो, जो - मेरे वाही सम 
मन में दःख छूग्यों । जो - देखो स्त्री जन मोकों थपेड मारे तो 
मेरो जीवनो वृथा है। ताते में ऐसी उपाय कियो। तब वा ख्रीने 
क्यो, जो - तोसों इतने नाम क्रिन कहे ? और केसे लिखे ? 
और वह ऐसो छिख्यो और यह सब कसे भया ? नो बात 
कृहिये । तब वा तुरक ने क्या, जा-बह अमृकी दाकरी त॑ 
म्हारे घर आवति हती सो वासो मिछि के नाम सब तोसों प्रष्ि 
आवती। सो मासा कहे सो हों लिखत जातो। वाकों हों मेया 
कहि वोल्यो। और वाकों द्ब्य ह दीनी। पार्ट जो प्रकार वा तरक 
ने कीने सो सव बात विस्तार के कही, जो - ऐसे एक वेरपा 
की छोरी ल्यायो, ऐसे वाकों सिखायो | सो सब वात कही । 
ता पाछें सब विगत कहि रहो तव वह साहकार वेष्णव 
रखवारो खांस्पो। तब वा स्त्री ने कह्मो, जो - तुम सुनते होंहि 
तो सुधि राखियो । तब वा साहकार ने क्यो, जो - में सब 
सुन्यो है और सब सुधि हे। तातें तुम अब काह वात की 
चिता मति करियो। तेरे सन्मुख प्रभुजी ने देख्या। ऐसे कह्मो । 
सो सुनत ही वा तुरक को तो प्रान उड़ि गया । और मन में 
कहो, जो - यह ऐसो कहा भयो ? ता पाछ थोरीसी देर में 
प्रातःकाल भयो । ता पाछें श्रीगुर्साईजी वेगि ही दंतधावन 
करि के पधारे। तब राजद्वार आये। तब प्रथ्वीपति ने वोहोत 
ही सनन्‍्मान कियो। ता पाछें वे दोऊ पींजरा खोलि के मँगवाये । 
पाछें जा वैष्णव के द्वार पींजरा वांधे हते वाकों बुछायों। ता 
पाछ्े श्रीगुसांईजी ने मनुष्य पठवाये । वा खत्री के पिता-सुसर 
को बुलाये | ता पाछें प्रधान राजा टोड़रमल तथा बीरबल तथा 
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और हू सब कामदारन को बुलाय के सभा सब पिद्ध करि के 
ता पाछें पथ्वीपति सों श्रीगुसांडेजी ने कह्मो, जो - अब ठुप या 
साहकार सों पूछो, जो - रात्रि कहा वात भई ? तव पृथ्वीपति ने 
कह्यो, जो - सेठजी ! इन दोऊन के पींजरन में परस्पर कहा 
बातें भई ? तुमने कहा सुन्यो, सो सब कहिए। तब वा साहु- 
कार ने क्यो, जो - में तो सव बात समाचार सुने हैं। यह ख्री 
सौची हे । और वह तुरक तो महापतित हे। परि या तुरक सों 
पूछो, जो - वह कहा वात करी ? और यह भूले तब हों कहोंगो। 
ता पाछें वाकों पूछयों । तब वा तुरक के झुख सो उत्तर नाहीं 
निकसे । थे तो पींजरा में विन मारे ही मरि रहो । मरे भए 
के से सुखाइ गयो । ता पाछे वा वेष्णव साहुकार ने सव वात 
कही, विस्तारि के। तव वह वाड़ा में आइ के याकी हाथ पक- 
स्थो, पाठें ख्लीने छुडायो सो कही । वाकों थपेड मारी सो कही। 
ता पाछें वा डोकरी के समाचार सब कहे । वाकों नाम और 
याके सरीर के चिन्ह लिखवाये, सो वात कही । ता पाछें वह 
वेस्या की छोरी छायो और वाकों सब सिखायो, सो सब क्यो । 
ता पाछें राजद्वार जा के वा वेस्या की छोरी कों चुलाय के लेखों 
सब करवायो । और राजद्वार में जाँइ के द्रव्य दीनो, सो सव 
वतायो । ता पाछें वे आइ के वा वेस्था को अपने गाम में 
पोहोंचाइ के आयो, सो कह्यो । और वाकों दब्प दीनो | ता 
पाहें दिन चारि पांच में फिरि के राजद्वार में आय के पुकास्यो, 
सो कह्यो । और सब वात विस्तारि के कह्मो । और कछ्यो, 
जो - यानें जो वात कही सो तो में तुमसों कह्यो। और अच 
या वात कौ तुम विवेक करि लेहु। ता पाछें पात्साह वा तुरक 
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पर कोपो. कह्यो. जो - याकां खर्च करे । तथ श्रीग्रमांईजी 
श्रीमुख ते पात्साह मो कह्मो. जा - हम या बात मे आए तातें 
अब काह का जीवते तो मति मारे । और एक वात हो कहां 
से सनो । और ऐसे करा. जो - तुम एक मनुष्य पखाय के 
उहां के हाकिम को बुलावा । वा डोकरी को बुछाओ. जो -या 
बात की प्रतीति सबन की पूरी होई । और न्याव तो पूरे 
ही करो। जिन जिन द्ब्य छे के ऐसी न्याय खोटो करयो हे 
उन को ठीक पारि के दंड देहु ॥ तव छो हम रहेंगे। ता पाछ 
वा तुरक को बंदीखाने मे दियो | ता पाछे पृश्वीयति ने श्री- 
भुसांइजी सों वाहात ही स्व॒ृति करि के कह्मो. जो -मेरों धर्म 
राख्यो। नॉतरु यह दोप और या प्री की हत्या मरे माथे पड़ती । 
तातें आप वंड़ ही ईश्वर हो। जो - इशवर विनु ऐसो न्याय 
कौन करें ? ता पाछे उनकों एक मनुष्य पठवायो। और कद्मों 
जो - उनकों तुरत ही ल्याऊ। ता पाछे श्रीगरसांईजी डेरा पाँव 
धारे | ता पाछें वा खत्री सों कह्मो. जो - त्‌ तेरे पिता. सुसर के 
पास जा । तव ख्रीने कह्यो. जो - महाराजाधिराज ! हों अब 
कहां जाउं ? मेरे तो राज विना और कीऊ नाहीं । कदाचित 
मेरे कोऊ और जो होतो ता मोकों छोरि के केस जातो ? 
तातें अब तो राज के चरन कमल विनु और आश्रय नाहीं । 
तब श्रीगुसाईजी ने वा स्त्री सों क्यो. जो - तू हमारी वेटी 
है। तातें अब तू काहू वात की चिता मति करे । परि हम 
कहें सो करि। तू अपने घर जाहि। और अव तेरे सम्मुख 
प्रभु ने, देख्यो है । अब ताका सव स्फुरत हैं। तातें तृ अपने 

घर जाँइ के श्रीअकुरजी, की सेवा कारि । ता पाछें वाके पिता, 
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सुसर कों बुलाय के श्रीगुसाँईजी ने उन सों कह्यो. जो - यह 
कोऊ अलौकिक जोव है । याकों धीरज धन है । या समान 
धीरज कोऊ नाहीं । तातें तुम याकों समुझाय के घर ले के 
जाउ | और यह कहे सो तुम करियो | ता पाछें वा स्त्री ने 
कह्यो, जो - महाराज ! हम तो कीऊ वेष्णव नाहीं। और 
अब तो हों इन के संग नाहीं जाउं । ता पाछें वह सब श्री- 
गुसांईजी सों विनती करि के सरनि आए । तब श्रीगुसांईजी 
ने कृपा करि के वाकों आत्मनिवेदन करवायो। और वाके घर 
कों, सव कों सरनि लिए। तब ये वेंप्णव मए । ता पाछें ये 
सव श्रीमुर्साईजी पास उहांही रहे । पाछें वा हक्रिम वा डोकरी 
सब आद्‌। तब पथ्वीपति ने श्रीगु्ाईजी को चुछाये । तव 
श्रीगुसांइजी पधारे । पाछें सव्‌ सभा जुरी । तव राजा ने श्री 
गुसांईजी सों कह्यो, जो - अब इन को कहा पूछनो, कहा करनो ? 
सो आपकी आज्ञा प्रमान करिए | तब श्रीगुसांईजो ने कद्मो, 
. जो - वा डोकरी सों सब वात पूछो । तव वा डोकरी सों पूछथो, 
जो -सव साँची कहि। तब वा डोकरी ने जो वात भई सो सब 
कही । और कट्ो, जो - हों तो भोरी, सो में तो दगा ना जास्यो। 
सो ये तुरक मोसों कहे ता प्रमान नाम या ख््रीसों पूछिंपूछि के 
यासों कहती। और याके देह के लक्षन चिन्ह हू में बताये । ऐसे 
कीनो । अब आपकी रच्छा में आवे सो मोकों करिये। ता पाछें 
वा वेस्या कों पूछयो, तव वाह ने जो प्रकार करयो सो सब 
कह्यो । जैसें इन सिखायो और इन नाम सिखाए । तेसे ही में 
कह्यो । और क्रीनी, जो -हमारो तो यह उद्यम है । जो - द्रव्य 
देहि ताकी कहों। जो - कछ कहि सों करनो। ऐसी सुंदर देह 
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ढरब्य की लालच तें उन के अपन करत हैं। ता पाठ हाक्रिम 
सों पूछचा, और क्यो, जो - तने द्व्य की छालच मां न्यात्र 
क्यो है ? तब हाकिम ने क्यो. जो - साहब ! मोक़ों याके 
कपट की कछ समुझि परी नाहीं | तब श्रीग॒रमाईजी ने कदम 
जो -तें पाछें त याके सुमर की काहकों वुलायों ? ते पहिलि 
ही याके सुसर संवंधीन को वबुल्यय पृछनों क्‍यों नाहीं ? जो - 
यह कहा कहत हैं ? सो सत्ता तें उन्मत होड़ के ऐसोई स्यात 
करत है ? तब हाक्रिम ने क्यो, जो - हों चक्यो तो सही । 
तव श्रीग॒सांईजी ने कह्यो, जो - तुम तो चुके परि इन की तो 
सर्वस्व गयो ? और या ख््री के प्रान जाते। ऐसे करम कियो। 
पाछ पात्साह ने हकम कियो, जो - यह सबन को खरच करो । 
तब श्रीशुर्साईजी ने कह्यो, जो - ऐस मति करो। हों कहों सो 
करो । पाछें श्रीगुसाईजी ने कह्मो, जो - वा डोकरी को तो 
छू द्रव्य को दंड करो। और या वेस्या की घर सब लूटि लेह। 
और या हाकिम कों हटाई के और हाक्रिम करो और सच 
द्रव्य लुटि लेह । जासों और कोऊ ऐसो न्याव करे नाहीं । 
और वा तुरक की नाक कार्टि के सव द्रव्य छिन लेह । और 
याकों छोरि देहु। ता पाछे जेसे श्रीग्र॒सांईजी ने कह्यो बेसे ही 
पात्साहने कियो । पाछ पात्साह श्रीमु्साईजी को भेट ढ्रठ 
वोहोत देन लाग्यो । परि कछ लीनो नाहीं। ता पाछें पात्साह 
नें घनी प्रनयति करि के क्यो, जो - हों आप कौ चाकर हों। 
जो-कार्य मो छायक जेसो होह तेसो आप कृपा करि के कहोगे ! 
और आप मो पर क्पा राखोगे। मेरी राज-काज की छाज आप 
राखी है, सो हों आप को दास हों। ता पाछें श्रीगुसाईजी उहां 
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तें विजय किये | सो श्रीनाथजीद्वार पाँव धारे । और वह ख्री 
और वाको पिता-सुसर सब साथ ही हैं। सो इन सबन ने श्री- 
गोवर््डननाथजी के दरसन किये । ता पाछें ब्रज की परिक्रमा 
करी । पाछें केझ दिन श्रीगोकुछ में रहि के श्रीगुर्साईजी पास 
श्रीमुख की कथा सुनी । ता पाछें मारग को रीति श्रोग॒सांईजी 
सों पूछी, सो श्रीग॒र्साईजी ने कृपा करि के कही । ता पाछें वा 
खीने श्रीमुसाईजी सों विनती करि के, छालजी की सेवा पधराय 
के, श्रीमुसांईजी सों विदा होइ के अपने देस कों सव चले । 
तव श्रीगुसांईजी वा स्त्री की घनो समाधान क्रियो । और वाके 
सुसर, धनी सों कह्यो, जो -तुम सुनो। तुम्हारों धर्म और लो- 
किक छाज या खसत्रीने राखी है। और याको ताप श्रीगकुरजी 
सहि ना सके। और याकी आति सों तुम हू वेष्णव भये । तुम 
या वाई कहे सो, और जा वात में यह बाई राजी रहे सो करियो | 
याही में तुम्हारों मो है। यह अलौकिक जीव है, आधिदेविक 
है। या समान धीर कोऊ नाहीं । जो - अत्यंत दुःख पड़े धी- 
रज राख्यो। अपनो धर्म खोयो नाहीं। ताही को देवी कहिये । 
ता पाछें सब लोग विदा होंइ के अपने घर आये । ता पाछें जसे 
श्रीमुर्साईंजी की आज्ञा ही तेसें ही सेवा करन छागे । आज्ञा 
प्रमान सब कारज करे। ऐसें करत थोरेसे दिन में श्रीठाकुरजी 
सानुभावता जनावन लागे । और वा सत्री के सकछ मनोरथ 
पूरन करे । और घर के छोग हू सब याकी आज्ञा में चलन 
छागे। ऐसें जो अपनो घर्म राखे वाके आधीन सब होंई । 


भावषप्रकाश--या वार्ता में यह जताए, जो - वैष्णव केसोह संकट आमें 
तामें धीरज न छोरे। जानें, जो - श्रश्भ सत्र भी कम्त हैं। वातें या प्रकार विम्घास 
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राखि उन ही को आश्रय करे। ताते सत्र फ्राग्ज सिद्र होई 
सो वह सत्री श्रीगुसांदेजी की ऐसी क्रपायात्र भगवदीय हती । 
तातें इन की वाता कहां तांई कहिए ? ब्रार्ता ॥१०९॥ 
(8 (2 2£ 2 


अब धोगुसांइजी के सेयक उछय प्रयाणौ नागर य्राह्मन गन्नरात से गहते, 
तिनकी घार्ता को भाव फास है -- 


भावग्रकाशअ>थे गज़स भक्त है। छीला म॑ टनकों नाम ' रेणृया ' 68 ॥ 
ये 'कमला' तें प्रगटटी है, ताते उनके भावरूप है । 
खार्ता प्रसग--२ 


सो एक सम श्रीगुसांइजी गुजरात को पथारे हते । तब 
उद्धव त्रवाडी की नाम दियो हतो । पाछठे ये श्री गसांइजी के 
पास रहे । सो बड़े क्रपापात्र भगवदीय भये । जिनके ऊपर 
श्रीगुर्साईजी सदा प्रसन्न रहते । 

सो कितनक दिन पाछे उद्धव त्रवाडी न श्रीगुर्सांईजी सों 
विनती क्रीनी, जो - महाराज ! जिनके ऊपर आप की कृपा 
होंइ तिन कों अन्य संवंध केसे होंई ? तब श्रीगुर्साईजी न क्यो, 
जो - जिनके हृदय में स्वरूप दृढ़ भया ह तिन कों अन्य संबंध 
उपजे नाहीं । यह सुनि के उद्धव त्रवाडी बाहात प्रसन्न भए। 
पाछें उद्धव त्रवाडी ने श्रीगुसांईजी सों विनती कीनी, जो - 
महाराज ! आपकी कृपा जीव को वताओ तब जानि परे । 
और आपको स्वरूप हृदयारूढ होइ तव अन्याश्रय करे नाहीं । 
तव जानिए, जो - जीव कों श्रीआचार्यजी महाप्रभुन कौ स्वरूप 
हृंदयारूढ भयो । माग सगरो स्फुर्यो | तव श्रीग्रुसाईजी आप 
श्रीमुख ते आज्ञा किये, जो - तअवाडी ! है तो ऐसेंडई । 


घार्ता प्रसंग--२ 


बहारि एक समे श्रीगुसांईजी द्वारिकाजी पंधारे । तब 


उद्भव तवाडी, गुजगंत के , ' ३५१ 


उड़व अवाडी संग हुते । से श्रीरनछारजी के 'दरसन करि के 
वोहोत प्रसन्न भए। सो केतेक दिन श्रीगुसांईजी श्रीरनछोरजी 
के दरसन किये। ता पाछें श्रीगुर्सांईजी श्रीगोकुछ पघारे | तव 
उड़व तवाडी हू श्रीगोकुल आये। सो श्रीगुसांईजी तो स्नान 
करि के श्रीनवनीतग्रियजी के मंदिर में पधारे | सो राजभोग 
पर्यत की सेवा सों पहोंचि के अपनी वेठक में पधारे । तब 
उड्व जवाडी श्रीनवनीतध्ियजी के दरसन करि के श्रीगुसांईजी 
के पास आये । तब श्रीगुसांईजी ने उद्धव अवाडी सों पूछी, 
जो - अवाडी ! तुमने श्रीनवनीतप्रियजी के दरसन किये ? तव 
उद्भव अवाडी ने कही, जो - महाराज ! आपकी कृपा ते दरसन 
किये है। परि श्रीमोवर्दननाथजी के दरसन करवाओ तो वोहोत 
आछो है। पाछ श्रीमुसाईजी भोजन कों पधारे । और त्रवादी 
को महाप्रसाद की पातरि घरवाई । ता पाछें तत्काल श्रीशुसां- 
ईजी उद्धव त्रवाडी को संग ले श्रीगोवद्वन आए । सो स्तान 
करि के श्रीगुर्सांईजी श्रीगोवद्धननाथजी के मंदिर में पधारे । 
सो सेन भोग के दरसन किये । तव उद्धव अवाडी ने हू दरसन 
किये। सो दरसन करि के दंडवत्‌ कीनी। तब अवाडी. देह को 
अनुसंधान भूलि गए। तब श्रीगुसांईजी ने श्रीगोवर्डनाथजी 
को चरनामृत दे के सावधान किये। ता पाछें श्रीगुसांईजी 
अपनी वेठक में पधारे । तव उद्धव त्वाडी ह वेठक में आये । 
सो आय के दंडबत्‌ कीनी। तब श्रीगुसांइजी श्रीसुवोधिनी की. 
'टिपिनी की; कथा कहे । सो सुनि के उद्धव अवाडी वोहोत प्रसस्न 
भए। ता पाछे श्रीगुसाईजी आप पोढे। त्तव अवाडी हू सोय रहे। 
'पाछें प्रातःकाल तव्रडीजी ने श्रीमुसांईजी सों विनती कीनी.- 


३५२ दोसी थायन वष्णयन की गरार्ता 


जो - महाराज ! आप की आज्ञा होंई तो बजपरिक्रिमा करिए । 
तव श्रीगुसांईजी ने आजा दीनी, जा - परिक्रमा अवस्प करनी। 
पाहें उद्धव त्रवाडी के संग एक वेष्णव पठायो । सो वा वेष्णव 
सों कह्यो, जो - इन उद्धव त्रवाडी को व्रजयात्रा करवाय ल्याओ। 
तव वह वेष्णन और त्रबाडी प्रथम तो विदा होंड के चले । 
सो श्रीगिरिराजजी की परिक्रमा कीनी । पाछें केतेक दिन में 
चोरासी कोस की परिक्रिमा करि के फरि श्रीगोवर्द्न्‍ननाथजी के 
दरसन किये। ता पाछ उद्धव अवाडी ने श्रीगरसांईजी के दरसन 
करि के विनती कीनी. जो - महाराज ! आप की कृपा ते सर्व 
मनोरथ सिद्ध भये हैं । तब श्रीग॒सांईजी ने श्रीमुख तें कद्यो 
जी - श्रीगोवर्डननाथजी तो मक्त के मनोरथ पूरन करत हं। 
यह सुनि के त्रवाडी वाहात प्रसन्‍न मए । पाछें उद्धव तवाडी 
श्रीगुसांई्जी सों विदा व्ह अपने देस आये । 

भावप्रकाश--या वार्ता कौ अभिप्राय यह है, जो - श्रीआचार्यज्ञी, श्री 
गुसांइजी के स्वरूप में दृढ़ निष्ठा होंई तब सगगे पुश्टमार्ग स्फुरायमान होई । 
और अन्य संबंध हू न होई । 

सो वे उद्धव त्रवाडी श्रीगुसांईजी के ऐसे कृपापात्र भग- 
वदीय हते । तातें इनकी वार्ता कहां तांई कहिए ? 

वार्ता ॥ १५० ॥ 
क 9 2 ६ 


अघ थीगुसाईजी की सेबकिनो, सीताथांई और उनकी माता अचलवाई 
नागर घ्राछ्मभी, घडनगर में रद्दती, तिनकी घार्ता फीौ भाव कद्दत हैं --- 

मावप्रकाश--ये सीताबाई सात्विक भक्त हैं। लीला में इन कौ नाम 
'गोवद्धेनी' है । और गोवर्धेनी की एक सहचरी है । वाकी नाम शिला' है । सो 


यहां माता भई । ये ईश्वरी' तें प्रगटी हैं, तातें उन के भावरुप हैं । 
ये बढ़नगर में एक द्रव्यपात्र नागर ब्राक्नन के घर जन्मी । सो बरस आठ 


सीताबाई, वडनगर की ३५३ 


की भई । तत्र इन कौ ब्याह एक जाति के लरिका सों भयो । ता पाछे महिना 
एक पाछें वह लरिका सीतला के रोग में मरथो । सो सीतायाई ने लोकिहऋ कछ 
जान्यों नाहीं । सो वह बोहोत ही मुग्घ हूती | 

घार्ता प्रसंग- ९ 


सो एक समे श्रीगु्साईजी दारकाजी को श्रीरनछोरजी के 
दरसन को पधारे हुते। तब मार्ग में वड़नगर आयो। सो श्री- 
गुसांईजी ने तहां डेरा किये। तव वह सीतावाई नागर आागती 
को श्रीगुसांईजी के दरसन भए। सो दरसन करि के वोडेत 
प्रसन्न मई। सो ता समे और हू वेष्णव श्रीगुसांईजी के दरसन कों 
उहां ठाढ़े हुते । सो कोऊ नाम पावत हुतो। कीऊ विनती क- 
रत हुतो । सो सीतावाई देखे । तव सीतावाई ने हू श्रीणु्सा- 
ईजी सों विनती कीनी, जो - महाराज! मोकों सेवक कीजिए। 

और सीतावाई की महतारी हती । वाकौ नाम अचल- 
वाई हुतो । सो वह वोहोत बुद्ध हती। सो हू सीतावाई के संग 
हती । सो श्रीगुसांईजी सीतावाई को आज्ञा किये, जो - तुप् 
दोऊ स्नान करि के आवो। तव सीतावाई और वाक़ी महतारी 
अचलवाई दोऊ स्नान करि के आई । तब श्रीगुसांईजी ने उन 
के ऊपर कृपा करि के नाम सुनायों । ता पाछे वाकी महतारी 
नाम पाइवे को वेठी । तव श्रीमुर्साईजी श्रीमुख ते महावाक्य 
अशकषर मंत्र कौ उच्चार कियो। सो वह मंत्र तीनि बेर कश्ो । 
ता पाछे उन श्रीगुसांइजी सों कह्यो, जो - महाराज ! ऐसी रीति 
के चचन तो मोकों आवत नाहीं है । तब श्रीग्र॒स्नाईजी मुप्ति- 
क्याय के उन सों कहे, जो - मेरो नाम तो जानत हे ? तब वा 
वाई ने श्रीगुर्साईजी सों विनती कीनी, जो -महाराज ! ए तो 
में जानत हूँ । ता पाछें श्रीमुसांईजी ने कहो, जो - मेरो नाम 


३५७ दोसौ यावन वण्णाबन की वार्ता 


का जप करियो। ऐसें वा वाई सो कहे । पाछें सब वण्णवन के 
जतायो, जो - तुम सब हमारे नाम की सुमिरन मति करियो। 
काहेतें, जो - तुम कों तो अशमर की दान किया है। तातें 
तुम अष्टक्षर जपियो । 

भावप्रकाश--यह कहि श्रीगुसांटनी आप अपने नामी गोप्यता जताए | 


सो श्रीगुसांईजी कौ नाम पग्म फलरूप है। ताले जाफो थे कृपा करि दान करे 
वाही को वा नाम को अधिऊार प्राप्त होंट। 


ता पाछे वा वाई न श्रीगु्साईजी मो बिनती कीनी, जो - 
महाराज ! हम को निवेदन कराहए। पाछे सेवा पघराह दीजिए। 
तव श्रीगुसाईजी ने क्रपा करि के उन बराईन को निवेदन कगढ़ 
भगवत्सेवा पधराय दीनी। सो सीताबाई श्रीठाकुरजी की मंदिर 
वनवाय के श्रीझकुरजी को पाट चेठाये । सो भली भांति सेवा 
करन लागी। सो श्रीगुसांईजी वा वाई को सखड़ी. अनसखड़ी 
के प्रकार को ज्ञान वताए | और उहां केत्तेक दिन विराजे। ता 
पाछें श्रीगुसांईजी वा वाई सों विदा होंह के श्रीद्वारिकाजी कों 
आए। सो श्रीरनछोरजी के दरसन किये । ता पाछे उहां केतेक 
दिन रहि के श्रीगु्साईजी श्रीगोकुछ पघारे । । 

ता पाठें वा वाई को श्रीगकुरजी सानुभावता जनावन 
लागे। और वातें करते । जो चहिए सो मांगि लेते। सो 
ऐसें करत वोहोत दिन वीते । तव इनकी माता मरी । ता 
पाछें वा वाई की देह हू असक्‍त भई | सो इन ने ह देह छोरी । 
सो समाचार केतेक दिन में वेष्णवन श्रीगुर्सांईजी के आगें आय 
के कहे। तब श्रीगुसांईजी सीता वाईकी वोहोत सराहना किये । 
और कह्यो, जो - वा वाई कौ खमाव तो बोहोत आछो हतो। 
जो - कछ वात में समुझति नाहीं | (४, १. ' 


एक भ्रोता-चक्ता, असाखा के ड्ण५ 


सो वह सीतावाई और उनकी माता श्रीगु्सांईजी की ऐसी 
कृपापात्र भगवदीय हती । तातें इनकी वार्ता को पार नाहीं । 
सो कहां तांई कहिए ? वार्ता ॥ १५१ ॥ 
कट कह 9 हि ' 


अब श्री गु्साईज्ञी के सेश्रक एक श्रोता, एक पक्ता, दोऊ राक्षनगर असारया 
मे रहते, तिनकी घाता कौ भाव फकहत हैं-- 


भावप्रकाश-ये सालिक भक्त हैं | लीला में श्रीचंद्रायहीजी की दोझ सखी 
हैं। 'बचनमाधुरो' और 'श्रवनमाधुरी' इन के नाम हैं । सो श्रोता, तो श्रवनमाधुरी 
हु ओर वक्ता वचनमाधुरी । ये ईश्वरी' तें प्रगटी हैं। तातें उन के सांवरूप 

ये दोझ राजनगर असाखा मे बनियान के जन्मे । सो दोऊन के घर भाईला 
कोठारी के घर के पास हते । सो दोऊन की बालपने ते प्रीति चोहोत हुती । सो 
दोऊ संग रहते । कथा-ार्ता सुनते । पाछे दोझन को व्याह भयों । ता पाछे 
कठक दिन में दोजन के माता-पिता मरे । तब ये भाईछा कोटारी के घर जाँइवे 
लगे । सो भाईला कोठारी दोऊन को देवी जानि उन पर बोहोत प्रीति करते। 
नित्य भगवद्वार्ता कहते । सो दोऊन की प्रीति श्रीगुसांईजी के स्वरूप में भई । 


चार्ता प्रंग--१ 

वहोरि श्रीगुर्साईजी राजनगर असारवा पघारे तब भाईला 
कीठारी के घर विराजे। तव भाईला कोठारी के संग तें वे दोऊ 
जन श्रीगुर्साईजी के सेवक मए। नाम-निवेदन पाए। पाछें ख्लीन 
कों हू सेवक कराए। सो भाईला कोठारी के घर दोऊ जनें 
नित्य भगवद्गार्ता सुनिवे कों जाते। सो उहां तें मगवद्यर्ता सुनि 
के जब पाठें घर आवते तव ये दोऊ जनें मिलि के उहां सुनी 
होंई सो वार्ता करते । सो वक्ता कहतो, श्रोता सुनतो । पाछें 
केतेक दिन में ये दोऊ जनें अपनी खस््रीन कों संग ले के श्री- 
गोकुल कों आए। श्रीगुसाईजी के दरसन किये । तब श्री- 
गुसांईजी ने इन तें पूछी, जो - वैष्णव । तुम कब आए ? तथ 
इन कही, जो - राज की पा तें श्रीनवनीतप्रियजी के राज- 
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भोग के दरसन आय करे । तब श्रीगुमांईजी ने उन वे्णवन 
ये कृपा करि के कही. जो - महाप्रमाद यहांढ छीजी । पाछ श्री- 
गुसाईजी भोजन को पधारे। मो जब भोजन करि चुके तथ 
आचमन करि के वीड़ा आरोगे । गादी ऊपर विगज । ता 
पाछे उन वष्णवन ने महाप्रसाद जंठन छीनो । पाठ पाँच सात 
दिन श्रीगोकुल मे रहि के पाछे श्रीगुर्सांईजी सो गिनती करी, 
राज की आज्ञा होंइ तो व्रजयात्रा करें । तब श्रीग॒र्मांइजी ने 
कही, जो - आहो. करि आवो। तब वे दोऊ वजयात्रा करि के 
श्रीनाथजीद्वार आए। श्रीनाथजी के दरसन करि के प्रा फेरि 
श्रीगोकुल आए । मो श्रीनवनीतर््रियज्ी के सेन के दरसन 
किये। पाछ श्रीगुर्साईजी कथा कहने छागे । मो इन वेष्णयन 
श्रीमुख के वचन सुने। पाछे कथा होंइ चुकी, तव दोऊ वेष्ण- 
वन ते श्रीगुसांईजी न पृष्ठी, जो - वष्णव तुम कब आए ? 
तव उन कही, जो - महाराजाधिराज ! श्रीनवनीतशियजी के 
सेन के दरसन किये। पाछे वे दोऊ वष्णब उठि के अपने ड्ररा 
कों गए। पाछें पांच-सात दिन श्रीगोकुल मे रहि के पछिे वे 
दोऊ वष्णव श्रोता और वक्ता इन विचार कियो, जो - ब्रज 
में कोई एकांत स्थल होंइ तहां चलो । तव वे दोऊ जने 
श्रीगोकुल ते चले। और उन दोऊन की स्त्री श्रीगोकुल में 
रही। पाछे वे दोऊ श्रोता और वक्‍ता सुंदर एकांत स्वर 
देखि के उहां वेठे | सो मंगवद्गार्ता करन लागें । सो श्रोता 
सुने और ववता कहे। सो दोऊ जनें भगवद्रस में लीन भए। 
सो उन को देहानुसंधान कछ न रह्ो। सो कछ लौकिक संवंधी 
क्छ देह की बाधा न करें। सो ऐसें करत चालीस दिन विते । 
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पाढें एक दिन खवारिया गॉइ चरावन आवते सो उन ने कही, 
जो-ये दोऊ महापुरुप हैं। देखो, इन को चालीस दिना भए। 
दछू अन्न जल लीनों नाहीं । तातें इन को कछ दूध देह तो 
आहछो । पाछें इन ग्वारियान ने अपने छोटा में गऊ दुह्ि के 
दध सों छोटा भरि के उन के आगें घरचो। तव उन वेष्णन 
कही, जो - भगवद इच्छा तें आय प्रात भयो है। तब उन वे- 
प्णवन ने भोग धरि के वह प्रसादी दूध लियो। पाछे भगवदू- 
चार्ता करन छागे। सो ऐसें ववारिया नित्य दथ दे जॉव। सो 
उतनो दूध लेनो। और वेठे मगवद्यर्ता करनी। सो ऐसे करत 
छह महिना व्यतीत भए । ता पाछें एक दिन उन दोऊ वेष्ण- 
वन की भगव्द्गाता करत देह छूटि गई । दोऊ मगवल्लीला में 
प्राप्त मए । पाछे उनकी देह को जीव-जंतु भक्षण करि गए । 
और उन के अस्थी उहां परे रहे। पाछें उन दोऊन की खत्री श्री- 
गोकुल में हती | सो दोऊ जनीं उनकों ढ्रेंढत ट्रेंढत वाही ठोर 
जाँई निकली। सो देखे तो उहां उन ग्वार्यान गाँड चरावत 
हते । तब इन वेष्ण वाईन ने वा ग्वारियान ते पूछी, जो - 
यहां कोइ दोह वेष्णन देखे ? तव उन कही. जो - हां हां ! 
दोई वैष्णव इहां वेठे हते। सो हमने छह महिना तांडइ देखे। पाछें 
उन दोऊ जनेंन की देह छूटि गई। ऐसें ग्वारियान ने कही । 
तब उन वेष्णवन की खझ्री ने पूछी, जो-वे कहां वेठे हते ? तब 
उन खारियान ने वह स्थल वतायो । सो उहां देखे तो अस्थी 
परी हैं। तब उन ख्रीन ने कही. जो - अब केसे खबरि परे ? 
तब वा श्रोता की स्त्री ने कही. जो में तो अपने पति की अस्थी 
पहचानि लेउंगी । तव उन वक्ता की ख्रीने कही. जो - केसे 
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पहचानेगी ? तव श्रोता की खत्री ने कही, जो - मेरे पति तो 
श्रोता है । सो भगवद्वारता सुनि के उनकी अस्थी मे छल परे 
हैं। पाछें श्रोता की स्री ने छेद बारे अस्थी मच वीनि छीन । 
और वक्ता की सत्री ने विना छेद के छीने । पाछें उन दोउन 
की अग्नि-संस्कार कीनो । पाछि वे दोऊ खत्री श्रीगोकुठ म॑ आय 
रही । और वे दोऊ वष्णव नित्य छीला में जाँड़ प्राप्त भाग । 

भावप्रकाश--या वार्ता कौ अभिप्राय यह है, - जो बष्णय को अगयदयार्ता 
या प्रकार कहनी सुननी । काहे ते, जो मगवद्वार्ता स्वम्पान्मक है। ताते उनको 
प्रीति पर्चंक हृदय में धारन किये तें दह के अभ्यास सत्र छटि जात है। सो 
भगबदूवार्ता ऐसो पढार्थ है । 

सो वे श्रोता और वक्‍ता दोऊ श्रीगुसांईजी के ऐसे कृपा- 
पात्र भगवदीय हे। तातें इनकी वार्ता की पार नाहीं, सो कहां 
तांई कहिए ? वार्ता ॥ १५२ ॥ 
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अब श्रीगरुसाईजी के सेघक एक कायस्थ आगरे फ्री, सरत के सथा पास 
दीवानगीरी करतो, तिनको घार्ता को भाव फ्ठत है -- 


भावप्रकाश--ये राजम भक्त हैं। लीला में इनको नाम “दशनातुरी ' है। 
ये बड़े उपनंदकी वेटी हैं। सो यह श्रीठाकुरजी के स्वरूप मे आसक्त हैं । तातें 
यह दर्शनातुरी' श्रीयसोदाजी के घर वार बार श्रीठाकुरजी के दरसन को आवत्ति 
हैं। सो श्रीयसोदाजी वाकों वरजति हैं । कहति हैं, जो - हू मेरे मंदिर में मति 
आवे । तू बावरी भई है। तातें मेरे लाछा का दीठ लगेगी। या प्रकार श्रीयमो- 
दाजी “ दशनातुरी' कों श्रीठाकुरजी के दरमन करावति नाही। ये श्वरी' तें 
प्रगटी हैं, तातें उनके भावरूप हें । 

घार्ता प्रसंग--१ 

सो वह कायस्थ सूरत के सूवा के पास दीवानगीरी करती। 

सो एक समे वह कायस्थ राजनगर कछ  कार्याथ आयो। सो ता 


समे श्रीगुसांईजी राजनगर में बिराजत हते। तब इन कायस्थ 
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को श्रीगुसाईजी के दरसन भये। तथ इन श्रीगुसांईजी सों 
विनती करी, जो - राज ! मोकों सरनि लीजिये । तब श्रीगु्सा- 
इंजी ने वाकों नाम सुनायो । पाछें वृह् कायस्थ तो सूरत गयो। 
और श्रीभुसांईजी ब्रज में पधारे । ता पाछें देसाधिपति ने सूरत 
के सूबा कों बुलायो । से सूवा देसाधिपति के पास आयो । 
तब वह कायस्थ दीवान संग हतो। से देसाधिपति सों मिलि 
के पाठें चले । सो श्रीगोवर्न में डेश भए। तब सूबा ने कही 
जो - तीसरे पहर को यहां ते कूच करेंगे । तव यह कायस्थ ने 
विचारी, जो - श्रीगोवर्ननाथजी के दरसन करें तो आछो । 
तीसरे पहर कूच होइगो | तव वह कायस्थ गोपालपुर आयो। 
श्रीगुसांईजी के दरसन किये । सो श्रीगोवद्धननाथजी की राज- 
भोग आ्ति तो होंइ चुकी हतो । पाछें श्रीगुर्साईजी कों मेट 
धरि बिनती करी, ,जो - राज के पास मेने राजनगर में नाम 
पायो हता । ता दिन आप के दरसन भए, के आज भए। 
तब श्रीगुसांईजी ने पूछी, जो - श्रीगोवद्धननाथजी के दरसन 
किये ? तव कायस्थ ने कही, जो - महाराज ! मोकों तो जनम 
भरि में एक हू बेर दरसन नहीं भये है । तव श्रीमुसांईजी ने 
कही, जो - अब तो राजभोग होंइ चुके हैं । अब तो सांझ 
के उत्थापन के दरसन करियो। तब कायस्थ ने कही, जो - 
महाराज ! पराई चाकरी है। सो तो तीसरे पहर कृच करेंगे। 
जो - आज रहँगो तो दरसन करूंगो । और श्रीमुसांईजी के 
आगे कछ कहि न सक्‍यो। पाछें वह कायस्थ जाँड के चांपाभाई 
भंडारी सों ,मिल्यो। सो भंडारी तें पूछी.जो - दरसन कौन समे 
होईंगे ? तव. भंडारी ने कही, जो - पाछिलो: दिन, घरी छह 
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रेंगो तव हाईंगे । तव कायस्थ ने कही, जो - हमारे सत्रा को 
पहर दिन ते कृच होहगो। सो आज पहर दिन तें पदिडिंदग्मत 
होड़ तो पीस हजार रुपया श्रीनाथजी के आगे भट करों । 
और दस हजार रुपया त॒म को देडगो। तब चापासाई ने आय 
के श्रीगुसाईजी को चरनारविंद दावि के जगाण। तब श्रीम- 
सईजी ने मंडारी तें कही, जो - या समे केसे आयी ? तथ्र 
भंडारी ने श्रीगुर्साईजी सों विनती करी, जो - महागज ! दीवान 
आधो हे, सो ऐश कह हैं. जो - नित्य त घरी दोड़ पहिले उत्था- 
पन होंइ तो पीस हजार रुपया भेंट करों । तथ श्रीग्॒मांईंजी 

ने कही, जो - हमारे पास आये हते । पहर दिन ते कृच होडगे।। 
तव भडारी ने कही, जो -पहर दिन ते पहिले उत्थापन होंड 
तो आछो। तब श्रीगुससांईजी ने कही, जो - आही। तब भंडा- 
री ने आय के कायस्व ते कही, जो - श्रीग॒साईजीन आज्ञा 
करे हे। सो आज वेगि उल्यापन करेगे। पाछें श्रीगुसांईजी तो 
नित्य ते दोइ घरी अबैरे जागे । और यहां तो सवा के तो 
कूच के नगारे वजे। सो सूयरा ने मनुष्यन ते कही, जो - दीवान 
को बुलाय ल्यावोी । सी हलकारा गए । सो गोपालपुर आय 
दीवान को बुलाय के ले गए। पाछे इन को तो कूच होंइ गयो। 
तब दीवान कों तो श्रीगोवर्ड्ननाथजी के दरसन की वोहोत 
ताप भयो। सो मारग में देह छोरी । और इइहां श्रीमुर्ताईजी 
स्‍्तान करि के ऊपर मंदिर में पघारे। पाछें संखनाद कराए । 
उत्थापन भोग के दरसन भए। तथ श्रीमुर्सांईजी ने भंझारी तें 
कही, जो - बुछाओ, वह कहां है कापस्थय ? तव भंड़ारी ने कही, 
जो - महाराज ! उनकी तो कूच होई गयो । और आपने तो 
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नित्य तें दोइ घरी अबवेरी करी। तब श्रीमुरसांईजी ने कही, जो 
रुपयान के लिये बेगि उत्थापन करें ? पाछे आप वोले नाहीं । 


ता पाछें संध्या सेन के दरसव भए । 

भावप्रकाश--या वार्ता में यह जतायो, जो-द्रव्य अथे भगवद्सेवा करे तो 
बाघक होंई। सेवा को विक्रय होंई। तातें द्रव्य के लालच सों प्रश्न को 
पेगि जगावने नाहीं। और या दीवान को श्रीमुसांईजी आप श्रीगोवद्धेननाथजी 
के दरसन यातें नहीं कराए, जो - याने द्रव्य को आश्रय कियो | द्रव्य के बल 
पे दरसन कियो चाह्यो ।सो प्रश्लु तो दब्य के आधीन नाहीं। तात॑ दरसन न कराए। 


पाछें दूसरे दिन श्रीगुसांईजी श्रीगोवर्ड्ननाथजी के राज- 
भोग घरि के गोविदकुंड संध्यावंदन करिवे को पघारे। तव आप 
भंडारी तें आज्ञा किये, जो - दोइ मजूर और फावडा ले के तुम 
गोविदकुंड पै आइयो । ऐपें कहि के आप गोविंदकुंड पघारे । 
पाछें चांपाभाई मंडारी दोइ मजूर और फावडा लिवाय के गए। 
तव श्रीगुसांईजी संध्या करि चुके । पाछे आप खेत में जाँइ के 
उन मजूरन तें कही, जी -यह ठौर खोदो। तव मजूरन नें उहां 
खोद्यो । सो निरे सोने की ईंट निकसी । तब श्रीगुर्तांईजी मं- 
डारी तें आज्ञा किये, जो - तेरे चहिए जितनी ले ले। तब 
भंडारी कहन लाग्यो, जो - महाराज ! लक्ष्मी आप के चरनार- 
बिंद में हैं। तव श्रीगुसांईजी ने कही, जो - लेनो होंड तो अब 
ले, नहीं तो पछतावेगो । ता समय भंडारी तो संकोच तें वो्यों 
नाहीं । पाहें श्रींगुसांईजी ने मजूरन तें वापें माटी डखाय के 
आप तो मंदिर में पधारे । ता पाछें दूसरे दिन भंडारी सवारे 
अँधियारे ही में आय के वा गौर खोदि के देखे तो उहां कछ 
नाहीं। तव भंडारी अपने मन में पछितान लाग्यो। मन में कही. 
जो - काल्हि लेती तो द्ब्य मुकतो हतो। ऐसे कहि के पहि- 
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तान लाग्यो । । 
भावग्रकाश--यार्मे यह जताएं, जो - गुरु आगे सायो रहे तो काय हों । 
सो वह कायस्थ श्रीगरसांदजी की ऐसो कऋ्रपायात्र हतों । 
तातें इन की वार्ता कहां तांई कहिए ? वार्ता ॥१०३॥ 
८ कटे श्छ श्छ 
अब श्रीगुर्मांजी के सेवक पक घजयासो, एक मोचीखनिया, एव ग्राप्रन 
तिनकी यानतों को भाव फात है -- 


भावग्रकाश--ये तामस भक्त हैं । लीला में ब्रजबासी तो 'गेहित' गाय है । 
और मोचोननिया फकालिका हैं। और कालिफा करी एक सहचरी है तिन कौ 
नाम संसया हे । सो सिसया' यहां ब्रारन कौ प्रागटव जाननो। थे 'सु्गंधिनी' 
तें प्रगटी हैं, तातें इन के भावरुप हैं। 


घार्सा प्रसग--?२ 

सो एक सम श्रीमुसांईजी श्रीद्वारिकाजी को पधारे । सो 
ब्रजवासी आप के संग हते। सो एक गाम मे डेरा भंग । सो 
वा गाम भे एक वनिया जोड़ा बचतो। सो वासों मोच्री कहते। 
सो वा मोची-वनिया को देवी की वरदान हतो । सो वह जापों 
कहे, जो - मरि जा, सो मरि जातो। देवी वा मोची सो वोलतो। 
सो वा मोची-बनिया की दुकान पे एक ब्रजवासी जोड़ा पहरि 
गयो । सो वा मोची ने त्रजवासी सों मोल ठहराय के जोड़ा 
पहराय दियो । इतने में पांच-सात ग्राहुक्र आय गए। सो 
उन कों जोड़ी दिखायवे छाग्यो । और वा बजवासी ने कही, 
जो - तेरे दाम ले। परि वह तो लेक लेऊ करे और लेई नाहीं। 
औरन कों जोड़ी पहिरावें। सो दोइ चारि वार वा ब्रजवासी ने 
वही, जो - दाम ले । परि वह तो सुने नाहीं । तव वा ब्ज- 
बासी को रिस चढ़ी । सो जोड़ा सहित वा मोची कों लात 
मारी । तव वाने कही, जो - मरि, मरि, परि कछ ने भयो। 
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पाछें बजवासी तो दाम दे के डेरा गयो । और वह मोची उठि 
के घर में जाई के देखे तो देवी कांपे हैं । तव इन मोची ने 
देवी सों कही, जो - तू कांपे क्यों है ? तेरी वचन तो नहीं 
चलयो । तव देवी वोली, जो - ये तो वेष्णव ब्रजवासी श्रीगुर्सा- 
ईजी के सेवक हैं । औरन कों सराप लगे। तेनें इन सों ऐसी 
क्यो तातें में कांपत हूं । तब मोच्री ने कही, जो - तुप्र हू तें 
और बड़े हैं ? तव देवी वोली, जो - मोतें बड़े वेष्णव हैं । 
वैष्णव तें बड़े श्रीमुसाईजी । तव उन मोची ने कही, जो -में 
उनही की सरनि जाउंगो । पाछें वह मोची जहां श्रीगुसांईजी 
के डेरा हते तहां आयो । सो इन ब्रजवासी के पाँइन परि 
के कही, जो - मोकों वेष्णव करो। तब वा ब्रजवासी ने श्री- 
गुसाईजी सों बिनती करी, जो - महाराज ! मोची सरनि 
आवत है। सो याकों सरनि लेऊगे ? तब श्रीगुर्साईजी ने कही 
जो-मोची है ? जोड़ा वेचे हैं ? तव उन मोची ने कही, जो- 
महाराज ! वनिया हूं, उद्यम मोची को है । सो अब यह उद्यम 
न करूंगो । कपड़ान की दुकान करूंगो । तव श्रीग॒ु्सांईजी ने 
कृपा दरे के वाकों नाम सुनायो। पाछे वा मोची ने घर आय 
के जोड़ा सव वचि डारे । रातोरात सव घर लीप्यी पोदो । 
सवारे ख्री को श्रीग॒सांईजी के पास नाम सुनवायो। ता दिन 
व्रत किये | पाछे देवी कों तो खाड में पटकी । दूसरे दिना 
श्रीगुर्साईजी ने स्री-पुरुषन को जहसंवंध करवायो। पाछें इन 
विनती करी, जो - महाराज ! अब कहा आज्ञा है ? तब श्री- 
शुसांइजी ने कही, जो - श्रीठाकुरजी की सेवा करो।पाछें आएं 
तो एक बजवासी ते आज्ञा किये, जो - याके घर जाँड के 
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खासा सेवकी. सेवा की विधि कराय आउ । पाछे वजबासी ने 
जोड़ के सब घर खासा करवाय के पाछे वासन बदल्झाए। जल- 
धराकी विधि सब बताई । पाछ श्रीगुमांडजी ने सेव्रा प्रगंय 
दीनी । और पांच सात दिन आप (वाही गाम में) डेरा राख । 
सब सेवा की विधि सिखाई । पाछे आप ते श्रीरनछोरजी के 
दरसन करि के ब्रज मे पघारे । और ये दोऊ ख्री-पुरुप भल्ठी 
भांति सों सेवा करन छागें। सो एक दकान कपड़ान की करी। 
पाछ नित्य सवारे उठि के ख्री-जन सामग्री करे । आप मंगला 
करे के सिगार धराय के पाछे दकान पे जातो । पा्छे स्त्री 
सिंगार सोग- राजभोग धरे । मो यह राजभोग आति सम 
जाँड के राजभोग आर्ति करे । अनोमर करि के गोड़ को दे के 
महाप्रसाद ले के दुकान पे जातो । सो वाकी कपड़ान की 
दुकान हती । 

सो एक दिना एक व्राह्मन वेष्णव वा गाम में आयो। सो 
उनकी दुकान के आगें होंड के निकरयो | तव मोची देखि के. 
उठि के मिल्यो । श्रीकृष्ण-स्मरन करि के दुकान पे ल्यायो । 
भाव सहित वोहोत आदर क़ियो। पाछे अपने घर वा व्राह्मन 
बेष्णव को ले गयो । सो आप तो न्हाइ के राजभोग आर्ति 
करी । इन ब्राह्मन वेष्णव ने श्रीठाकुरजी के दरसन किये। 
पाछें अनोसर करि के इन वाह्मन वेष्णव कों अपने घर में सब 
दिखाए । जो ये खासा, ये सेवकी, ये हमारी सेवकी न्यारी हे । 
और यह श्रीठाकुरजी की खासा। यह सखड़ी. अनसखड़ो 
दघघर सब दिखायों। प्रसादी और भोग न्यारे न्यारे धरतो। 
सो बोहोत उज्ज्वलता सों करतो। तव यह ब्राह्मयन वेष्णव 
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उज्ज्वलता देखि के वोहोत प्रसन्‍न भयो। पाछें इनकों न्हवायों 
और पूछी, जो - तुम्हारी ईच्छा होह तो दूधघर की सामग्री 
लेउ । तब इन ब्राह्मन-वैष्णब कों कछ छोकिक जाति-ब्यवहार 
की सूधि न रही। न जाति पूछी । उज्ज्वलता देखि के कही, 
जो - सखड़ी लेउंगो। न उनने इन ते पूछी। पाछें सखड़ी अन- 
सखड़ी भली भांति सों महाप्रसाद लिवायो । पाछें वीरी ले के 
ये तो गाम में गयो। मोची अपनी दुकान पे गयो। पाछें 
गाम में एक और वेष्णव ने ब्राह्मन वेष्णव कों देखि के श्री- 
ऋष्ण-स्मरन करयो । और पूछी, जो - तुम कब आए हो ? 
तब ब्राह्यन ने कही, जो-में तो सबेरेही कौ आयो'हूं। तथ 
इन पूछी, जो - उतारो कहां कियो ? तव कही, जो- अब तांई 
तो फलाने वैष्णव के घर है । तब कही, जो-चलो ! महा- 
ग्रसाद लेउ । तब इन व्राह्मन ने कही, जो'- उनके घर महा- 
ग्रसाद लियो। तव उन वेष्णव ने कही, जो - तुम तो व्राह्मन हों 
और वे तो मोची है, जोड़ा को व्योपार करतो । अब सेवक 
भयो है। तब तें कपड़ान की दुकान कीनी हे। तव यह सुनि 
के इन ब्राह्मनन के मन में ग्लानी आई । सो संदेह होत मात्र 
कपाल में सुफेद कोढ निकस्यो ! तव उन कही, जो - संदेह 
कियो तातें यह कोढ़ भयो। पाछें विचार क्रियो, जो - अब तो 
श्रीगुसांईजी के पास जानो। वे ऋषा करेंगे तव आछो होडइगो । 
पाछें वह व्राह्मन वेष्णव श्रीगुससाईजी के पास आयो। सो श्री 
गुसांईजी की दरसन कियो। पाछें विधिपू्वक सब समाचार 
श्रीगुसाईजी के आंगें कहे । तव श्रीगुसांईजी ने कहीं. जो - 
तेनें संदेह कियो तातें यह कोढ़ भयो । अब अज-परिकिया, 
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करो । सब कुंड में रहाइ के सव कुंड की रज याक्रे ऊपर 
ढगावो । सो इन ब्ाह्यन वेष्णव ने व्रजयात्रा करी । सब कुंड 
की रज लगाई । सो आधे काद़ मिट्यो। आधो रकह्यो। तत् 
फेरि श्रीगुसांईजी के पास आई विनती कीनी, जो - महाराज्ञ ! 
आधघो कोढ तो गयो हें और आधा अब हू है। तब श्रीगुमांईजी 
ने कही, जो - द्वारिकाजी के मार्ग में हरिद्ास की बेटी हे । 
प्नके पास जाऊ। वे आहडो करि देहंगे। तब वह वष्णव हरि- 
दास की बेटी के पास आयो। तब उन आदर सों मी भांति 
सों उतारो दीनो । पाछ पूछी, जो - कहां ते आये हो ? तथ 
इन कही, जो - श्रीग्रसांईजी न तुम्हारे पास पठायो हूँ । तत् 
वह वोहोत प्रसन्‍नता सों कही, श्रीगुसांईजी न बड़ी ऋपा करी। 
पाछें राजभोग-आति करि के दरसन करवायो । पाछं वष्णव 
ते कही, जो - उठो नहाओ । महाप्रसाद लेउ । तय वह ब्राह्यन 
स्नान करी के अपरस ही में आय बेठ्यो । तब हरिदास की 
बेटी ने वा ब्राह्मग सों पूछयो, जो - सखड़ी छेउगे के अन- 
सखड़ी लेउगे ? तव इन कही, जो - सखडी लेउंगो। तव इन 
सखड़ी महाप्रसाद धरयो। से वा व्ाह्मन ने प्रसन्‍नता सो लियो। 
पाछें महाप्रसाद ले के वह ब्राह्मण वेठयो। तव हरिदास की बेटी 
ने पूछी, जो - तुम्हारो आवनों केसें भयो ? तब उन ब्राह्मन 
चैष्णव ने सव समाचार कहे । तब उन हरिदास की वेटी ने 
अपने धनी मानिकचंदजी सों जाँइ के कही, जो - श्रीगुर्साईजी 
ने पठाए हैं। ताते इनकों आछो करयो चाहिए। तव मानिक- 
चेद ने कही, जो आहछो होंइ सो करो । तव वह हरिदास की 
बेटी ने कही, जो - रुपया दोह हजार चाहिए। तब वेष्णव 


एक ब्रजबरासों, एक मोची-चनिया, एक न्राह्मन ३६७ 
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भलों होंइ । तव मानिकचंद ने कही, जो - भलो, जो खर्च 
होंइ सो करेंगे । तव हरीदास की बेटी ने कही, जो - सब 
गामन में कंकोत्री! छिखि के सव वेष्णव को बुलाओ। तब 
मानिकचंद ने वेसेही करियो । सो सव वेष्णव बुछाए। चजा ठाढ़ी 
करी । मंडप रोपे । सव वेष्णन आए । सवन को सहाप्रसाद 
लिवायो तव हरिदिस की बेटी ने इन ब्राह्यन वेष्णव ते कही, 
जो - सब वेष्णव महाप्रसाद ले उठे तथ एक डबरा में थोरी 
थोरी सबन की जूंठनि भेली करे छीजो । ऐसें तीन दिन 
ताई लेनो। सबन की पातरि उठावनी, सब सुद्ध करनो | पाछें 
उन ब्राह्मन वेष्णव ने विश्वासपूर्वक वेसें ही एक डबरा में सवन 
की जूंठनि भेलो करि के आप ले गयो। सव जगह सुद्ध करी। 
सो दूसरे दिन कोढ़ आधो रहो । फेरि दूसरे दिन छीनी । 
तब कोढ़ चोथाई रहो । पाछें फेरि तीसरे दिन छीनी । तथव 
देह कंचन सी भई । पाछें वह ब्राह्मन-वेष्णव हरिदास की बेटी 
सो विदा वह श्रीगुर्साईजी के पास आयो । सो सव समाचार 
श्रीगुसाईजी के आगें कहे । और कह्यो, जो - महाराज ! उह्ां 
बड़ो आनंद भयो। हजारन रुपया श्रीगोवर्ननाथजी की भेंट 
भए। पाछे श्रीगुसाईजी की भेंट हू वोहोत भई ही सो सब 
श्रीगुसांईजी के पास पहोंचाए । 

तातें वेष्णव कों जो करनो सो विचारि के करनो । और 
जो - बिना विचारे करे तो संदेह न करनो । 


भावप्रक्ाज्--या चार्ता कौ अभिप्राय यह है, जो - भगवदीय वष्णबन में 
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80255 228 सेथा न करनी । किये ते अपराध होई। तातें भगवदीय वष्णव कौ 
स्वरूप के जाननों 


से वे ब्जवासी, वाह्मन, मोची. ए तीन्यो श्रीग॒सांईजी के 
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ऐसें ऋृपापात्र भगवदीय है। तातें इन की वात की पार नाहीं 
सो कहां तांई कहिए । वार्ता ॥१०४॥ 
(22 62 3.6 (28 

अघ ध्रीगुसाईजी के सेयक एक घनिया, एवं दगाप्रग, ढयी से कियाद उसारि 
लिये, तिनफी घार्ता कौ भाष कहत ई-- 

भावप्रकाश--थे बनिया सास्विक भक्त है। लीला में इन को नाम 'स्सा- 
वेसिनी' हैं। और रसावेसिनी की तीन सर्सी और है| तिन के नाम 'मग्मासनी', 
प्रकासिनी,, विलासिनी' | सो सम्सासनी या बनिया की सी मई । और प्रका- 
सिनी, विलासिनी दोऊ ब्राह्मन-त्रामनी की प्रागट्य जाननों। ये ग्सायेसिनी, 
सुरंधिनी' तें प्रगटी है । तातें उन के भावरूप हैं । 

घाता प्रसेग--१२ 


सो एक समे श्रीगुसांईजी दारिकाजी श्रीरनछोरजी के दर- 
सन को पधारे। सो मारग में या वनिया की गाम आयो। सो 
तहां आप ड़रा किये। सो या वनिया को श्रीगुसांईजी के दर- 
सन भए । सो साक्षात्‌ पूरन पुरुषोत्तम के दरसन भप। तथव यह 
वनिया अपनी सत्री सहित सरनि आयो। नाम-निवेदन पायो। 
पाछें श्रीगुसांईजी सों विनती करि श्रीठाकुरजी पधराय सेवा 
करन लाग्यो । पाछें वा गाम में और ह वेष्णव हते, सो उहां 
भगवन्मंडली नित्य होंई। सो तहां ये दोऊ ख््री-पुरुप भगवद- 
वार्ता सुनिवे को जाइवे लगे । सो ऐसें करत या वनिया कों 
वेष्णव पर भाव बोहोत भयो । सो यह वनिया और उन की 
ख्री उन के घर जो कीऊ वेष्णव आवतो तिन कों वे आग्रह करि 
महाप्रसाद लिवावते | ता पाछें जो वच तो आप लेतें, नॉतरु 
सेन में श्रीठकुरजी आरोगे सो लेते । और जो कहं अचा- 
नक वैष्णव आवते तो रसोई करि के पुस्तक कों भोग धरि 
के वैष्णवन को महाप्रंसाद लिवावते । और जो रात्रि को सेन 


एक बनिया, एक हाह्मन, जानें देवी के क्रिवाड उतारि लिये ३६५९ 


भए पाछे मध्यरात्रि को वेष्णय आवते तो वाही समे रसोई करि 
के पुस्तक कों. भोग धरि के वेष्णवन को महाप्रसाद छियावते। 

सो एक द्िविन वर्षा मई । सो उपरा लकरी सव भींजि गए। 
और रात्रि घ॒री चारि गई। तव अचानक वैष्णय आए । तव 
उन बनिया-वेष्णव ने स्री सों कही, जो - न्हाय के सामग्री र- 
सोई सिद्ध करो । तब उन ख्रीने कह्यो, जो -उपरा लकरी तो 
सव भींजि गए हैं। सो केसें रसोई करें ? सो तुम जाँड के कहूँ 
ते सकी लकरी ले आप्लो तो रसोह सिद्ध करूंगी। तब वेष्णव 
ने कही, जो - या समे रात्रि कों लकरी कौन पे ते ले आउं ? 
परंतु तुम सामग्री काहि के स्नान करो। तैयारी करो । में जाऊं 
हूं । पाछें वैष्णव कुल्हारी वगल में ले के गाम तें वाहिर निक- 
स्पो। सो एक देवी कौ मंदिर हतो तामें दोइ करिवाड़ लगे 
हते । सो यह वेष्णव जॉड के सांकरि खोलि के एक कशितार 
उतारि, फारि के, पिछोरी में बांधि के ले आयो । सो अपुनी 
स्रीकों दीनी ! तव वा ख्रीने कही, जो - या समे सूक़ी लकरी 
ऐसी कहां तें ल्याए? तव वा वेष्णव नें कही, जो -में तो देवी 
की किवार उतारि के ले आयो, फारि-तोरि के छकरी करि 
ल्यायो। परि काहू सों कहियो मति। ता पाछें रसोई करी। तब 
रसोई सिद्ध भई । तव भोग धरि के वेष्णवन को महांप्रत्ताद 
लिवायो । पाछें भगवद्यार्ता-कीतैन किये । पाछें विछोना करि के 
वेष्णवन को सुवाय के आप सोय रहे । सो उन वनिया-वेष्णव 
की श्रीगकुरजी पे तथा वेष्णव पे ऐसी वात्सल्यता हती । पाछें 
सवेरों भयो। तव दोऊ ख््री-पुरुष सेवा में न्हाएं। मंगला पिगार 
करि के राजभोग समर्पे । समय मए भोग सराय के आर्ति 


३७० दोसी श्रायन वैष्यवन की यार्ता 


करि के वेप्णबन को महाप्रसाद ल्थियाों। पाछे आप महा- 
प्रसाद लियो.। पाछे वह वष्णव चछन छागे। तव बह वनिया- 
वेष्णव उन को विदा करि के नेक दरि हों पहों चावन गयी । 
बचाना प्रछलतग-- २ 

और इनके पारोस में ख्री-पुरुष ब्राह्मन रहते । मो थे देवी 
के पूजारी हते। सो वा वाह्मन की खत्री ने इन वनिया-वेष्णव 
की सत्री त पूछी, जो - तुम्हारे घर उपरा लकरी तो सब भींज 
गए हते और ठुमने रात्रि रसोई तो बगि करी । मो लकरी 
कहां तें ल्याए ? तव वा वेष्णव की ख्लीन कही. जो - मरा धनी 
जाँड के देवी के एक किवार तोरि के छे आयो। तव उन कही- 
जो - देवी तो जागती ज्योति ह। सो तुम तें कछ न वोछी ? 
तव इन कही, जो -हम ते तो न वोली। 

सो वह ब्राह्मन को नित्य दोऊ बेर ताती रसोई भाँवती | 
ठंडी न छेतो । सो यह वेष्णव न्हाय के सेवा में गए तव सांझ 
परी । तब वा ब्राह्मग ने आय के अपनी स्त्री त॑ कही, जो- 
तुम सूकी लकरी ले आवोगे तो हों रसोई करोंगी। तब उन 
ब्राह्मम ने कही, जो -अब तो रात्रि परी, या समय छूकरी कहां 
तें ले आउं ? तब इन खत्रीने कही, जो - काल्हि यह वेष्णव 
जॉँइ के देवी की एक किवार तोरि के ले आयो है और एक 
है सो तुम ले आवो । तो रसोई होंई। तव उन बाह्यन कही. 
जो - देवी रूठेगी। तव उन ख्रीने कही, जो -देवी तो गरीब है। 
वह तो कछ वोलेगी नाहीं। अपने पे तो न्रठमान्‌ हे। तातें 
तुम जाँइ के बेगि ले आवो | पाछें वह ब्राह्मन कुल्हारी ले के 
गंयो । सो जॉइ के देवी के किवार में एक घाव कुल्हारी कौ 


एक बनिया, एक त्राह्मन, जानें देवी के कियाड उतारि लिये ३७१ 


कियो । तहां कुल्हारी वाही किवार में विषक गई। और 
वा बराह्यय के हाथ वा कुल्हारी तें विपकि रहे । सो वोहोत 
चल करे उपाइ करे। परि छटे नाहीं। तब वह अपने मन में 
घिक्‍्कार करन लाग्यो । और कही, जो - मैंनें स्रीः की कही 
करी तातें देवी मोपे रूटी । ऐसें करत पहर रात्रि गई । तब 
वा सत्रीने कही, जो - बाह्यग कय कौ गयो सो आगयो नाहीं । 
तातें में जाँह के खबरिं तो काढों ? सो वह जाह्यमनी आय के 
देखे तो बाह्यन परयो है। तव वा सत्री ने कही, जो - छकरी 
फारत तुम कों नींद आइ गई कहा ? तथ वा वाह्मन ने कही, 
जो -रांड! मेरो करम फूय्यो हे, जो तेरी कही मानी । वातें देवी 
मोपे रूठी । मेरे तो हाथ विपके हैं । तव वा वाह्यनी ने कही, 
जो - में छुड्ाउं । ऐसें कहि के वह छूराइवे छगी। सो वाहू के 
हाथ चिपकि गए । तथ दोऊ बोहोतेरों व करे, परि छूटे 
नाहीं । तब देवी तें दोऊ विनती करन छागे। त्व देवी वोली, 
जो-ले जा! मेरो किवार लेवे आयो है? सो अब तो तेरे हाथ 
न छोटेंगे । तव इन ब्राह्यन कही, जो-न छूटेंगे तो मूखे मरि 
जाईंगे। तो तोकों हत्या लगेगी । तब देवी ने कही, जो - तू 
मेरे किवार नए करि देठ | और वा वेष्णव के घर दोड़ भारा 
लकरी नित्य ल्यायो करि। तव वा ब्राह्मन ने कही, जो - ऐसें 
ही करेंगे। परि मैयाजी ! हमारे हाथ काह तरह छूटे । तव 
देवीने कही, जो - हाथ तो तवही छटेंगे जब हों तुम्हारी आछी 
भांति फजीती करोंगी। काहतें? जो - फेरि कीऊ ऐसें न करे। 
ऐसें करत सवेरों भयो | तव सब गाम के मनुष्य आये। राजा 
आयो । सब छोग हँसन लछागे और कहन छागे, जो - देवी के 


३७२ दोसी बावन बाण्वन की वार्ता 


किवार लेवे आयो । एक तो ले गया तोह़ देवी ने वोछी । 
आज और दूसरों लेवे आयो। अब ले जा ! और वा ग्त्री ते 
कही, जो - अब पति के हाथ छुगढ ले ! देखो, देवी को ऐसी 
प्रताप ह। ऐसे सगरे द्विन वा वाह्यन की भरी मांतिसों 
फूजीती भई । सो वे तो मंड दे के नीचो माथों करि के सनियो 
करे । जो - जाके मन आवे सोई कहे । ऐसे करत रात्रि भई 
सब मनुष्य गए। पाछे वा व्राह्यन न देवी ते विनती करी, तथ 
देवी ने कही, जो - पहिले तो ते मेरे मंत्र के किवार कराव 
दे । और नित्य दोई भारा छकरी वा वेष्णव के घर पहोंचायों 
करि। नाहीं तो खडग ले के दोऊन के माथे कार्योंगी । तब 
ब्राह्मग तो डरप्यो । तब हाथ छूटि गए । सो घर गए । तथ 
उन ब्राह्मन ने देवी के क्रिवार कराय दिये। और ढोड़ भारा 
लकरी नित्य उन वनिया-वेष्णव के घर पहोंचावे । ऐसे करत 
केतेक दिन भए। तब उन वेष्णव ने कह्यो, जो - अब तो सग- 
रो घर लकरीन तें भरत्रो ह, राखिवे कों टोर नाहीं। तातें अब 
तुम मति ल्यावो। तब उह ब्राह्मन नें हाथ जोरि के कही, जो - 
हम लकरी न लाबे तो देवी मारि डारेगी। तथ उन बेब्णव ने 
कही, जो - तुमने देखा देखी करी । तातें इतनो दुःख पाए । 
और देखो श्रीगुर्साईजी की ऐसी प्रताप है। तब उन वाह्मन ने 
कही, जो -कपा करि के मोहू को श्रीगुसाईजी को सेवक करि 
वष्णव करों। तब उन वेष्णवने कही, जो - तुम दोऊ भिलि के 
श्रीगोकुल जाँइ के श्रीगुसांईजी के पास नाम-समर्पन पाय आवो । 
और श्रीञाकुरजी की सेवा पधराय ल्यावो । तव उन ब्राह्मत ने 
कही, जो - देवी ! हमारो पिंड नहीं छोरे हैं। तव इन वेष्णव कही, 
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जो - हम देवी तें कहि आवेंगे । पाछें वह वेष्णब जाय के देवी 
सों कही, जो - हमारे तो छकरी वोहोत है । अब वा ब्राह्मन 
को नाम मति छीजो । तब वा देवी ने कही, जो - अब तो 
तुम मेरो किवार न लेउगे ? तब वेष्णव ने कही, जो - अब न 
लेइंगे। और वह वेष्णव होइगो । तव देवी ने कही, जो - अब 
नहीं वोलंगी । पाछे वा वेष्णव ने आइ के वा वाह्मत तें कही, 
जो - देवी ने कही, जो - अब नहीं वोलूंगी। तातें अब तुम 
श्रीगोकुल जाँड के श्रीगुर्साईजी के पास नाम-समर्गत करवाए के 
ब्रजयात्रा करि के श्रीगोवदननाथजी के दरसन करि के परछि श्री- 
गुसांईजी सों विनती करि के पाछें सेवा पधराय के आज्ञा मांगि 
के यहां आइये । तब दोऊ खी-पुरुष ब्राह्मन श्रीगोकुछ आए। 
श्रीमुसांईजी के दरसन किए। तब श्रीग॒सांईजी ने कही, जो - 
तुम तो देबी के पूजारी हो। तातिं सवेरे ब्रत करियो। परतसों 
श्रीयमुनाजी में न्हाय के अपरस में चले अइयो। पाछें दोऊ जनेंन 
ब्रत कियो। पाछें श्रीयमुनाजी में न्‍्हाय के अपरस में दोऊ जनें 
आय उठे भए | तब श्रीगुर्साईजी ने कृपा करि के उन दोऊन 
को समर्पंन करवायो । पाछे वे दोऊ आज्ञा मांगि के बजयात्रा, 
श्रीगोवर्डननाथजी के दरसन किये। फेरि श्रीम॒सांईजी के 
दरसन किये । पाछे श्रीमुसांईजी सों विनती करी. जो - महा- 
राज | अब कहा आज्ञा है ? तब श्रीगुर्साईजी ने कही. श्री- 
ठाकुरजी की सेवा करो | पाछें श्रीगुसांईजी उन को वस्ध-सेत्रा 
पघराय दीनी । पाछें उन ब्राह्मन वेष्णव ने श्रीगुर्सांइजी सो थि- 
नती कीनी, जो - महाराज ! में कछ सेवा की रीति भांति जा- 
नत नाहीं । तब श्रीगुर्ताईजी ने कही, जो - तोकों बह वब्णव 
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सब सिखाय देइगो। पाछे श्ीग्र॒मांडजी मो विदा होंठ के वे दोऊ 
अपने घर आए। सो वा वनिया-वेष्णव ते श्रीकृष्णस्मरन करि के 
अति प्रसन्‍न भए्‌ । ता पाछे वा वनिया वष्णयन वाकों मेंवरा 
की रीति सव सिखाय दीनी । ता पाछ वह ख््री-पुरुष वार्ह्न वे 
ँ्णव श्रीठाकुरजी की तथा वष्णवन की सेवा आडी भांति करन 
लाग्यो। जो कोई वेष्णब आयें तिन कों आदर सन्मान करि 
के महाप्रसाद लिवाबें। रात्रि को भगवद्ातां करते। सो वा व 
निया वेष्णव के संग ते वे दोऊ व्ाह्मयन ख्ी-पुरुष मेले वण्णव मय । 

भावग्रकाश--या वार्ता को अभिप्राय यह है, जा - घर आए प्रणव की 
ममाघान जा भांति वनि आधे ता भांति अवश्य करने । और वष्णब को  म्बरुप 
जताए, जो - वैष्णब सर्वोपरि है । ताते निशक ग्हत ४ । देवी-देवता सब उन नें 
डरपत ह । 

सो व बनिया वेष्णव तथा ब्राह्मन वष्णव श्रीमु्साईजी के 
ऐसें ऋपापात्र भगवदीय हते । ताते इन की वार्ता की पार नाहीं। 
सो कहां तांई कहिए । वार्ता ॥१८५५॥ 

2 धछ 22 धछ 


अब श्रीग्र॒सांइजी के सेघखक एक खीनकार, श्रीनाथज्ीक्षार मे रहतो, सलिनकी 
यार्ता को भाव कद्दत है -- 
भावषकाश--ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनकौ नाम वीणा * 
है। ये सुंदर गावति 6। इनको स्वर वीन जेसो है। तातें श्रीठाकरजी को ये 
अत्यंत प्रिय हैं । ये 'सुगंधीनी' ते प्रगटी हैं । तातें उनके भावरुप हैं। 
ये गोपालपुर म एक सनाढय ब्राह्मन के जन्म्पो! सो बालपन में ये श्रीमु 
सांइजी कौ सेवक भयो, नाम पायो | पाछें ये वरस दस कौ सयो तथ इनके माता 
पिता मरे । तत्र ये अपने नाना के यहां मथुरा जॉई रहो । सो वह बीनकार 
हतो । सो बीन बोहोत आछी वजावतो। सो वानें इनकों बीन सीखायो |, सो 
कछक दिन में यह .बीन बोहोत सुंदर वजावन लाग्यों | पाछें यह बरस चीस कौ 
भयो,। तव याकौ व्याह भसी । तब चह बहू को ले अपने प्र गोपालपुर,में आश्र 
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रहो । पाछे लरिका-लरिकी भए । तब इन को खान-पान कौ सेकोच भयों । तब 
काहू ने भ्रीग॒सांईजी सों कह्मो, जो - महाराज ! अमृको वीन बोहोत आछी 
चजावत है । और वह आप कौ सेवक हू है । परि वह गरहस्थी है। .बाकों खान- 
पान को सकोच बोहोत है ! तंव श्रीगुसाईजी वार्कों बुलाय कहे, जो - त्‌ श्रीना- 
थजी के आगे वीन बजायो करि, और तेरो नेण लियो करि। तब या बीनकार ने 
दिनती करी, जो - महाराज ! मोह को यही इच्छा ही ( * 


चार्ता प्रसग--६ 

सो वह वीनकार श्रीनाथजी के सन्निधान वीन वजावतो । 
सो सबेरे संखनाद तें पहिले चारि घरी ते वजावतो । और सेन 
पाहें घरी चारि तांई वजावतो। सो ऐसी रुंदर वीन वजावतो 
सो उन पे श्रीनाथजी रीझ प्रसन्‍न भए। और श्रीमु्साईजी हू 
प्रसन्न रहते । सो वह वीनकार अपने घर में गृहस्थ हतो। सो 
उनके घर .व्याह-काज के दिन आए । सो उनकौ कछ रोजगार 
तो हतो नाहीं | कछ महीना न हतो । श्रीनाथजी के यहां तें 
नेग महाप्रसाद मिलतो | सो पहिले प्रसाद कोऊ न्योछावरि सों 
न देते। जो कछ नेग दे तामें चचे सौ वेष्णवन को लिवावते। 
सो उन वीनकार ने मन में विचारी, जो - अब कछ गुजराति 
के परदेस जाई के दृत्य ले आवे । तो व्याह-काज होंड । ऐसें 
अपने मन में परदेस जाइवे कौ विचार कियो । तब श्रीनाथ- 
जीने विचार कियो, जो - ये तो गुजरात जायगो। तो वीन 
कौन वजाबेगो ? और ग्रहस्थी को तो दब्य विना चले नाहीं। 
सो सेन पाछें जब सव अपने अपने घर गए तब श्रीनाथजी ने 
एक सोने की कंणेरी हती सो ले के वीन में घरि के आप तो 
पोढें । पाढें जब प्रातःकाल भया। तब वीनकार आह के वीन 
वजाइवे लग्थो। से ये देखे तो, भीतर एक सोने की कटोरी 
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परी है। तब वीनकार ने विचारी, जा ये तो श्रीनाथजी की 
कटोरी है । ता पाछें जब श्रीग्रुमांईजी ऊपर पघारे | सो संख- 
नाद करवाय के आप भीतर पधारे। मो देख ते सेबा के पास 
सोने की कटोरी नाहीं। तब श्रीम॒र्साईजी ने मन में कही. जे - 
जहां होइगी तहां ते आइ जाइगी। पाछ आप मंगल भोग धरि 
के तिवारी में विराजे। तय वीनकार न वह कटोरी छे के श्री- 
गुसांईजी के आग घरी । तब श्रीगु्सांडजी ने पूछठी, जो - ये 
तेरे पास केसे आई ? तथ इन कही. जो - महाराज ! बीना 
में धरी हती । तब श्रीगुसांईजी आए तो अंतरजामी हैं । मो 
जानि गए, जो - श्रीनाथजी इन प रीशि के दीनी है । तथ 
श्रीमुसांईजी ने वीनकार तें कही, जो - कटोरी श्रीनाथजी ने 
तोकों दीनी हे सो तृ राखि ल। तथ वीनकार ने कही, जो - 
महाराज ! में श्रीनाथजी की कटोरी केसे राखों ? ये तो श्री 

नाथजी के पास रहेगी । तव श्रीगरुसांईजी ने कही, जो - हमारी 
आज्ञा हे तू राखि। तव वीनकार ने कही, जो - महाराज ! 
आप की आज्ञा हे तो ये मेनें लीनी, और में तो आप कौ 
सेवक हों । तातें मनें भेट करी । ऐसे कहि के आगें घरि के 
दंडवत्‌ करी । तब श्रीगु्साईजी ने खासा करवाय के भीतर 
धरी । पछे श्रीगुसाईजी ने वीनकार के मन की जानी। सो 
आपने वीनकार तें पूछी, जो - तेनें कहूँ जाइवे की मन क्ियो 
है? तब वीनकार ने कही, जो - महाराज ! गृहस्थ हैं सो व्याह 
काज के लिए द्रव्य चहिए | तातें परदेस जाइवे कौ मन हतो। 

तब श्रीगुस्तांईजी ने कही, जो -तू परदेस मति जाहि। तो 
पे श्रीनाथजी प्रसन्न हैं । तोकों द्रव्य चाहिए तो श्रीनाथजी 
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के भंडार में ते दिवावे। तव वीनकार ने कही, जो - महाराज ! 
में श्रीनाथजी को देव-द्रव्य केसें लेउ? तब श्रीगुसांईजीने कही, 
जो - हमारे यहां ते देह ? तव इन कही. जो - आप कौ गुरु 
द्रव्य केसें छठ ? तव आप कहे, जो- तोकों वेष्णव द्वारा कर- 
वाय देईंगे। परि परदेस मति जा। पाछें एक गुजरात को 
संग आयो। तामें एक वेष्णव द्रव्यपात्र हतो। सो उन तें श्री- 
गुसांईजी ने आज्ञा करी, जो - यह वीनकार है, सो श्रीनाथजी 
को द्रव्य लेत नाहीं। श्रीनाथजी ने सोने की कटोरी दीनी सो 
याने लीनी नाहीं । हमारो हू लेत नाहीं। और श्रीनाथजी 
गिर रीश्े ] २३ कर 

यापें रीझे हैं। और यह तो ग्रहस्थ है । व्याह में द्रव्य चहिए 
तातें ये तो परदेस जात है। और श्रीनाथजी को सुहात नाहीं। 
सो तुम इन कों व्याह में द्ृब्य लगे सो देउ । पाछें वा सेठ ने 
वीनकार कों द्ब्य दियो । सो उन व्याह-काज में लगायो। 
पाछें जब व्याह-काज आवे तब श्रीगुसांईजी आप वेष्णवन में 
सों कराय देते । उन वीनकार को परदेस नहीं जाइवे दियो । 
सो उन वीनकार पे श्रीगोवद्धननाथजी तथा श्रीमुसांईजी आप 
सदा प्रसन्न रहते । 

भावप्रकाश--या वार्ता में यह जताए, जो - श्रीनाथजी के निऋट जो बस्तू 
रहत हैं सो से स्वरूपात्मक हैं | ताते वेष्ण को उन में लोकिक बुद्धि करनी 
नाहीं । और वैष्णव को देव-द्रव्य, गुरु-द्रव्य सवेधा न लेनो, यह कहे। 

सो वह दीनकार श्रीग्रुसांईजी कौ ऐसो कृपापात्र भग- 
वदीय हतो । तातें इनकी वार्ता कौ पार नाहीं, सो कहां तांई 
कहिए । वार्ता ॥ १५६ ॥ 
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३७८ दोसौ बायन बंणगयन की यार्ता 
.. अध् श्रीगुसताई जी या सेवक प्रमजी स्दाणा, हठार की बसी, शिसवी यात॑ा 
को भाष कहत ४-- 

भावप्रकाश->थय गजस भक्त है) लीला में इन को भाव प्रेम प्रकाशिका | 
हैं। ये सुंदरी” त प्रगटी है, तातें उन के साव्ररूप है । 

य्रार्ता प्रसग- 

सो एक सम हालार की संग श्रीगोकुछ की आयो। तारे 
वह प्रमजी हु आयो । सो श्रीगरसांईजी के दरसन किये। पार्छे 
प्रमजी ने श्रीग॒ुर्साईंजी मों विनती कीनी. जो - महाराज ' कृपा 
करि के सरनि लीजें। तब श्रीग॒मांडजी ने क्रपा करि के नाम 
स॒नायो । पाछें दसरे दिन बत करवाय के बह्ममंतंध कावायों । 
ता पाछें संग तो श्रीगोवर््ननाथजी के दरसन को चल्यों। तब 
प्रेमजी ह श्रीगुसांईजी सों आजा मांगि के गयो। ता पाछे श्री- 
गोवड्ूननाथजी के दरसन किये। फरि संग श्रीगोकुछ आयो। 
तब दस-पांच दिना रहि के संग तो ब्रजयात्रा करिये को चल्यो। 
तब प्रेमजी हू श्रीगुर्साईजी की आज्ञा मांगि के ता संग के साथ 
ब्रजयात्रा की गयो । सो केतेक दिन में संपूरन व्जयात्रा करि 
के श्रीगोकुठ आयो। पाछे श्रीगर॒सांईजी के दरमन किये । तथ 
श्रीगुर्साईजी ने पूछी, जो - प्रेमजी ! ब्रजयात्रा करि आयो ? तव 
प्रमजी ने कही, जो - महाराज ! आप की क्षपा तें ब्रजयात्रा 
करी। पाहें प्रेमजी ने श्रीगुसांईजी सों विनती करी, जो - महा- 
राज ! अब कहा आज्ञा हे ? तब श्रीगु्साईजी प्रेमजी सों आज्ञा 
किये, जो - मगवत्सेवा करो। तब प्रेमजी ने बिनती करी, जो - 
महाराज ! सेवा सृक्ष्म होंइ तो करों। तब श्रींगुसाईजी वख्र-सेवा 
पधराय दीनी । और आज्ञा किये, जो -यही सूक्ष्म है और यही 
असाधारन हे। जो सिगार करो तो सिगार करो। न बनें तो वख्र 
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बरावी । भोग धरो । ता पाछें प्रेमणी केतेक दिना श्रीगोकुछ 
में रहि के सातों स्वरूपन के दरसन किये । पाछें संग विदा भयो 
तब प्रेमजी हू श्रीगुर्साईजी सों विदा होंइ के अपने घर हलार में 
आयो। सो भी भांति सों सेवा करन छाग्यो। मंंगछा, सिगार 
रांजमोग करि के अनोसर करि पाछें जो कोई वेष्णव आवे ताकों 
महाप्रसाद की पातरि घरतो । ता पाढें आप महनत - मजूरी 
करिवे जातो । सो उत्थापन के समे आय जातो। इतने में खरच 
छायक मिलि जातो। फेरि न्हायके उत्थापन-भोग, सेन करिके 
पाछें भगवद्वार्ता में जातों। या प्रकार भली मांति सेवा करतो। 

सो एक दिना प्रेमजी के मन में ऐसी आई, जो - और 
वेष्णव के इहां तो श्रीठकुरजी वोलत हैं । और मेनें तो श्री- 
गुसांईजी सों कही, जो - सूक्ष्म साधारन सेवा पधरावों । परंतु 
श्रीगुसाईजी ने कही, जो - यही सूक्ष साधारन हे और यही 
असाधारन है। सो ये तो कछ वोलत नाहीं। पाछें उत्थापन के 
सम न्हाय के उत्थापर्न किये | ता समय देखें तो समस्त रवाल- 
मंडली के दरसन भए। बच्ध के तार-तार खरूप देखें । समरे 
गादी पे खरूपन के दरसन भए। तब मन में विचारी, जो - 
मेरे मन में जो मनोरथ हतो सो श्रीगुसांईजी पूरन किये। देखो, 
यही असाधारन हैं । और यही साधारन हे । परि इतने सर 
रूपन कौ सेवा-सिगार मोतें केसे वनेगो ? पाछें भोग धरे । ता 
पाछें भोग सरायवे गयो। सो देखें तो प्रथम हतो तेंसेंड वख्र-सेवा 
है । तब प्रेमजी मन में कहे, जो - श्रीश॒ुसांईजी तो परम दयाल 
हैं। जेंसें भक्‍्तन के मन कौ मनोरथ होंह सो पूरन करे हैं। 
पाछ्ें प्रेम-भाव सहित प्रेमजी भली भांति तों सेवा करतो । 


3८० दोसौ गान ब्णान की वार्ता 


भगवद मंडली में जाता। सो श्रीठाकुरजी सानुमावता जना- 
वन लाग। 
भावग्रफाश-याम यह जताए, जो-वैणाय को ख्रीसुसाईजी के अचने मे 
विस्वामस राखनो । और सेत्रा भाव-प्रीति संयृक्त करनी । सो प्रभ अनुग्रा करि 
सानुभावता जना4 । 
न हि प्रीगर्साईजी | क्री ज रु ० क्रपापात्र ८० भगत /. 
सो व प्रमजी श्रीम॒ुर्सांइजी की ऐसो परम क्रयायात्र भगव- 
तें इन की वार्ता मो कहां तांई कहि 
दीय हतो। तातें इन की वात! पार नाहीं, सो कहां ता कहिव । 
पी 
वॉतोा ॥2०७॥ 
(272 कट गे (28 
अथ ध्रोगुसाईज्नी के सेधक मृन्दावयनदास, एगश्रोरदासल, शागरे मे, लिनयी 
घातोा की भाव फहत है. -- 
भावप्रकाश--वे ताथम भक्त हैँ | छीला मे ब्न्दावनद्राम आगधिका' हैं, 
और छद्बीछठास प्रव्ोधिका' है । थे दोऊः 'सुंदरी' ते प्रगटी हैं, ताते उनके 
भावरुूप हैं । 
घार्ता प्रतेग--१ 


सो उन बृंदावनदास छ्वीलदास को आपुम में वड़ो सनेह 
हतो । सो ये दोऊ सेवक न हते, परि संतद्ाम के घर नित्य 
मंडली में रात्रि कों भगवद्वा्ता सुनिवे कों जाते । सो एक 
दिन वार्ता में ऐसो प्रसंग आयो, जो - जिन को नाम (दीक़ा) 
न होंइ तिनके हाथ की जल नहीं लेनो। सो सुनि के बूंदावन- 
दास और छचीलदास ने विचारी, जो - अपने हथ की जल 
कोई वैष्णव न लेइगो । तातें अब तो श्रीगुसांएजी के पास 
नाम पावनों । तब ही जल लेनो । ऐसे वृंदावनदास ने कही । 
तव छवीलदास ने कही, जो - ऐसें केसे वने ? मोकों तो जल 
लिये विना न चलेगो और श्रीगोकुछ तो यहां तें मैजलि एक 
है। सो। जल विनए क्‍यों चले ? तब वृंदावनदास ने कही, जो.- 
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तुम छीजो । परि में तो नाम .पाउंगो. तव ही. जल छेउंगो । 
ता पाछें सवेरो. भयो तब दोऊ जन श्रीगोकुल कों चके [ सो 
सेन पाढें श्रीगोकुल आये ।. सो श्रीगुर्साईजी अपनी बेठक में 
बिराजे हते। सो ये दोऊ जनें आय के श्रीगुसांईजी कों दंड- 
बत्‌ किये। तब श्रीगुसाँईजी ने पूछी, जो - बृंदावनदास ! कब 
आये ! तब कही, जो - राज के दरसन अब ही आय के किये 
हैं । पाछे दोडन विनती करी, जो - राज ! आपकी सरनि 
आए हैं। सो कृपा करे के सरनि लेउ । नाम सुनावो । तव 
आपने कही, जो - सवारे नाप सुनावेंगे |, तव छवीलदास ने 
श्रीगुंसाँईजी सों विनती कीनी, जो - महाराज ! बूंदावनदास 
ने तो जल हू नाहीं छीनो है.। उह तो कहत है, जो - जब 
नाम पाउंगो तब ज़ल छेउंगो। इनकी गठो सूक़्यो है । वोल्पो 
हू नाहीं जात है। और मेनें तो जल लीनो है । तव इनकी 
ताप-आतुरता देखिं के श्रीग॒र्साईजी ने कही, जो -आगें आउ। 
ता पाछें दोझन को नाम सुनायो | पाछें खवास तें आज्ञा करी, 
जो - इनकों प्रसादी. जल लिवाउ। तव खबास नें प्रसादी जल 
लिवायो । सो, गुराव जल .पधराय के श्रीनवीतग्रियजी कों 
अरोगावते, सो प्रसादी जल लेत ही इन,कों बड़ो सुख मयो | 
सीतलता भई । पाछें श्रीयमुना जल लिवायो। तब दोऊन कों 
तृप्ति भई । तब श्रीमुसांईजी आज्ञा किये, जो - महाप्रसाद 
लेउ । तब बृंदावनदास नें कही, जो.- महाराज ! जल तें.मन 
तृप्त होंइ गयो है। अब तो आप आररोगो पाछे धीरे धीरे 
लेइंगे । पाछें आप पोथी खोली, कथा कही । सो दोऊ जनें सुनि 
के अत्यंत्त प्रसन्‍्न भए । पाछें आप भोजन करिवे कों पघारे । 
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से भोजन करि आप पघारे पाछे दोऊन की जूंठनि की पातरि 
धरी । सो इनने महाप्रसाद लियो । पार्छे जगह बताई तहां 
दोऊ सोय रहे । सो सवेरे उठि के श्रीमुसांडजी के दरसन किये। 
तब बृंदावनदास छ्वीलदास ने श्रीगुसांईजी मों विनती कीनी. 
जो - महाराज ! कृपा करि के निवेदन कराहए । तब श्रीगुर्सांई- 
जीने कही, जो त्रत करो । तव दोऊन विनती कीनी. जो - 
महाराज ! जो - आज्ञा । परि क्रपानाथ ! वीच में एक दिन 
जायगो । तातें आज ही कृपा करो ते आछो । तब इन की 
विरह-ताप देखि के आप तो कृपाल ह सो आजा दिये. 
जो - तुम मंगला के दरसन करि के यहां बेठ रहियो। 
और खबास तें आज्ञा करी, जो - सिगार के दरसन समय 
दोऊन कों न्हवाय के अपरस मे, पाछे खबरि करियो | पार्छ 
मंगला के दरसन भए। ता पाछें श्रीगुसाईजी आप तो श्री- 
नवनीतपग्रियजी के सिगार करन लागे। पार्ठे खास ने इन को 
अपरस में न्हवाय के वेठाएं। तब सिगार करि के दोजउन कों 
श्रीगुसाईजी आप कृपा करि निवेदन करवायो। पाछें राजभोग 
धरि आप वाहिर पघारे। समय भये भाग सराय राजभोाग आर्ति 
किये। ता पाछें अनोसर करि के श्रीगुसाईजी आप वबेठक में 
पधारे । तव तहां बृंदावनदास छ्वीलदास ने भेट करी | पाछें 
आप भोजन कों पधारे । सो भोजन करि के बूंदावनदास 
छबीलदास कों जूंठनि की पातरि धरी। सो दोऊ जमनेंन ने 
महाप्रसाद लियो । ता पाछें श्रीगुसांईजी सों विनती करी, 
जो - महाराज ! अब कहा आज्ञा है ? तब श्रीग॒सांईजी ने 
आज्ञा करी, जो - सेवा करो । तब वृंदावनदास छबीलूदास ने 
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विनती कीनी, जो - राज ! कृपा करि के श्रीठाकुरजी पधराय 
देउ। तब श्रीमुसांईजी ने कृपा करे के सेवा पधराय दीनी । 
और आज्ञा कीनी, जो - हृष्किस कौ सत्संग करियो। तव इन 
कही, जो - राज ! हषिकेस हमारे काका लगत हैं। तब श्री- 
गुसांईजी ने कही, जो तव तो तुम्हारों घर एक है सो तुमकों 
सेवा की विधि सव वताय देइंगे । पाछें बृंदावनदास छवीलदास 
दोऊ श्रीगुसांईजी सों विदा होंइ के आगरा आए। सो हृषि- 
केस तें सब समाचार कहे, जो - श्रीगुसांईजी आज्ञा किये हैं 
तातें सेवा की रीति भांति सव सिखावो । तव हिकिस ने सव 
विधि पूर्वक खासा सेवकी सव सेवा कौ प्रकार वताय दिए । 
पाछे दोऊ जनें भली भांति सों सेवा करन छागे । सो ओसरे 
सों सेवा करते । एक दिन सिगार वृंदावनदास करे, एक दिन 
छवीलदास करे । तव बूंदावनदास सामग्री करे । दूसरे दिन 
सिगार वे करे तव सामग्री वे करें । ऐसें एक तें एक चढती 
सामग्री-सिंगार होडा होडी सों हुलास तें करते । पहर दिन 
चढ़े राजभोग आति करि के गाँई की महाप्रसाद दे के वेष्णवन 
को भाव सहित महाप्रसाद लिवावते । वैष्णवन पें वड़ी प्रीति 
राखते । पाछे महाप्रसाद ले उद्यम-व्योपार करिवे जाते. सो उ- 
त्थापन के समे तांई जो प्राप्त होंई सो ले के घर आवते । पाढें 
न्हायके सेन पर्यत सेवा सों पहोंचि पाठें भगवद्ाता मंडली में 
जाते । सो उहां वार्ता सुनि के वडे प्रसन्न होते । गदगद केठ 
रोमांच होइ आवते। पाछे दोऊ जनें घर आई के घोखते। ऐसें 
गा प्रेम उत्पन्न दोउन को भयो। सो दृंदावनदास की अनेक 
वार्ता है । 


2८४ दोसी यायन अणायन की यार्ता 


पाछठें एक समय श्रीगुसांईजी आगरे पधारे। सो रूपच॑द- 
नंदा के घर उत्रे। तव सब वृष्णबन ने श्रीमुमाइ्जी मा कही 
जो - महाराज ! बृंदावनदाम छ््वीव्याम आप के सेवक भा 
हं। सो ये दोऊ जन श्रीणकुरजी की मसेवा-सामग्री में बड़ चतुर 
हैं। और भगवद्गाता में वड़ो प्रम विखास है। सो सुनि के 
श्रीगुर्साईजी वोहात प्रसन्न भंग । से उन ये श्रीग्रमांईजी सदा 
प्रसन्न रहते । 

भावग्रकाश--या वार्ता में यह जताएं, जो - णव को टेक चरिए। और 
भगवत्सेवा को स्वमप बताए, जो - निन्‍्य-नौतन सामग्री मिंगार उन्माहपू व छेस्‍्ने 


सो वे वृंदावनदास छ्वीलदास श्रीग्रसांडजी के ऐसे परम 
क्रपापात्र भगवदीय हते। ताते इन की वार्ता कहां तांड कहिए। 
वार्ता ॥१०८॥ 

268 2 6; हि 


अब श्रीग्रुर्साईजी के सेखक ख्री-पुरुष, स्ाहमन, गुजरात के, सो मी रखा थे 
नीचे द्रव्प लेइवे गई, तिनकी घारता की भाव कहते एै -- 
भावग्रकाश--थे दोऊ सात्विक भक्त है। लीला में इन को नाम कलमसिका! 
कर्णिका' हैं। सो स्ली 'कलसिका' की प्रागट्य है और पुरुष 'कणिका' कौ प्रागट्य 
जाननो । ये दोऊ 'सुदरी' तें प्रगटी ह। तातें उन के भावरुप है । 
ये दोऊ गुजरात में ब्राह्मन के जन्मे । सो दोऊन कौ ब्याह मयो | पाछे 
दोऊन के माता-पिता मरे । तथ दोऊ बरस पचोस-तीस के है। सो दोझन आपुस 
में विचार किये, जो - दह्वोंई तो कासी विस्वेस्थर के दरसन करि आवे। पाछ दोऊ 
कासी विस्वेस्थर के दरसन को गुजरात तें चले। सो केतेक दिन में कासी आए। 
सो ता समे श्रीमुसांईजी आप कासी घिराजत हुते। सो उह्ां विस्वेस्थरजी के मंदिर 
आर्ग ,मायावादिन तें साख्र-चर्चा कर रहे हते। तहां इन ख्री-पुरुष को श्रीमुसाईजी 
आप के दरसन भए। सो महा अलौकिक दस्सन भए। तब दोऊन के मन में आई, 
जो, -इन के सेवक हजिए तो आछो | पाछें श्रीगुसांईजी मायावादिन को निरुत्तर 
करि सेठ पुरुषोत्तमदास के उहां पधारे । तब ये दोऊ ख्री-पुरुष हू श्रीगुसाईजी के 


स्वी-पुरुष, ब्राह्मन, ग्रजरात के इ्८५ 


संग आए । पाछे पुरुष विनती कियो, जो - महाराज | कपा करि हम को सेवक 
कीजिए । हम आप के सरनि आए हैं। तब श्रीगुसांईजी हँसे के आज्ञा किये, 
जो - ब्राह्मन ! तुम तो विस्वेस्तर्जी के दस्सन को आये हो ? सो दर्सन क्‍यों 
नाहीं किये ? तब पुरुष विनती कियो, जो - महाराज ! आप के दरसन भए पाछ 
अब कौन के दरसन करे! तातें कृपा करि वेगि सरनि लीजिए। तब श्रीगरुसाईजी 
इन की आतुरता देखि दोऊन को नाम दे के सेवक किये | पाछे दूसरे दिन निवे- 
दन कराए। तब पुरुष ने बिनती कीनी, जो - महाराज ! अब कहा कतेव्य है ! 
तब श्रीसुसाईजी आप दोऊन को आज्ञा किये, जो - तुम साहात्म्य प्रीति संयुक्त 
भगवत्सेवा करो । तब उन बिनती कीनी, जो - महाराज ! सेवा कौ स्वरूप कृपा 
करि समझाइए तो आछो। तब श्रीगुर्ताईजी वाकों सेवाफल' ग्रन्थ पढाए। ता पाछें 
वाक्कों सेवा कौ स्वरूप समझाए। तब पुरुष विनती कियो, जो - महाराज! कृपा करि 
भयवत्स्वरूप पधराय दीजिए, तो सेवा करें। तब श्रीगुसांईजी वार्कों एक लालजी 
कौ स्वरूप पधराय दिये। और आज्ञा किये, जो - निष्कंचन भाव सों परम प्रीति 
सैयुक्त इन की सेवा करियो। पाछें वे दोऊ खत्री-पुरुप भगवत्स्वरूप पधराह, श्रीगु्ां - 
इंजी मो विदा व्हें अपने देस कों चले । सो कछक दिन में अपने घर आए । 
खार्ता प्रसंग--*ैं 

सी वे दोऊ निष्कंचनता सों सेवा करते। सो श्रीझकुरजी 
की सेवा वोहोत प्रीति-भाव सो करते | सो पुरुष की श्रीठा- 
कुरजी सानुभावता जनावन लागें। सो ऐसें करत केतेक दिन 
भए। सो एक दिन श्रीगुर्ांईजी की सेवक एक सेठ, तिन के घर 
दरसन करिवे को ख्री गई हती। सो उहां वेभव वोहोत देख्यों । 
सो देखि के घर आय के ख्री न्हाई नाहीं। ओर सोइ रही । 
तव वाहिर सों वाकी पुरुष आयो । तब वाने अपनी ख्रीसों 
क्यो, जो - तू सेवा में नहाई क्‍यों नाहीं ? तब ख्री व्॒तें कहो, 
जो - आज तुमही नहाउ। तब पुरुष न्हाय के सेवासों पहोंचि 
के ख्री के पास आय के पूछबो, जो - तोकों भयों कहा ? तब 
खत्रीने कही, जो - में तो सेवा तब करूं जब वेभव सों करों। 
हट 


३८६ दोसी मायने बणदन की यान 


तब पुरुष ने कही, जो - आछो ! बेब सो करियो। पार्ठ दो 
ख्री-पुरुष सवेरे उठे । सा उठि के पुरुष ने स्रीसों कंगा. जो - 
ते एक काम करि। तब ख्रीन कही. जो - कहा ? तब पुरुष ने 
कही, जो - यहां तें कीस एक उपर एक रख है। सो तहां जाय 
करता रुखके नीच खोदियो। मो द्रब्य निकगो। मो टोकरी 
भरि, ल्याय के वेभव सो सेवा करियो । तब स्री वा रुख नीजे 
गई । तब द्रव्य निकस्पो। सो टोकरी मरी । तब रुख में मो 
वानी भई । जो - हम को ते कछ दे जा । तब ठछ्ब्य ले जा। 
तब खत्रीनं कही. जो - तुम को कहा चहिए ? तब वाने कहीं 
जो एक झारी की फल दे जा, तव यह द्रव्य की टोकरी ले जा। 
तव याने कही, जो - येती न देठंगी । तब बाने कही. जो - 
अधिक होंइ से त राखियो। घटती होंइ सा मे राखूंगो। अब 
तू अपने मन सों विचारि, जो - तृ कितनी आरी भरे है? तथ 
वह सत्री अपने घर आई। सो सव समाचार अपने पुरुष सों कहे। 
तव पुरुष ने कह्यो, जो - निष्कंचनता सो आरी भरे. सेवा करे 
ताके फल की कहा कहनो। एक एक पेंड की फठ सो अश्वमेथ 
यक्ञ तें हू ज्यादा ह। अब तू विचारि, जो - झारी की फल कितनों 
है और ये द्रब्य कितनो है? पाछं वह खत्री ने कबह द्रव्य की 
कामना कीनी नाहीं। और अपने मन में कहे, जो - में आरी ही 
भरिों करूंगी। सो वह ख््री निष्कंचनता सों आरी भरे. और 
सेवा करें। तव श्रीगकुरजी इन को हू अनुभव जतावन छागे। 
सो वे सत्री-पुरुष निष्कंचनता सों संदेव सेवा करते । 
भावप्रकाश--या वार्ता कौ अभिग्राय यह है, जो - कोऊ निप्कंचन दीन 


व्है निष्काम भाव सों भगवत्सेवा करत है, तापें श्रीठाकुरजी आप प्रसन्न होत हैं । 
और झारी को भाहात्म्य जताए, जो - वाके बरावरि कोऊ फल नाहीं । 


एक भगवदीय, एक ताइसी, गुजरात के ३८७ 


सो वे ख्री-पुरुष श्रीगुसाईजी के ऐसें भगवदीय क्ृपापात्र 
सेवक हते । तातें इन की वार्ता कहां तांई कहिए । 
वार्ता।॥ १५९ ॥ 
8 88 88 88 
अब श्रीगुर्ताईज्ञी के सेब्रक एक भगशदीय, एक ताहसी, गुज्नरात के, तिनकी 
चारता की भाव कहत है -- 


भावप्रकाश--ये दोऊ राजस भक्त हैं| लीला में 'कमलाक्षी' और 'हिर- 
णाक्षी' इन के नाम हैं। सो मगवदीय तो 'कमलाली' कौ प्रागटठय जाननो और 
'हिरणाक्षी' ताइसी हैं। ये भमधुरा' तें प्रगटी हैं. तातें उन के सावरुप हैं। 

सार्ता प्रसग-- 

सो श्रीगु्सांईजी गुजरात पघारे तव ये दोऊ भगवदीय, 
ताहसी सेवक भए हैं। सो श्रीमुसांईजी की कृपा तें दोऊन में 
भगवड़्म दृढ़ हतो। सो वे मगवदीय वैष्णव राजनगर में रहते। 
और वे ताहसी वेष्णव धोलका' में रहते। परि उन दोऊन की 
मिलाप न भयो हतो। परंतु भगवदीय के मन में हती, जो - उन 
ताहसी वेष्णव सों मिलनो। सो एक समे इन भगवदीय वेष्णव 
की वेटी की विवाह आगो । तब इन भगवदीय वेण्णव ने 
' कंकोन्री ” वेष्णवन को लिखि पठाई । सो उन ताइसी वेष्णव 
कों हू लिखी । जो अपने वेटी की विवाह है। सो तुम कृपा 
करि के पधारोगे । 

सो ए दोऊ ख्री-पुरुष सेवा सों पोहोंचि के राजबाग-आर्ति 
करि के एक दोय वेष्णवन कों नित्य महाप्रसाद ल्थिवते। पाछें 
आप महाप्रसाद लेते। फरि उत्पापन ते सेन पर्यत सेवा करि के पाछि 
श्रीठाकुरजी कों सेन करावते। पाछें और गाम के वेष्णव आवते। 
सो भगवदवार्ता कीतेन नित्य करते । उनके घर मंडी होती । 


३८८ दोसी मायने व्ायन की वार्ता 


पाछे ब्याह के दिन आय पहोंचे। तव सवारे बेगि उठि के 
मेवा सिगार राजमाग सो पहोंचि के पार वटीकिक कार्य क्रियो। 
पाछें सव वष्णव को बुल्मण। सो उन ताहुसी बाणव के मन में 
ऐसी हती, जो - इन भगवदीय वेष्णब की परीक्षा छेती। तातें 
जब कन्यादान की समय होड़ तब चलेंगे । ऐसे विचारि के 
उहां तें निकसे। सो या वेष्णव भगवदीय के गाम के बाहिर 
आय बटे । और पांच-सात वष्णब मंग आप हत्ते। तार्मे ते 
एक वेष्णव को पठायो । और कही, जो - जा संभ कन्यादान 
की समे होंइ ता संम उन को खेबरि करियो । सो वह बेष्णव 
उह्ं जाय बेठयो । पाछें जब कन्यादान की सम सयों तब उन 
कही, जो - वह तादइसी वेष्णव आये हैं । तव यह सनि के 
वह भगवदीय वृष्णव उठे । सो पांच-सात वेण्णव संग ले के 
उन ताहसी के साम्हे जो के श्रीकृष्ण-स्मरन करि के अति 
हरख सों मिलि के अपने घर पघराय ल्‍्याये । पाछें उन को 
स्नान कराय के सबन को महाप्रसाद लिवानों। विोना करि 
के सबन को सुबाएं। पाछे आप विवाह कार्य मं गए। तब 
ब्राह्मन ने कही, जो - लगन घरी तो निकसि गई । तथ भग- 
वदीय वेष्णव ने कही, जो - और छगन घरी देखो । तब 
व्राह्मग ने और घरी देखी । सो घरी दोइ पाछे मुहत हतो। 
सो वा समे लगन कन्पादान करि के पाछे जब पाछिडी रात्रि 
घरी छह रही तव वे दोऊ ख्री-पुरुष सेवा में न्हाए। सो श्री ने 
तो सामग्री सिद्ध करी । उन भगवदीय वेष्णव ने श्रीठाकुरजी 
कों सिगार करि के राजभोग समप्यों । समय भए भोग सराय 
राज॑भोग-आति करि के इन ताहसी वेष्णव को श्रीठकुरजी 


एक भगवदीय, एक ताइसी, ग्रजगत के इ्टए्‌ 


के दरसन कराये। पाछें श्रीठकुरजी कों अनोसर करि के 
पाछें इन वेष्णवन कों न्हवाय के महाप्रसाद सव वेष्णवन कों 
लिवायो। पाें ठौकिक कार्य करन छागे। तव उन ताहसी 
ने मन में विचारी, जो - में इन भगवदीय की परीक्षा छीनी । 
सो लोकिक कार्य में तो यह भगवदीय कुसल है। परंतु अब 
अलौकिक में परीक्षा लेनी। पाछेें जब उत्थापन की समय भयो 
तव दोऊ ख्री-पुरुष न्हाय के सेन पर्यत सेवा तें पहोंवि के फेरि 
इन वेष्णवन को व्यारु करवाय के विछोना करन छागे। तव 
इन ताहसी ने कही, जो - हम तो श्रीठाकुरजी की देहरी में 
सिरहानो धरि के सोदेंगे । तव उन मगवदीय ने उहांई विछोना 
करि दियो । पाछें उन वैष्णवन को सुवाय के पाछे आप लौ- 
किक कार्य करन छागे। ता पांछें सवेरे वेगि न्हाय के वह ख्री 
जन तो रसोई में गई । और यह वेष्णव आप न्हाय के अप- 
रस पहरि के आय के देखे तो यह ताहसी वेष्णव सोवे हैं । 
तव इन मन में विचार कियो, जो - अब में इन ताहसी कों 
नींद में ते केसें जगाई ? और ये जागे तव श्रीठाकुरजी के 
किवाड़ खुले। देहरी ऊपर माथो है। सो मंदिर में केसे जाय ? 
ऐसें विचार करि के पाछें तिलक-मुद्रा करन छागे । पाछें जप 
करन लागे। और इन ताहसी के मन में इन की परीता लेनी, 
तातें जागें तो हैं परि वोले नाहीं। ऐसें करत रसोई होंइ चुकी 
और जप हू करि चुके । पाछें ठाढ़े रहे । परंतु उन वेष्णव कों 
जगावे नाहीं। ऐसें विचार. जो-यह वेष्णव नींद में सोवत है। 
सो में इनकों केसें जगाऊं? ऐसे विचार के ठा़े होंय रहे। मो 
ठाढ़े ठादे पहर एक भयी । तव इन त्ाहसी ने मन में विचारी. 


३९२ दोसी घायन वष्णयन की यारा 


भगवदीय वेष्णव ने मन मे विचारी, जो - ये तो पूरे ताहसी 
हैं। लोकिक में तो इनकी परीक्षा लीनी । परंतु अब अब्ण 
किक में देखे, ये केगे है? पाछे उत्थापन की समय भगे। तब 
यह ताहसी बेष्णव स्नान करि के उल्तापन-भोग, मंभ्या-भोग 
सेन-भोग धरि के सेन-आति करि के श्रीगकरजी को पॉदिय 
के पाछे भगवद्रवार्ता करते । सो भगवदीय वेण्णन भगवदवारता 
करन छागे। सो करत करत सवेरों होइ गयो । घरी दोह चारि 
दिन चढयो । ऐसे नित्य करें । तब इन भगवदीय ने मन में 
विचारी, जो - ये तो संपूरन ताहसी हं। तातें अब श्रीठाकुरजी 
कों अवेर होंइ, जो - नित्य या समय राजभोग आर्ति होंड । 
सो अब उठो स्नान करो । तब ताइसी उठि के स्नान करि के 
श्रीझकुरजी कों जगाय के मेंगल-भोग घधरि के रमोई की 
सामग्री वालभीग की सब सिद्ध करी । पाछें सिगार करि के 
राजभोग समर्पि के आति करि के श्रीठाकुरजी कों अनोसर 
करि के पाछे उन वेष्णवन को स्नान करवाय के महाप्रसाद 
लिवायो । पाछें वह भगवदीय ने चलियवे की तयारी करी । 
तब उन ताहसी ने कही, जो - भरे घर दोइ चारि दिना कृपा 
करि के रहो । तव उन कही, जो - अब तो चले तो आही 
है। पाछें उन सों विदा भए । अति प्रसन्नता सों अपने घर 
आए १ सो उन वेष्णवन कों श्रीग्रुसाँईजी पे, श्रीठाकुरजी पे, 
वैष्णवन पे, ऐसी भाव हतो । 

भावप्रकाश--या वार्ता में बड़ो संदेह है, जो - ताबसी, भगवदीय वेष्णवन 
की परीक्षा सवेथा नाहीं करनी, जो - करें तो अपराध होंई। ऐसो श्रीआचार्यजी 


आप कुंभनदास प्रभ्ृति वेष्णवन को आज्ञा किये हैं। और इन ताइसी - मगवदीय 
दोऊन आपुस में परीक्षा किये ? ताकौ कारन कद्दा  तहां फद्दत हैं, जो-इन 


एक चेप्णव, जो - श्रीगिरिराज ऊपर चद्यों ३९३ 


दोऊ परीक्षा के मिपर ताइसी मगवदीयन के धर्म प्रगट किये हैं। जो - ताइसी, 
भगवदीयन के धम ऐसें होत हैं। तातें आगे के जीवन को अहकार ने होंई । और 
जो - कोऊ साधारन वैष्णव होंइ (के) ताइसी भगवदीय की परीक्षा करे तो वाक़्ों 
बाधक होंई । परि ये तो दोझ अम्नाधारन वैष्णव हैं, तातें आगे के जीवन को 
सिश्षार्थ या प्रकार चरित्र क्िये। यह भाव जाननो । 


सो वे दोऊ ताइसी और भगवदीय श्रीगुसांइजी के ऐसे 
कपापात्र भगवदीय हते । तातें इनकी वार्ता कौ पार नाहीं, 


सो कहां तांई कहिए ? वार्ता ॥ १६० ॥ 
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अथ भ्रीगुसाईजी को सेघऊ एक चेप्णघ, ज्ञाकों श्री गिरि राज़ ऊपर घढते देखि 
अ्रीगुसाईजीने अपनो मस्तक दल्ायो, तिनकी थार्ता कौ भा्र क्ठत हैं -- 


सावप्रकाश--ये तामस भक्त हैं। लीला में इन कौ नाम “मुक्ता  है। ये 
भधुरा ' तें प्रगटी हैं. तातें उनके भावरूप 

ये शुज़रात में एक बनिया के जन्म्पो । सो यह बरस दस कौ भयो तब 
इनके माता-पिता मरे | पाछे गाम में वेरागी आए । सो याकों वरागीन कौ संग 
भयों । सो कछुक दिन में ये बरागी वा गाम ते कासी को चले । सो येह इन के 
संग चल्यो । सो कासी आयो । सो वह बेरागीन के संग कासी में र्यो। ता 
पाछ वह चस्स सत्ताईस को भयो। तब याके मन में आई. जो - हों कबहू मथुरा- 
वृन्दावन देख्यो नाही । तातें अज-यात्रा करों तो भलो है। सो ये कासी ते चल्यो 
सो मथुय आयो। तहां विश्वांत स्नान कियो। पाछे श्रीगोकुलठ को चल्पो | 
सो श्रीठकुरानी घाट पे आयो । सो ता सम श्रीगु्सांइजी आप ठक्कुरानी घाट पे 
संध्यावंदन करत है । सो इन दरसन पायो | सो दरुमन करत ही याके मन में 
आई, जो - इनके सेचक होंदए तो आछौ है| पाछे ये पिनती कियों, जो - 
महाराज ! कृपा करि मोकों सग्ने लीजिए । तथ श्रीगुतांईजी वासों कहे, जो - श्री 
यम्ननाजी में नहाय छेऊझ । तब यह श्रीयमुनाजी में स्नान कियो | पाछे श्रीशुर्साई- 
जी वाकों रूपा करि के नाम-निवेदन कराए। वा पाछें यह वेप्णय ऊछक दिन 
श्रीगोकुल में रहि के श्रीसुर्साईजी के दग्सन किये। ता पाछें यह श्रीगुसाईजी सा 
विदा वह. श्रीमोचर््न आयो । सो तहां श्रीगोवद्धननाथजी के दरसन किये । पाछे 
गोवर्धन पर्वत की सोभा देखे। सो वाकौ मन उद्ां लगि गयो। सो उद्दाई रो । 
और कहूँ गयो नाहीं । 

० 


३१९४ दोमी बायन वष्ययन की वार्ता 


सालो प्रमग+ 

सो एक संम श्रीमुर्साईजी आप श्रीजीद्वार पयारे है। तह 
सब वेष्णव साथ हुते । मो तहां देग्ब तो श्रीगुमांईजी आप या 
वष्णव को पर्वत के ऊपर चढ़त देख्गी। सो उतार पर दोऊ गेल 
पर गोवर देख्या । तब उद वेष्णव राह छोड़ि के गोवद्धन को 
पग लगाय उपर चढ़यो। तब श्रीगुसांईजी देखि के सिर हलायो। 
तथ और वेष्णव पास बैठे हुते तिन पृछी. जा - महाराजाधिगज ' 
यह सिर हलायो सा कारन कहा है? सो कह्मयो चहिए। तत श्री- 
गुसांईजी आप श्रीमुख सों कहे, जो - श्रीगोवर्द्धन मनिमय जटित 
साक्षात भगवदस्वरूप है। ता पर मृढ-मृरग्य है सो या भांति मो 
श्रीगिरिराज के ऊपर चढत हैं। और श्रीगोवर्द्धन पर्वत के ऊपर 
दोड़त हैं। सो तहां 'ब्ह्मवेवत पुरान' की एक्र इतिहास है। 
सो श्रीगुसाईजी आप कहे -- 

जा - एक वार श्रीकृष्णचंद्रजी और नारदजी आप चेटें हते। 
तव श्रीक्ृष्णचंद्रजी न नारद सो कह्यो, हम पानी-प्यासे हें। तत्र 
श्रीनारदजी पानी कों चले । सो आगे जाँड के देखें तो एक बड़ो| 
सरोवर है। ताके पास दोई लरिका बटे हैं। सो तपस्पा करत 
हैं। और पास वड़ो पर्वत हाड़न की दर परयो है । जो - वह 
देखि के नारदजी फिर आए। तब श्रीठाकुरजी पूछे, जो 
जल ल्याए नाहीं ? तब इन सव वृत्तांत कह्यो | सो सुनि के 
आप मुसिकाए। तब श्रीनारदजी ने पूछबो, जो - महाराजा- 
घिराज ! याकी कारन कोन भांति सों है ? से। आप कहिये । 
तब श्रीठाकुरजी आप श्रीमुख सों क्यो, जो - ये दोऊ यागेखर 
हैं, सो गोवर्डून पर्वत के दरसन के लिये तपस्या करत हैं। सो 


एक ब्राह्मन विख्त वेष्णय, गुजरात को ३९५ 


ऐसे जन्म मए हैं। सो इन के अस्थिन कौ पर्वत भयो है। सो 
जब कृपा होड़गी तव दरसन होइंगे। अज हू ढील है। सो श्री- 
गोवर्ड्डन लीलात्मक भगवत्खरूप आनंदमय हैं। सो ऐसें हैं । सो 
गोवर्धन पर्वत आपुनकों श्रीआचार्यजी महाप्रभुन आपकी काशनी 
करि के दरसन देत हैं । परि जीव कों ज्ञान नाहीं है। तातें 
हमने माथे हलायो। जो - श्रीगोवर्द्धन हरिदासवर्य हैं। सो ऐसें 
कहि के या वेष्णव के मिष सव वेष्णवन को सिक्षा दीनी । 
सावप्रकाश--या वार्ता में यह जताए, जो - श्रीमोवर्द्धन पंत महा अलौ- 
किक हैं। काहेतें, जो - उन में सकल लीला विद्यमान हैं। तातें ये आनंदमय 
भगवत्स्वरूप ही हैं। सो वेष्णब को उनके 'ऊपर पाँव घरनों नाहीं। भगवत्सेवा, 
भगवलसेनाथ ऊपर चढ़नो परे तो हू दंड़बत करि पाछें गेल-गेल जानों। और ठौर 
पाँव नहीं धरनों | नॉतरु लीलान कौ अतिक्रम होंई। तो जीव लीला ते चाहिर परे। 
सो वह बवेष्णव श्रीगुसांईजी की ऐसो कृपापात्र मगवदीय 
हतो। तातें इन की वार्ता कहां तांई कहिए । वार्ता ॥१६१॥ 
8 श 8 धछ 


अथघ ध्रीग्रुसाइजी के सेचक पक विरक्त च्राष्मन चेष्णव, गुजरात को, तिनकी 
घार्ता को भाव कद्दत हैं-- 
भावग्रकाश--वे सालिक भक्त हें । लीला मे इनको नाम “ भाव-निपूणा ! 
हैं। ये श्रीचद्रावहीजी की अंतरग सखी हैं । “ मधुरा 'तें प्रगटी हैं। तातें उनके 
भावरूप हैं । 
ये गुजरात में एऊ ब्राह्मन के जन्म्यों । सो बालपने सों विरक्त दसा में रहे । 
सो बरस बीस को भयो तब इनके माता-पिता मरे । सो याकौ व्याह भयों नाहीं। 
तब ये तीरथ को चल्यो । सो पहिले मथुराजी में आयो | तहां इनकों एक वैश्य 
सो मिलाप भयो | सो वह बेष्णव श्रीगुसांईजी को सेवक हुतो, विरक्त हुतो। सो 
या प्राह्मनने वासों पूछयो, भाई ! कोई एसो महापुरुष हैं. जो - या जन्म-मग्न 
की व्याधि ते छुडावे ? तब्र वा वेष्णबने कह्मो, जो - हां हां ! श्रीवि्वलवाथजी 
शुसाई ऐसे ही है। उनके सरनि जोइवे तें सगगे अन्नान दूरि रहें महासुख की 
प्राप्ति होत है । में ह इन कौ सेवक हूं। जो - तुम्हारी ईच्छा होंई तो श्रीगोकुल 


३९६ दोसो बायन वेणायन की यार्ता 
जाई उनके सेवक होझ। तय बह ब्राद्मन वा बेणाव मो कहे, जो - तुम सैग 
चलो तो आछो । तथ वह वैणाव वा ओश्यन के संग श्रीगापल आयो। पाछें 
श्रीगुसांईजी के पास जाई बिनती कीनी, जे - महागज़ ! या ब्राग्मन कौ सेयक 
कीजिए ) तथ श्रीमुर्माटजी कृपा करि बाफों नाम-निवेदन कगय सेयक झिये । 
पाछे श्रीगुर्माटजी बाकी ओर ऊुपा-टेष्टि भरि चिने । 
घातों प्रसग--! 

सो वा विरकत व्राह्मन वष्णय को भगवदलीला की ज्ञान 
भयो। सो गोप्य वाता जानवे छाग्यों । तब वा विस्कत ब्राद्यन 
वेष्णव ने श्रीगुसांईजी मों विनती कीनी. जो - महाराज ' अब 
मोकों ऐसो उपदेस देउ सो दुःस्वरुपी संसार ते छटों, और भगव- 
ल्लीला में प्राप्ति होंई। तब श्रीमु्मांईजी ने श्रीमुख ते आज्ञा 
दीनी, जो ये वात तो बोहोत कठिन है । जो - श्रीठाकुस्जी 
क्रपा करें तव यह दसा की प्राप्ति होंड | तब वा विखक्‍त वेष्णव 
ने सव वेष्णव के उद्धार निमित्त पूछ्ठी. जो - महाराज ! आप 
की क्ृपातें कितनीक वात है ? राज के अधरसत के बचन सनि 
के जीव क्तारथ होंइ जाँड है। सो पेसें वचन वा विरक्त वाह्मयन 
वेष्णव के सुनिके श्रीगुर्साईजी ने कह्मो, जो - पहिले तो वेष्णब 
ऐसें हते, जो - अवकास होंइ तब श्रीयमुनाजी के तीर के विष 
बेठि के कीतेन करते । और अब के वेष्णव तो ऐसें हे, जो - 
कीर्तन-वार्ता सुनत नाहीं और लौकिक-वार्ता बोहात सुनत हैं। 
सो ताके ऊपर क्यो, सो शझछोक-- 

ननु ते देव निहताः ये चाच्युत-कथासुधाम । 
हिल्वा श्रयन्त्य सदगाथांपुरीप मिव विड॒भुजः । 

और क्ट्यो, जो -' सर्वर्मानपरित्यज्य ” सो कैसें होंई ? सो 

ऐसें कहें, जो - हों अकिचन हों । और मन में विचार करे 
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जो - हों तो श्रीगकुरजी के चरनारविद की आश्रय करत हों। 
तो सर्व दोष सहजही में छूटे । और लौकिक धर्म हैं सो सब 
वृथा हैं । ऐसो जाने तथ सेवक कौ धर्म सहज में प्राप्त होंई । 
और भगवदीय वैष्णव, जो सेवा के धर्म आचरे तो वाधक नाहीं 
उपजे । सो काहेतें, जो - श्रीठाकुरजी जानें, जो - मेरी सेवा 
करत हैं। सो ताही तें श्रीशकुरजी आप सेवाही कौ फल देत 
हैं। और बजभक्‍तन की जेसी प्रीति होंइ, तब अंगीकार होंई। 
लौकिक प्रपंच कौ लेस ही मन में न राखे। सर्वस्र करि के श्री- 
गोवडुननाथजी कों जाने, और सर्व बात की त्याग करे । और 
वेनुनाद सुने । सो ये भगवदीय वैष्णव की लछीला-आएि के 
लक्षन । ताही तें कुसुमित फल है, सो फलित होंइ । और 
रोमांचित होंद। और अपने मन में हरखे। मधुर धारा (वचन) 
वरखे। तातें मगवदीय वेष्णव कौ धर्म ऐसोई है, जो - भगवद्‌ 
प्राप्ति तथा भगवदीय वैष्णबन के अथ सर्व समर्पत हैं । यह तो 
सवबे वात एकवार होत है। सो श्रीठाकुरजी तथा वजभक्तन कौ 
बोहोत भयो। तातें या प्रकार सों मगवदीय वेष्णव को सदा रहनो | 

और वेष्णव को तीन वस्तू की रक्षा करनी । सो प्रथम 
तो विविक, ता पाछें घैये, ता पाछें आश्रय । सो इन तीनोंन की 
जतन करनो। सो प्रथम तो विविक कौ ताल कहत हैं, जो - 
श्रीमहाप्रभुजी आज्ञा करत हैं. जो - प्रभु ! सव आछोही करत 
हैं। ऐसो विस्वास राखनो। कैसी ही स्थिति प्राप्त होंइ परि श्री- 
ठाकुरजी सों प्राथना करनी नाहीं । प्रभुजी की इच्छा होड़गी 
सोई करेंगे। तातें सर्वथा करि के भगवदीय वष्णव को प्रार्थना 
नहीं करनी । मन में एक निद्धार करनो. जो - श्रीप्रभुजी सच 


३९८ दोसी वायन अष्णबन की वार्ता 


जानत हैं। प्रार्थना काहकों करिए ? प्रार्थना की ते प्रवमही सिद्ध 
करि के राखे हैं। और मनृप्य अपने मन की ह्र नाहीं जानत 
जो - कहा ह ? और अपन अठ्॒ष्ट ह जानत नाहीं. जो - अठ्रष्ट मे 
कहा लिख्यो है ? तो श्रीप्रभुजी के धर्म केस जानिए ? तात॑ 
सर्वेथा करि के काह वात की प्राथना नहीं करनी। श्रीगोवर्द्धन 
नाथजी ने विचारतों होड़गो सो होडगो। सो सब भले करेंग। 
ता पाछें वा विरक्‍त वष्णव सों क्यो, जो - जीवकों अभिमान 
सर्वेथा नहीं करनो। और ऐसे नहीं विचारनो जो होती ऐसी रीति 
सों सेवा करत हों और प्रभुजी तो हमारी ईच्छा तें कार्य करे 
नाहीं हैं। आपकी इच्छा प्रमान कार्य करत हैं। से ऐसे मेरे सरीर 
की सेवा कौ कष्ट है। भें कहा करों ? में तो अब बस्यों रहोंगो। 
ऐसो जीव जो विचार करि के पस्चत्रों रहे, तव वा जीव कौ 
कार्य सिद्ध कहांतें होई ? सो एसो नहीं करनो। सो वेष्णव कों 
गुरु की आज्ञा प्रमान चलनो। गुरु की आज्ना लोप नहीं करनी । 
आज्ञा की उल्लेघन करे तो वड़ा अपराध ह । तातें सेवक को 
तो सदा स्वामी के आधीन रहनो | जब सवक निवेदन क्यों 
है, पुत्र, दारा, गृह धनादिक सव समर्पन करयो है, तव अब या 
जीव की कहा है ? सो अभिमान करत हे ? तातें प्रभुजी जो 
करेंगे सो आछी ही करेंगे । ऐसो निश्चय राखनो । 

और दसरो, हों सवक हों तातें सवा ही करनी मेरो धर्म 
है। तामें तींनों प्रकार के दुःख कों सहन करे । ऐसौ विवेक, 
धैथ जिन कों आयो होइह ताकों प्राथना सर्वेथा नाहीं करनी । 
और कोई कहे, जो - श्रीमुख देखिये की प्रार्थना नहीं करनी ? 
तहां कहत हैं, जो - ये तो भगवदीयन कौ मुख्य धर्म है। जो - 
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श्रीमुख निरखनो । जो - वेठ्यो नहीं रहनो । प्रयत्त करनो । 
श्रीठाकुरजी कौन भांति सों अंगीकार करत हैं, जो - एक त्तो 
अपने घर बेठे अंगीकार करत हैं। और एक निकट आवे तव 
अंगीकार होई। तातें,श्रीप्रभुजी की इच्छा जानिवे को कोई समर्थ 
नाहीं है। तातें या जीव को सर्वदा सेवा में रहनो, यह आश्रय हे। 
और काहू वात की चिता नहीं करनी । वेटि नहीं रहनो । 
पाछें ' अंतःकरण प्रवोध ' को वर्णन किये, जो - निवेदन 
भक्ति कौ प्रकार जाकों दृढ़ होंई ताकों कैसो हू दोप न उपजे । 
सो प्रथम श्रीआचायेजी महाप्रभु आप श्रीमुखत अधरामृत रूप 
वचन कहे हैं। जो - में आज्ञा दोइ को भंग कियो है। तिनकौ 
पश्चात्ताप नाहीं करनो । जानिये, जो - में हू सबक हूं । मे तो 
सर्वस॒ श्रीप्रभुजी को समर्प्यों है। तातें कंहा चिता है ? सो ताके 
ऊपर और हू कह्मो है, जो - देह कौ वात्सल्य जानि के रहिवे 
को प्रयल करें, और सेवा में सावधान न रहे. तो श्रीप्रसुजी आपु 
अप्रसन्न होई । ताके ऊपर दृष्टांत कहें, जेसे वधू प्रीढ़ मई होंड 
तव माता-पिता स्नेह करि के घर राखे, और वाके वर को आदर 
समाधान वोहोत केरे, परि वहू कों घर न पठावे तो वर कौ मन 
संतोष, पावे नाहीं। और पुत्री को वाके घर पठवाव तब वाफी 
वर वीहोत संतोष को पावत है। ताही प्रकार अपनी देह कों 
समझि के सेवा में सावधान रहे तो प्रसन्न होंई । 
ऐसे श्रीगुसाईजी ने वा विरक्तत वेष्णव सों कह्ो | सो वह 
विरक्त वेष्णव वचनासृत सुनि के बोहोत प्रमन्न भयो। पाछे 
श्रीगुसाईजी अपनी चेठक में पधारे । तब विरक्तत वेष्णव हू श्री 
नवनीतग्रियजी आदि सातों स्वरूप के दरसन करि के श्रीगुसता- 
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ईजी के पास आय के दंडवत्‌ करी। तब श्रीगुमांइजी ने पृछी, जो - 
वेष्णव ! श्रीनवनीतभ्रियजी के दरसन किये ? तब वा विरक्‍्त वेष्ण- 
बने श्रीगुर्साईजी सों विनती कीनी, जो - महाराज! आप की 
क्पा तें सातों खरुप के दरसन किये। सो ताकी बड़ाई कहां तांई 
जीव करि सके ? परि महाराज ' इन के स्स्प-भात्र जानिए तो 
आही। तब श्रीम॒मांईजी ने वा ६प्णव सों कहीं -- 
श्रीयसादाजी के इहां प्रभुन ने बाललीला करी है । सो 
स्वरूप श्रीनवनीतग्रियजी की हे। 
और श्रीजमोदाजो के इहां बड़ भये तब गौचारन लीला 
किये हैं सो स्वरूप श्रीमशुरानाथजी की है। से जा सम श्री- 
मथुरानाथजी श्रीगोपीजनन के घर माखन की चोरी को जात 
हैं तव सखान की ले के श्रीख्रामिनीजी के घर जात हं। तहां 
दूध, दहीं माखन की चोरी करत हं। तहां एकांत में आय के 
श्रीखामिनीजी ने कह्यो, जो - आज म॑ पकरि के श्रीनंदराय- 
जी श्रीयसोदाजी की आगें ले जाउंगी । तव श्रीमथुरानाथजी 
की दोई मभुजा श्रीस्वामिनीजी ने पकरी । तब श्रीमथुरानाथजी 
आप दोई भ्ुजा और प्रगट करिके श्रीस्रामिनीजी सों विनती 
कीनी, जो - में तो तुम्हारे वस हों। तुम को पास ही राखत हों । 
सो मेरे नीचे श्रीहस्त में संख हे। सो तुम्हारी ग्रीवा के आकार 
है। तातें में धारन किये हों। दुसरे श्रीहस्त मे पश्न है। सो तो 
कमलवत है । और तुम्हारो मुख है सो हू कमल हे। तातें में 
तिनके आकार में धारन किये हों। और ऊपर वाम हस्त में गदा 
है। सो तुम्हारे कुच के आकार रूप है तातें राखे हों। और एक 
श्रीहस्त में चक्र हे। सो तुम्हारे आभूषन जो कि किकनी हैं 
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तथा श्रीहस्त में कंगन हैं. सो ताकी आरति करि के में अपने 
श्रीहस्त में राखे हों । तातें मोकों छोरि देहु। तव रंचक अप- 
रामृत कौ पान करि के छोरि दिए। सो ऐसी लीला श्रीमथु- 
रानाथजी में हैं। 

और जब कात्यायनी व्रत कियो, तव आप 'चीरहरन' लीला 
करी है। सो खरूप श्रीविहलेसजी की है। सो श्रीखामिनीजी 
के भाव में मगन हैं । सो ताहीतें गौर स्वरूप प्रगट हैं । और 
बखन में जो स्थाम सरूप होंह तो सब गोपिका श्रीठाकुरजी को 
जानि जाइ । तातें श्रीगकुरजी गौर होंइ के, श्रीगोषिका के 
सदस होंइ के, वस्नचीर चोरि के कदंव पे जाँइ वेठे । ता पाछ़ें 
उहां गोपिकान के मन्‌ में छक्का रूप अंतराय रहो हे। सो श्री- 
विहिलेसरायजी दूरि करि के सबन के वश्च दिये। सो लीला 
श्रीविहलेसरायजी में है। 

अब 'रासपंचाध्याई' में सव्‌ बजमक्तन को पुलिन में वेठाए 
सो खरूप श्रीद्वारकानाथजी की है । और उहां गोपी सब 
पुलिन में बेटी हैं। तहां मध्य में श्रीखामिनीजी विराजति हैं। 
तहां श्रीगकुरजी आपु अचानक पधारे। सो तहाँ सखीयन को 
समस्या तें वरजी हैं । और पाछें श्रीहस्त कमछ करे के श्री- 
स्वामिनीजी के नेत्र मूंदे हैं! और दोइ हस्त सो वेचुनाद किये 
हैं। तो याही प्रकार सों रसमय लीला हैं सो श्रीद्वारिका- 
नाथजी मे हैं। 

अब श्रीगोकुलनाथजी श्रीगोवर्द्डनधारन किये हैं। और 
स॒व ब्जभक्तन की रक्षा किये। वाम श्रीहरुत करि श्रीगोवर्द्धन 
कं उठायो हे। ता पाछे जेमने श्रीहस्त म॑ घारन कियो हे । 
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और दोऊ श्रीहस्त मो वेनुनाद करत हैं । सो सब ब्रज की 
सुधा को पान करावत हैं । कबहक बनु की फ्रेक पर श्रीगोत्- 
उन को राखत हैं। और वाम भाग के नीचे के श्रीहस्त मे संखे 
है । सो आधिदेविक जलरूप है। से हह छीला गोवर्द्धनवर 
श्रीगोकुलनाथजी मे प्रगट हं । 

अब श्रीगोकुलचद्रमाजी की स्वरूप मसाक्षात मनमथ-मनमथ 
है। सो जब 'गंचाध्याई' में आय अतर्थधान भए। ता पाछे श्री 
गोपिकान ने रुदन क्ियो। तहां प्रगट भये। सो छल्तित्रिमंगी 
की स्वरूप हैं । ता पाछ राम मग्रो ह। तव आप दोऊ हस्त 
करि मुरली वजाई ह। और सव ब्रजभक्तन को रसदान करत 
न ० + शर «. न / 
हैं। सो तहां छह धर्म एक धर्मी। सो ताके ऊपर अंगुली धरी 
हं। सो तो यह व्रजमक्तन को समाधान करत हं. जो - तुम्हारी 
भक्ति के में वस हूं । म॑ तुम्हारों रनिया सदा हूं । सो ऐसे 
श्रीगोकुलचंद्रमाजी में रासादि छीछा हैं । सो ताको प्रादुर्भाव 
वोहीत है । 

/ अब श्रीमदनमोहनजी की भाव कहत हैं, जो - निकुंजा- 
दिक के भीतर हे, सो नाना प्रकार की लछीछा करत हैं। तहां 
कोटि-कोटि कामदेव छज्जा पावत हैं | तहां भांति-मांति की 
लींछा करत हैं । अरु रासपंचाध्याई' में मुरठी वजाई के सब 
ब्रजभक्तन कों बुलाये । ता समे उद्दीपन भावरूप आप भए। 
सो खरूप श्रीमदनमोहनजी की हे। या प्रकार सातों स्ररूपन 
वी भावना है। तातें उनके दरसन करे ता समे या प्रकार भावना 
करनी, ऐसें श्रीगुसांईजी आप आज्ञा किये । 

और श्रीगोवर्डूननाथजी निकुंज-नायक हैं। सो निकुंज के 
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द्वार पर ठांढ़े होंई खकीय जन को उंची भुजा करि बुलावत हैं। 
या प्रकार श्रीगोवर््धननाथजी के स्वरूप की भावना करनी ।' 

सो सुनि के विरक्‍्त वेष्णव वोहोत प्रसन्न मयो । ता पाछे 
श्रीगुसांईजी श्रीगोवरद्धननाथजी के दरसन को पघारे । तथ 
विरक्त वेष्णव हू संग हुतो। सो श्रीगुर्साईजी गोपालपुर पघारे। 
पाछें स्नान करि के श्रीगोवर्डननाथजी के मंदिर में पधारे । 
तव भोग कौ समय हुतो । सो पधारि के भोग समर््यों । पाहें 
भोग सरायो। राजभोग-आरती करी। तव या विखत वेष्णव ने 
श्रीगोवद्धननाथजी के दरसन किये। और अपने मनमें विचार 
क्यो, जो - श्रीमुसांईजी ने श्रीसुख तें वचन कहें तेसेंडे दर- 
सन श्रीगोवरद्दननाथजो के भए। ता पाछें श्रीमुस्तांईजी अनोसर 
करि के अपनी वेठक में पघारे । तव वह विरक्‍्त वेष्णव हू 
श्रीगुसांईजी के पास आयो । ता पाहे श्रीग॒र्ताईनी भोजन 
कि कों पधारे | तव वा विरिक्‍्त वैष्णव की पातरि धराई। 
सो भोजन करिवे कों वेठ्यो । ता पाछें श्रीगुसांईजी पोढ़े । 
पाछें वृह विरक्‍त वेष्णव महाप्रसाद ले के उठयो । तब श्री- 
गुसांईजी को पंखा करन लाग्यो। पाछें दूसरे दिन श्रीगुर्सांईजी 
की आज्ञा मांगि ब्रजयात्रा कों गयो। सो कहूं सस्थ होड़ के बठे 
नाहीं। सो श्रीगाोवर्दननाथजी इनकों सानुसावता जनावतें। 
पाछें वा पिरक्‍त वेष्णव की देंह छूटी । सो श्रीगोवर्द्धननाथजी 
के चरनारविद में प्राप्त भयो । 

भावप्रकाश--या वार्ता कौ अभिग्राय यह है, जो - भगवन्सेवा, मगवदशन 
भावपू्तेक करने । सो पुष्टिमार्ग में स्वरूप भावना, लीला भावना, भाव भावना 


मुख्य हैं। सो वा अकार निरंतर भावना करनी । तातें मन अटोकिक होई । तब 
निगेध सिद्ध होंई । 


प्र०छ दोसो मायने वैशणायन की यार्ता 


सो वह विरकत वेष्णव श्रीगरसांहजी की ऐसी परम क्रपा- 
पात्र भगवदीय हतो । तातें इनकी वात कहाँ तांड कहिए । 
वार्ता ॥ १६२ । 
(22 63 63 ध्छे 
अघ श्रीयुसाई नी की सेयक पक क्षत्री, पुरते पी यासी, सिनयाीं यारा पी 
भाख कहते ६-८ 
मावप्रकाश--थे साल्विक भयत्र है । लीला में टन की नाम 'फकीग्ति' ई 
ग्रे 'माहनी  तें प्रगटी हैं, ताव उनके भावरूुप 
में पूर्व में ' पीपरी ” ते उरे फीस दोड़ पर एक गाम है, तहा एक द्ररूस- 
पान छत्री के जन्म्यो | सो यह बालपने सो बेगग्य दसा में रहे । मन में कहे 
जो - लौकिक सुख तो क्षणिक हैं। जब या देह मो भगयान के साक्षात देग्सन 
होई तब ही जीवन सार्थक जाननो । परि माता-पिता के डर तें यह अपने मनकी 
बात काह सो कहे नाही । एसे कस्त यह बरस तीम को भयों। तब याके माता- 
पिता मरे। सो याने ब्याह कियो नाहों । सो यह क्षत्री सुंदग्ठास गगापन्र की 
जजमान हतो । सो सुंदरदास श्रीआचार्यजी महाप्रभुन के सेउक है । सो उनझी 
ब्रार्ता आर्गे कहि आए हैं 
सो एक समय सुन्दसग्दास वा क्षत्री के घर कछ कार्यार्थ आए) तब या 
क्षत्रीने सुंदरदास कौ बोहोत आदर सन्मान कियो। पाछे क्यो, जो - प्रोहितजी ! 
कछू ऐसो उपाय बतावो, जात याही देह सो मगवान के साक्षात्‌ दग्सन होंई। तथ 
सुंदरदास कहे, जो - त्‌ श्रीगुसांईजी को सेवक होठ तो तेरे मनोग्थ सिद्ध होई 
आजकालिह तो ठाकुर श्रीगुसांइजी के आधीन हैँ । तव यह ध्षत्रीन पछथो जो - 
प्रोहितजी ! श्रीयुमांईजी कौन हैं ? कहा रहत है ? तत्र सुंददास कहे, जो - 
श्रीगुसांईजी श्रीआचार्यजी महाग्रभ्ुन के पुत्र है। श्रीगोऊुल में रहत है ! उनके 
आधीन श्रीगोवरद्दननाथजी आप रहत है । सो श्रीगोवद्धेननाथजी गोवर्द्धन पर्वत में 
सों प्रगट भये हैं ! साक्षात्‌ कृष्ण कौ स्वरूप हैं । सो जो कोउ उन के सग्नी जात 
है तापें ये कृपा करत हैं । तब या क्षत्री ने क्यो, जो - ग्रोहितण ! अब तो 
मोर्कों वेगि श्रीमुसांटजी कौ सेवक कराइए | में उनके सरनि जाऊंगो । तथ सुंदर- 
दास कहे, जो - आजकाल्दह में श्रीमुर्साईजी श्रीजगन्नायरायजी के दरसन को 
पधारे गे | तब तू पुरुषोत्तमपुरी में जाइ उनकी सेवक हजियो । 
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सो वोहोरि श्रीगर॒सांईजी पुरुषोत्तमपुरी श्रीजगन्नाथरायजी 
के दरसन को पधारे । सो वा क्षत्री ने सुनी, जो - श्रीमुसांईजी 
श्रीजगन्नाथरायजी के दरसन कों पथारे हैं । तब वह क्षत्री घर 
में जो हतो सो सव ले के श्रीगरसांईजी के दरसन को चल्यो। 
सो पुरुषोत्तमपुरी आयो । पाछें श्रीगुसांईजी के पास जाँइ 
बिनती कीनी, जो - महाराज ! कृपा करि के मोकों सरनि 
लीजिए। तब श्रीमुसांईजी ने वाकी बहोत आरति जानि कृपा 
करि के वाकों सरनि कछियो । वाकों नाम सुनायो । ता पाछें 
एक बत करवाय के समर्पन करवायो। पाछें वा क्षत्री वेष्णय ने 
विनती करी, जो - महाराज ! मोकों कहा आज्ञा हे ? तब श्री- 
गुसांईजी ने कही, जो - श्रीठकुरजी की सेवा करो। तब वा 
क्षत्री वेष्णव ने श्रीगुसांईजी सों विनती कीनी, जो - महाराज ! 
मो ते इकले तें भगवत्सेवा केस वने ? तातें महाराज ! हां तो 
आप की सेवा करोंगो । और आप के संग ब्रज को चलूँगो । 
श्रीगोवर्ननाथजी के दरसन को । तथ श्रीमुसांईजी कहे, जो - 
आहछो | ता पाछें वा क्षत्री वेष्णव ने जो - कछ पास हतो सो 
सव श्रीमुर्साईजी की भेंट कीनो। पढें श्रीगुर्साईजी के सेग 
र्यो। और जो - सेवा देखे सो करन लाग्यो । सो सेवा मी 
भांतिसों करतो। पाछें महाप्रसाद लेतो। पाछें श्रीगुर्साईजी श्री 
गोकुछ पघारे । सो यह क्षत्री वेष्णव हू संग आयो। सो केतेक 
दिन श्रीगोकुल रहि के ता पाछें श्रीगुर्साईजी घोड़ा पर पिराजि 
श्रीनाथजीद्वार पधारे । सो उह क्षत्री वेष्णव हू श्रीनाथजीद्वार 
गयो । सो श्रीगुसांईजी तो उत्वापन के समे पहोंचे। सो श्री- 
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नाथजी के उत्ापन किये। और उह क्षत्री ब्णब तो पवन 
चलती । सो पाठ रहि गयो । मो सेन के दस्सन हाँहि चुके 
पाछें आयो । मो देखे तो सेन होड़ चुक्की है । तथ उह शक्षत्री 
वेष्णव अपने मन भे वोहोत ही पश्चाताप करने छाग्यो, जो - 
आज में प्रथम ही आयो । मे मौका दरमन नहीं नए । और 
वह क्षत्री वेष्णव के मन म॑ पसी हती. जो - दस्सन करि के 
महाप्रसाद लेनो। मो दरमन ते भण नाहीं। तवे उह क्षत्री वष्णव 
श्रीनाथजी के मंदिर वाहिर डबीढी पे बेठबों । सो दरसन न 
भये तातें वाके मन में अत्यंत ताप भय्रो ) मो ताप श्रीनाथर्जी 
सों सह्या न गया । तव आए श्रीठाकुरजी मब्यरात्रि के समय 
झारी वंय ले के मंदिर के वाहिर वा क्षत्री वेप्णव के पास पधारे। 
सो वा ते श्रीगोवर्दननाथजी आपु ने कही, जो - वेष्णय दरसन 
करि ले। तब वा क्षत्री वेष्णव ने श्रीगोवर्डननाथजी आपु के 
दरसन किये। पाछे श्रीगोवर्द्ूननाथजी आप आरी बंटा वा वैष्णव 
कीं सोंपे। और आतज्ना किये, जो - यामें तें महाप्रसाद लीजियो। 
सो ऐसें कहि के आप मंदिर में पधारे। और वा वेष्णव ने महा- 
प्रसाद लीनो । और आरी मे तें जल पियो । सो एक तो पंथ 
कियो, दसरे भूखो, सो प्रसाद लेतही वा क्षत्री वेष्णव कों आलस 
आयो । सो उह आरी-वंटा उहांही धरि के एक ओर जांड के 
परत पे सोय रहो । तव प्रातःकाल संखनाद भए तव उठनो । 
और श्रीगोवर्ड्धननाथजी वाहिर पधारे पाछें भीतर पधारे। 

सो मंदिर के किवार खुले परे हैं। सो जब श्रीगुर्साईजी न्हाय के 

ऊपर पधारे तव देखे तो मंदिर के किवाड़ खुले परे हैं । तब 

श्रीगुसोईजी ने सेवकन सो कही, जो - वस्तू भाव सम्हारों। पाछें 
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श्रीगुर्साईजी भीतर पधारि के देखे तो झारी चेटा नहीं हैं। तव 
-श्रीमुसाईजी तो मंगल भोग धरि के वाहिर पधारे । तब उह 
वेष्णव श्रीमुर्सांईजी के दरसन कों आयो। तव श्रीमु्सांईजी को 
दंदवत्‌ करि के झारी वंदा श्रीगुसांईजी के आगे घरे। तव श्री- 
शुसाईजी ने वां वेष्णव सों पूछी, जो-ए तेरे पास केसे आए ! 
तव वा वेष्णव ने हाथ जोरि के विनती कीनी, जो - महाराज ! 
श्रीगोवर्ड्ूननाथजी राति को धरि गए हैं। पाछें सव विधिपूर्वक 
समाचार कहे। तव श्रीगुसाईजी मीतरिया सेवकन को आज्ञा किये. 
जी - यह वेष्णव जा समय महाप्रसाद मांगे सो ता समय देनो। 
और आपके या वेष्णव सों आज्ञा कीनी, जो - जा समय तोकों 
भूखलागे ताही समय अनसखड़ी महाप्रसाद मांगि लीजो। और 
तोसों वने सो सेवा करियो। पाछें केतेक दिन रहि के श्रीम्॒सा- 
ईजी आप श्रीगोकुल पधारे। और उह क्षत्री वेष्णव श्रीनाथजी 
द्वार में रह्यो। सो भली भांतिसों स्नेहपूर्वक प्रम चित्त लगाय के 
सेवा करतो। श्रीगोवर्द्धननाथजी इनके ऊपर सदा प्रसन्न रहते। 
सो वा वेष्णव ने भली भांति सों सेवा करी । पाछे वाकी देह 
छूटी। तब श्रीगुसांईजी के अनुग्रह तें उन की नित्य लीला में 
प्रवेस भयो । अलौकिक देह पायो। छौकिक देह परनो रद्यो। 
अलौकिक देह ते नित्य लीला में प्रवेस कियो। सो भीतरियान 
ने श्रीनाथजी के मंदिर में वाकों देख्यो। सो श्रीगुसांईजी जब 
श्रीनाथजीद्वार पधारे तव आप यह वात भीतरियान के 
मुख तें सुनी। सो सुनि के श्रीगुर्साईजी वोहोत प्रसन्‍न भण। 
और श्रीमुख ते कहें, जो - प्रभु, थोरी सेवा करे त्तोड वोहोत 
मानत हैं । और देखो, या वेष्णव के भाग्य ! थोरेसे दिनन में 
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श्रीगोवर्दननाथजी ने अत्यंत कृपा कीनी । 

भावप्रकाश--या वार्ता कौ अभिप्राय यह है, जो. प्रभु नाप-आनुग्ता 
देखि वेगि प्रसल होत है। ताते वष्णय को ताप गानों । और प्री तिपकक को 
रंच हू सेवा करत हैं ताकों प्रशु बोहोत मानत है, यह जताएं। 

| स्लो यह क्षत्री वष्णव श्रीगुसांईजी की ऐसे क्रपायात्र भग- 
वदीय हो । ताते इनकी वार्ता की पार नाहीं. सो कहां ताई 
कहिए ? वाता ॥ १६३ 
कक (८ ध्छ 63 

अब धोगुसाईज्ञी को सेवक एक अन्यमागगी, जाने स्मसान में यटि के गांवों 

पिनफी घारता कौ भाव फात है -- 


भावप्रकाश--ये तामस भक्त है। लीला में इन कौ नाम “कांता ! है । 

ये “ मोहनी ' तें प्रगटी ढ, तातें उनके भावरूप है । 
घार्ता प्रस्ते ग--ैै 

सो एक समय वेष्णव दोइ चारि श्रीगोकुछ में इकटौरे 
होंइ के निरधार करत हते । जो - भाई ! आज के समय में 
तो श्रीगुर्साईजी की प्रताप ऐसोही है । जो - कोई पापी दृष्ट 
कर्म करिये वारो होंइ, पा्ंडी होंइ, परि जो सरनि आवे तिन 
सबन के पाप दूरि करत हैं। से उन वेष्णवन में एक अन्यमारगी 
बेठयी हतो । सो वाने कही, जो - वेष्णवजी ! तुम कहत हो सो 
सॉँची वात होंइ तो में हू ऐसें दृष्ट कम कीने हं। सो अब मोकों 
श्रीमुसाँईजी की सरनि लिवाबो और मेरे पाप दूरि करवावों । 
तब में जानो, जो ठीक वात है । तब वेष्णवन कही, जो - 
आज तू हमारे संग चलि। पाछें उह वेष्णव अन्यमारगीय कों 
संग ले के श्रीनाथजीद्वार श्रीगुसाईजी के पास आए। पाछें 
सबन ने दंडवत्‌ करी । और उनन सव समाचार श्रीगुसांईजी 
आगे कहे, जो - महाराज ! यह अन्यमारगी हे। सो आपुरों 
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विनती करत है, जो - मोकों कृपा करे के सरनि लीजे। तब 
श्रीगुसांईजी आज्ञा किये, जो -स्नात करि आउ। तोकों हम 
नाम दे सरनि लेइंगे। फेरि तेरे मन में आवे सो करियो। हमे 
तोकों कवहू छोरेंगे नाहीं । 

भावप्रकाश--यह कहि यह जताए, जो - पुश्टिमाग में जीव सरनि अभत्त 
हैं, ताकों प्रभु आप सबंथा छोरत नाहीं। काहेतें, यह प्रमेषमाग है । तादें जीत 


की कृति देखत नाहीं । सो श्रीणुसांइजी आप साक्षात्‌ पूरन पुरुषोचम हैँ। तासों 
या प्रकार कहे 


तव उह स्नान करि के आयो। और विनती करी, जो - 
महाराजाधिराज ! मोकों नाम दीजिए । तव आपु वाकों नाम 
दियो । पाछे श्रीगुसांईजी आप स्नान करि के श्रीनाथजी के 
मंदिर में पधारे | 

ता पाछें राजमोग के दरसन खुले। तव सव वेष्णव ने श्री- 
नाथजी के दरसन किये। पाछें याहू ने दरसन किये। पछे श्री- 
गुसांईजी श्रीनाथजी की सेवा तें पहोंच के श्रीगिरिराज ते नीचे 
अपनी वेठक में पधारे | सो गादी तकियान के उपर विराजे। 
तब सब वेष्णव श्रीगु्साईजी के दरसन करि के अपने घर को 
गए । तव वा वेष्णव ने दरसन करि दंडवृत्‌ करि भेंट कीनी । 
तब श्रीगुसांईजी आज्ञा किए, जो-तू आज महाप्रसाद यहांही 
लीजियो। पाछे श्रीगु्तांईजी भोजन को पघारे। सो श्रीमुर्साईजी 
भोजन करिके वीड़ा आरोगि के श्रीशुर्सांईजी आपुने श्रीहस्त 
सों जूंठनि की पातरि धरी। पाछें वा वेष्णव नें महाप्रसाद लियो। 
ता पाछें आज़ा माँगि अपने घर श्रीगोकुल को गयो । से उन 
घर आइ विचार कियो, जो - अब परीक्षा करिए । पाछें वह 
स्मसान में जाँड रह्यो। सो उहां मुरदा की आंत में दारि वाटी 
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करि खाँतो । और मन में अहनिम यही कहे. जो - देखा. 
श्रीगुसांईजी मरो केस उद्घार करत हैं ? 
गाता प्रसेग- २ 

सो एक राजा और कोड देस में रहते हतो। । सी वाके 
गछित कोदढ़ हतो । सो वा राजा ने अनेक औपधि कीनी, परि 
वाकी कीढ़ न गयो । तब काह ने कही. जो - तुम तीभयात्रा 
करो तो तुम्हारों कोद जाँड। और छाखन रुपया खर्च परि 
बाकी कोद न गया । तथ उह राजा तीथ यात्रा करियवे निकृस्यों । 
सो तीथयात्रा करत करत केतेक दिन मे श्रीगोकुड आयी | परि 
यात्रा करि के ह वाकी रोग न गयो । मो तब वा गज़ा ने 
श्रीमुसांईजी के दरसन किये। सो दरसन करि के विनती कीनी. 
जो - महाराज ! मनें छाखन रुपया खरे और सब तीथन में 
स्नान किये। परि मेरा रोग न गयो । और आप ईसखर हो । 
सो यह विचारि के में आप के पास आयो हूं । सो आप मेरे 
रोग न खोबोगे तो मरो रोग और कीन खोबेगो ? ताते आपको 
छोरि के और कौन के पास जाऊं ? सो ऐसी वा राजा की 
दीनता देखि के श्रीगुसांईजी आप तो परम दयाल सो आज्ना 
किये, जो - यह तेरो राग तो यहां स्मसान में हमारो सेवक 
रहत हे, सो उनके पास जाँई के उनकी जूंठनि ले के खाईयो 
तब तेरो रोग जाइगो । परि उह बेण्णव जूंठनि देड़गो नाहीं । 
तातें तू जोरावरी सों लीजियो। मन में ग्लानि मति ल्याइयो । 
तब उह राजा आप की आज्ञा प्रमान स्मसान में जॉई के वा 
वैष्णव सों जूठनि मॉँगी | सो वाने न दीनी। तथ वा राजा ने 
जोरावरी ले के खाई । सो जूंठनि भीतर गई । तव तत्काल 


धक अन्यमारगी, जानें म्मसान में बेठि के खायो ४११ 


वाकी कोढ़ निवृत भयो। सुंदर दिव्य नोतन सरीर भयो। ता 
पाछें उह राजा वहोत ही प्रसन्न भयो | पाछें वा वेष्णव ने राजा 
सों कही, जो - तुमने मेरी जूंठनि क्‍यों खाँईे ? तब राजाने वा 
वैष्णव सों कही, जो - मोकों श्रीमुस्तांईजी की आज्ञा हती, 
जो -तू स्मसान में जौँड के वा वेष्णव की जूंठनि खाइगो, तथव 
तेरो रोग जाइगो । सो में आपुकी आज्ञा मानि के आयो हूं। 
सो तुम्हारी जूंठनि खाई । तब मेरों रोग गयो । तथ वा वेष्णव 
ने कही, जो - अज हू श्रीगुसांईजी मेरी सुधो करत हैं ? पाछें 
वा वेष्णव ने अपने मन में यह निश्चय कियो, जो - श्रीगुससां- 
ईजी तो साक्षात्‌ ईश्वर हैं। और मेंनें दुष्टता वोहोत ही कीनी। 
परि प्रभु बड़े दयाल हैं । जो - मेरो दोष न विचारे, जो - 
उलगटो ग़ुन करि के माने । तातें मोकों छोरे नाहीं । सो मेरों 
कृत्य आपु न देखे । तातें अब में आपु के पास जाँइ प्रभुन 
की आज्ञा प्रमान सेवा करूंगो। सो उहां सों स्तान करि अपने 
घर आय वसख्धर पहरि के श्रीमुर्साईजी के पास आयो । पाछें 
विनती करी, जो - महाराज ! आप तो पूरन पुरुषोत्तम हे और 
में तो दृष्ट समाव करि के दृष्ट जीव हों । और दृष्ट कम 
वोहोत ही किये हैँ । परि आपु तो परम दयाछ हो। तातें अब 
मेरे ऊपर कृपा अनुग्रह करिये । तब श्रीगुसाँईजी आपु कया 
करि के आज्ञा किए, जो - काल्हि एक बत करि ब्रह्मसंवंध 
करिया । तब श्रीगुसांईजी की आज्ञा प्रमान वह व्रत करि के 
दूसरे दिन स्नान करि अपरस वस्र पहरि के श्रीमुसांईजी के 
पास आयो। और विनती करी, जो - महाराज ! क्पा करि के 
मोकों बहसंबंध करवाइए । तब श्रीगुसांईजी आपु वा वेष्णव 
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को बरह्मसंबंध कवायो। और वाकी नाम वणवदास' घरयो । 
ता पाछें आपु वा वेष्णव के माथे सेत्रा पंराये। और सेवा की 
रीति भांति सिखाये । तातें उद बष्णव श्रीठाकुरती को पथ- 
राय के पाछ नयो मंदिर सिद्ध करवाय के अपरस बस काद़ि 
करि बासन पलटाय श्रीमर॒र्माईजी आप की आता प्रमान 
सेवा करन लाग्यो। पाछे श्रीग॒सांदजी को घर पथराय श्रीठाकु- 
रजी की आरति करवाई। पाछे श्रीम॒माईजी आप को यथा- 
सक्ति भेंट करी। ता पाछें वा दिना श्रद्धा प्रमान वष्णबन को 
बुलाय के महाप्रसाद ल्वियी। पाछे उह वेष्णव श्रीमहाप्रमुजी की 
प्रनालिका सों सेवा करन लाग्यो । सो कितनेक दिन में श्री- 
ठाकुरजी सानुभावता जनावन लछागे। जो - चहिए सो मांगि 
लेते। सो उद भलो भगवदीय भयो। तव ऐसे करत कितनेक 
दिन में याकी देह असक्त भई । तब याने अपने श्रीगकुरजी 
तथा घर में जो - कछ द्रव्य हतो सो सब श्रीगरर्सांईजी के घर 
पहोंचाए। पाछे वाकी देह छुटी। सो मगवल्लीला में प्रवेस भयो। 
ता पाछ वेष्णबन ने याकी अग्नि संस्कार कियो । 
भावग्रकाश--या वार्ता कौ यह अभिप्राय हैं, जो - वैष्णब को श्रीमुसाईजी के 
बचन ऊपर विस्थास गरनो । सो या राजाने श्रीगुमांईजी की आजा कौ विचार 
करि वेष्णव की जंठनि खाई, सो राजा कौ कोढ़ निशृवत्त भयो। तातें विस्यास वड़ो 
पदार्थ है। विस्वास होंड तो सब अस्त की सिद्धि होंई। और वा वेष्णय ने परीक्षा 
में हू श्रीगुसांईजी को अहर्निंस स्मस्न कियो, तो श्रीग्॒सांईजी बाकी वृद्धि फेरे । 
सो वह वष्णव श्रीशुर्साईजी की ऐसो क्रपापात्र भगवदीय 
हतो। तातें इन की वार्ता कहां तांई कहिए । वार्ता ॥१६४॥ 
9 8 23 कछ 


एक राजा, जाने स्पपान में जूठनि खाई ४३१३ 
अख श्रीग्रसाइजी के सेखक एक राजा, पूरच क्री. जाने स्मसान में ज्ंठनि खाई, 
लिनको खातों को भाव कहत है --- 
भावप्रकाश--ये राजस भक्त हैं। लीला में इन को नाम “ सुत्रता ' है । 


न 


ये अंतगहगता में हे । ये 'मोहिनी' ते प्रगटी हैं, तातें इनके भावरूप हैं । 
वार्ता प्रलग--- 


सो उह राजा पूर्व कौ हतो। सो वाकों गलछित कोढ़ 
हतो। सो राजाने घने घने वेधन को वुलाइ के औपधि करवाई। 
और। वोहोत इछाज़ कखायो । और जोतिसीन कों बुलाइ 
पून्यदान वोहोत किये। और लाखन रुपैया खर्चे । परि बाकी 
रोग न गयो । तव एक ब्राह्मन ने कही, जो - राजा ! ती्॑- 
यात्रा करिवे कों निकसो । तब वह तीथयात्रा को निकेस्पों । 
सो तीथयात्रा करत केतेक दिन में श्रीगोकुछ आयो। सो ती4- 
यात्रा किये, परि रोग न गयो। ता पाछें श्रीगोकुछ में आइ के 
श्रीगुसांईजी को दंडवत्‌ करी ) पाछें उह राजा श्रीगुसांईजी के 
आगें हाथ वांधि के ठाठो रह्यो । तब श्रीगुर्तांईजी तो परम 
दयाल अंतरजामी । सो वा राजा के ऊपर दया आई। तथ 
खबास मतों आज्ञा करी, जो - तू यासों पूछि, जो -तू काहे कों 
हाथ वांधे ठादो है? तव वा खबास ने राजा सों कही. जो - तुम 
काहे को हाथ बांधे ठाढ़े हो ? तव राजा ने दंडबत्‌ करी. पाहें 
विनती कोनी, जो - महाराज ! में पूर्व में अमूक् गाम हे तहां 
रहत हों। और महाराज ! मेरे सरीर में वोहोत रोग उत्पन्न भयो 
है। और वोहोत वेद्न कों बुलाएं और ओपघादि करवाई । 
तथा ग्रहन की दान-पून्य हू वोहोत कियो । छलाखन रुपया खर्च । 
और वोहोत उपाय किये । जो - जाने कह्यो सो सव कियो। 
परि मेरो रोग न गयो । तव एक बाह्मन ने कही. जो - तुम 
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तीथथयात्रा करो तो त॒म्हारों रोग जाँड़ | मो महाराज ! में ती4- 
यात्रा करत करत तुग्हार पास आयो हैं । और महाराज ! में 
दोई-चारि वार जहर खायो। काहतें, जा - मे जान्यो, जो - ऐसे 
तीथन में मरी मृत्यु होंड तो आछी। परि मेरो काल आयो नाहीं। 
तातें महाराज ' में वोहात कायर होंड रहा हूं । और यहां आयो 
हूं । ताते अब आपु की इच्छा में आवे सो करिये। ओर अब 
आप को छोरि के कहां जाऊ ? ऐमें राजा ने क्यों । मो सव 
खबास ने श्रीगुर्साईजी के आगें कह्यो । और बिनतो करी 
जो - महाराज ! ऐसें राजा विनती करत हैं । नव श्रीगु्साई- 
जी आपु वा राजा को दुःख सहि न सक्रे । तव खास सों 
कहो, जो -त राजा सों कहियो। जो - तुम हाथ छोरि देऊ. 
हाथ बांधे काहेको ठांद हों ? तुम स्मसान में जाऊ। उहां ह- 
मारो एक सेवक रहत है । सो ताकी जूंठनि तुम खावों। तब 
तुम्हारो रोग जाँड । परि उह जूंठनि देइगो नाहीं। सो तुम 
जोरावरी सों लीजियो । मन में ग्छानी मति लछाइयो । तथ 
राजा तें खवास ने कह्यो । पाछ उह राजा अपने मन में नि- 
श्रय करि के श्रीगुसांईजी आपु को दंडवत्‌ करि स्मसान में गयो। 
तब वा राजाने वा वेष्णव सों जूंठनि मांगी | तब वाने जुंठनि 
दीनी नाहीं। तव राजा ने जोराबरी सों ले के खाई। सो भी- 
तर उदर में पहोंचत ही तत्काल वा राजा की कोढ निवृत्त भयो। 
और सुंदर आछो सरीर भयो । तव राजा ने मन में जान्यो, 
जो - श्रीगुसाईजी आप साक्षात्‌ ईश्वर हैं। तव ऐसे मन में निभा 
करि के श्रीगुसांईहजी आप के पास आयो । सो श्रीगुसांईजी 
अपनी बेठक में गादी-तकियान पर विराजे हते । और श्री- 
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सुवोधिनिजी की कथा कहत हते । और सब वैष्णव सुनत 
हते। तब वा राजा ने आय के हाथ जोरि के श्रीगुर्साईजी सों 
विनती कीनी, जो - महाराज ! में श्रीमागवत्त में सुन्यो हतो, 
जो - श्रीठकुरजी ने अवतार लीनो। सो मेनें आज देख्यो 
है। और आप साक्षात्‌ श्रीगकुरजी कौ अवतार हो। सो प्रभु ! 
मेरे ऊपर कृपा कीजिए। नाम निवेदन कराईए । तथ श्रीमु- 
सांईजी आज्ञा किये, जो - हमारो धर्म वोहोत कठिन हैं। और 
तुम अभक्षाभश्न करत हो । सो तातें नाम केसे दियो जाँई ? 
तव राजाने विनती करी, जो - महाराज ! अब ते अमक्षामक्ष 
न करूंगो। अब आपु आज्ञा करोगे सोह में करोंगो । अब 
आप के पास रहंगो | देस को न जाउंगो। पाछें श्रीगुर्साईजी 
आज्ञा किये, जो - स्नान करि आऊ। तव वा राजा स्नान करि. 
आइ के विनती कीनी, जो - महाराज ! मेरे ऊपर कृपा करिये। 
तब श्रीगुसांईजी आपु ने वा राजा कों वेठारि के नाम सुनायो। 
पाढें श्रीगुसांईजी आपु आज्ञा किये, जो - तुम काह्हि ब्रत 
करियो । परसों बह्मसंवंध करवावेंगे । ता पाछें त्रत करि के 
स्नान करि के अपरस वख्र पहरि के वह राजा श्रीगु॒ु्ांईजी 
आगे आय उठाठो भयो । कह्मयो, जो - महाराज ! मेरे ऊपर 
क्रपा करि के बद्यपंवंध करवाईये । पाछे श्रीगुसांईजी श्रीनव- 
नीतप्रियजी कौ राजभोग सरायो । तब राजा कों श्रीनवनीत- 
प्रियजो के सम्निधान बहासंवंध करवायो | पाछे राजाने दरसन 
किये । ता पाछें श्रीगुसांईजी राजमोग-आर्ति करि अनोसर 
करि अपनी बेठक में पधारे । सो गादी-तकियान के ऊपर 
विराजे । तब या राजाने आय के दंडवत्‌ कीनी. पाछेि भेट 
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परी । तब श्रीगुसांईजी वा राजाकों आज़ा किये, जो - आज 
महाप्रसाद यहां ही छीजो । ता पाछे आपु भोजन कर के मुख्ब 
सुद्गाथ आचमन करि के बीड़ा आरोगि के वा गजा की अपने 
श्रीहस्त सों जंठनि की पातरि थरी । तब राजा ने महाप्रसाद 
लीनो । पाछ राजा ने बिनती करी. जो - महाराज ! अब आज्ञा 
होंइ तो में यहां रहों | तव श्रीम॒मांईजी आज़ा किये, जो - 
तुम राजा छोग हो। तातें अपन घर जाऊ। अब तुम्हारी कष्ट 
निवर्त भयो । तव राजा ने विनती करी. जो-महागज ' मेरी 
बुद्धि न फिरे । आपु के ऊपर रहे । ऐसी कृपा करिये। तब 
श्रीगुसांडजी आप ने बख्र मेँगाय के अपने चरन रोरी सो छापे 
दिये । और वा राजा कों आज्ा किये, जो - तुम नित्य इन 
कों भोग धरि के महाप्रसाद लीजियो। तुम्हारी वृद्धि ठिकाने 
रहेगी । और वेष्णव के ऊपर ममत्र राखियों । जो - वष्णव 
आवें सो तिनकी मली भांति मो सेवा करियो । ता पाछें वा 
रजाकों ले के श्रीगुसांईजी आप श्रीजीद्वार पधारे | तव राजाने 
श्रीनाथजी के दरसन किये। ता पाछ राजा आज्ञा मांगि के व्रज- 
यात्रा कों गयो। सो कितनेक दिन में संपूरन ब्जयात्रा करि के 
आयो। तथ श्रीगुर्ांईजी आपु कों दंडबत्‌ करी। तब क्रितनेक 
दिन तांई श्रीनाथजी के दरसन किए । ता पाछे श्रीगुर्साईजी 
आप सों विदा होंइ के अपने देस को चल्यो । सो कितनेक 
दिन में जॉइ पहोंच्यो। तव आपु की आज्ञा प्रमान तयोंही सेवा 
करन छाग्यो। और वेष्णवन की सेवा करतो, महाप्रसाद लिवा- 
वती। वेष्णव के ऊपर बोहोत ममत्व राखतो और श्रीगु्साईजी 
तथा श्रीनवनीतप्रियजी की प्रतिवर्ष भेंट पठावतो । श्रीनाथजी 
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ऊपर वोहोत ममत्व राखतो। सो जीवन पर्यत या भांति छिगयो। 
सो उह राजा भी भगवदीय भगयो । 

भावप्रकाश--तातें भगवदीय को संग एसो पदार्थ है। जो वैष्णव की 
जूठनि तें वा राजा कौ कोढ निवृत्त भयो। और वेष्णब ढ़ भयों। तातें भगवदीय कौ 
संग करनो । 

सो उह राजा श्रीग॒र्साईंजी की ऐसो ऋपापात्र भगवदीय 
भयो। तातें इन की वार्ता कहां तांह कहिए। वार्ता ॥१६५॥ 
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अब श्रीगु्माइनी को सेब्रक रूपा पो रिया, सो श्रोगोघद्धेननाथजी की सिंघ- 
पोरि पै रदतो, निनझ्नी वार्ता को भाव कद्त है -- 


भावग्रकाश--ये राजस भक्त है | लीला में इनकौ नाम 'रासों' गोप है ! 
ये श्रीनंद्रायजी के घर की रखवाली करत हैं। ये 'स्सात्मिक्रा' तें प्रग्यो हैं. तातें 
उनके मावरूप हैं । 

ये गोपालपुर में एक सनादथ ब्राह्मन के जन्स्यो | सो बरस बीस कौ भयो। 
तथ इनके माता-पिता मरे। पाछे घर में कोऊ रो नाहीं। तथ यह श्रीगुर्तां- 
ईजी पास आइ बविनती कियो, जो - महाराज ! मोकों सेवक कीजिए । और कृपा 
करि के कछू ठहर दीजिए | तत्र श्रीशुसांईजी रूपा को नाम दे सेवक कियो | 
पाछे श्रीनाथजी की सिंघपोरि की सेवा सोंपी । और क्यो, जो - रूपा ! तू श्री- 
नाथजी की सिंघयोरि की रखबारी करियो। और श्रीनाथजी की प्रसादी रसोई 
में ते महापसाद लीजो । 


खार्ता प्रसग-हं 

सो उह रूपा पोरिया श्रीनाथजी के मंदिर की द्वारपाल 
की सेवा करे । सो एक समय दुपहरि कों श्रीनाथजी ने रूपा 
पोरिया कों लछात मारि के जगायो । और श्रीमुख ते कहे, 
जो - मोकों भूख लगी है । तव रूपा पोरिया तुरत ही उठि 
के श्रीगुसांईजी की सिज्या के पास आयो । सो श्रीगुसांईजी 
के चरनारविद दावि के जगाये | सो आप जागे। सो देखे तो 
श्रीगोवड ननाथजी की सिघपोरिया ठाढ़ो है। तब श्रीगुसांईजी 
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प्री ' : का. 0 व तिरियाँ क्यों आयी है ? 
प । थी बिनती करी, जो - महागज 

. , ॥१ ऐ जो - भीगोवर्द्धननाथजी आपु भरत 

॥॥भाश्जी दस्त ही उठि के श्रीगोवर्द़्ननाथजी के 

॥ आर के श्रीगोवर्दननाथजी को फेरि राजसीग समययों 

" थाई भोग सराय के सब सेवा तें पहोंचि के श्रीगु्ांईजी 

आप अपनी वेठक में पघारे । सो पोठे । तब रूपा पोरिया 

अपनी हारपाल की सेवा किये। सो रूपा पोरिया सों श्रोगोव- 
ड्वननाथजी ऐसे सानुभाव हते । मो जो कछ चहिए सो रूपा 
पोरिया सों कहते । और रूपा पोरिया मो उप्णकारल में पंख 
करावते । ऐसी क्रपा श्रीनाथजी रुपा पोरिया के ऊपर करने। 
सो ऐसी रूपा पोरिया की कितनिक वार्ता हैं । सो ऐसे करत 

पाछे केतेक दिन में वा रूपा पोरिया की देह छूटी । तथ वष्णव 
मिलि के अभि-संस्कार कियो | ता पाछे उह बात श्रीगुर्सा- 
ईजी सुनि के श्रीमुख त कहे, जो - भगवद ईच्छा होंइ सो 
होंइ। जो - श्रीगोवद्धननाथजी की हैच्छा प्रव है। सो वे 
रूपा पोरिया श्रीगुसांईजी को ऐसो क्ृपापात्र भगवदीय हतो। 

घार्ता प्रसग-२ 
पाछें एक समे श्रीगु्सांईजी श्रीगोवर्द्ननाथजी के दरसन 
को पधारे हते | सो श्रीनाथजीद्वार । सो गोविदकुंड पे 


स्नान करि के * सॉांईजी श्रीगो4 ' के मंदिर में पधा- 
रत हते। . मे । को देखि ऊे- 
सन्मुख < करत 6... 


तब सब. मारयों 
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वा खान के रुधिर निकस्पो । परंतु उह सरान जाँह नाहीं । 
तव श्रीगुसाँईजी कहे, जो - याकी भारो मति। तुम दूरि रहो । 
ता पाछें श्रीमु्साईजी ज्ञानदश्टि सों मन में विचार कियो, तव 
पहचान्यो। पाछें श्रीगुर्साईंजी आप वा खान कों चेरन-स्पस 
करवाए। और वाके मस्तक के ऊपर चरन पघरे। सो श्रीगुर्पा- 
इजी आप वा खान के ऊपर वोहोत प्रसन्न मए। ता पैछे श्री- 
गुर्साईजी आप सव वैष्णवन सों कहे, जो - यागों दरि रहो । 
इतने ही,में वा खान की देह. छूटी । तव वा खान के मुख में 
तें तेज की पुंज निकेस्पो । सो श्रीझकुरजी आप के चरनार- 
विद में लीन भयो। ता पढे श्रीगुर्साईजी श्रीमुख तें वेष्णवन को 
आज्ञा किये, जो - तुम याकी संस्कार करि आओ | तुम कों 
कछ बाघक नाहीं। यह मेरी आतज्ा है। ता पाछें वेष्णवन ने याकों 
अग्निसंस्कार कियो। ता पाछें फेरि के श्रीगुर्साईजी आप स्नान 
करि के श्रीगोवर्डननाथजी के मंदिर में पधारे । सो सव सेवा 
सों पहोंचि के श्रीगुर्साईजी अपनी वेठक में पधारे। सो गादी- 
तक्रियान के ऊपर विराजे। तब वेष्णवन ने विनती करी, जो - 
महाराज ! पूर्व जन्म में यह खान कौन हतो ? और कौन अप- 
राध तें यह खान की जोनि प्राप्त मई ? सो कृपा करि के हम 
सों कहिए ? तब श्रीमुर्साईजी वेष्णवन प्रति श्रीमुख सों कहे, 
जो - यह पूर्वजन्म में श्रीगोवर्डननाथजी कौ पिधपोरिया हतो । 
रूपा पोरिया । सो श्रीगोवर्डननाथजी की राजभोग-आरती की 
वाती करत हतो । सो उह वाती भेली भई हती। तब भंडार 
में जॉइ के घछत लेइ के तातो करि के तामे वाती हाथ में भी- 
जोय के ता पाछें रूपा पोरिया ने मृत्तिका सों हाथ धोय डारे। 


४१८ दोसी शान वणयन की वात 


रूपा पोरिया सों पूछे. जो - त्‌ या तिरियां क्यों आयी है ? 
तव रुपा ने श्रीगुमांईजी सों विनती करी, जो - महांगत्र ' 
में तो याके लिये आयो हूं. जो - श्रीगावर्ड्ननाथजी आपु भरत 
हैं। तब श्रीगुसांईजी तुरत ही उठि के श्रीगावर््नननाथजी के 
मेदिर में जाई के श्रीगोवरद्नननाथजी को फेरि सजनोग सम्यों । 
ता पाठ भोग सराय के सब सेवा ते पहोंचि के श्रीगरुमांईज। 
आप अपनी बठक मे पधारे । मो पोटे । तब रूपा पोगिया 
अपनी हारपाछ की सेवा क्िये। सो रूपा पोरिया मो श्रोंगीव- 
ड्रननाथजी ऐसे सानुभाव हते । सो जो कछ चहिए सो रूपा 
पोरिया सों कहते । और रूपा पोरिया मो उप्णकाछ में पंस्थ। 
करावते । ऐसी कृपा श्रीनाथजी रूपा पोरिया के ऊपर करते। 
सो ऐसी रूपा पोरिया की क्रितनिक बाता हैं। मो ऐसे करत 
पाछे केतेक दिन मे वा रूपा पोरिया की देह छटी । तथ वष्णव 
मिलि के अगमि-संरकार कियो । ता पाछे उह बात श्रीणु्ता- 
ईजी सुनि के श्रीमुख ते कहे. जो - भगवद ईन्छा होंह मो 
होंइ। जो - श्रीगोवरद्धननाथजी की ईच्छा प्रवठ है । सो वे 
रूपा पोरिया श्रीगुर्साईजी को ऐसो क्रपापात्र भगवदीय हतो । 
घार्ता प्रसग-२ 

पाछें एक समे श्रीगु्साईजी श्रीगोवर्द़ननाथजी के दरसन 
को पधारे हते । सो श्रीनाथजीद्वार पधारे । सो गोविदकुंड प 
स्नान करि के श्रीगुर्साईजी श्रीगोवर्डननाथजी के मंदिर म॑ पधा- 
रत हते । सो ताही समे एक स्वान श्रीगुसांईजी कों देखि के 
सन्मुख आयेो। सो आय के चरन-परस की ईच्छा करत हतो। 
तब सब वेष्णव लाठी ले के मारन लछागे। सो ऐसी मारयो सो 


रूपा पोरिया ०१९ 


वा खान के रुधिर निकस्पो । परंतु उह स्रान जाँड नाहीं । 
तव श्रीशुर्साईजी कहे, जो -याको भारो मति। तुम दूरि रहो । 
ता पाछें श्रीगुसांईजी ज्ञानदष्टि सों मन में विचार क्ियो, तब 
पहचान्यो । पाछे श्रीगुसाईजी आप वा खान को चरन-स्पर्स 
कराए | और वाके मस्तक के ऊपर चरन धरे। मां श्रीगुर्ता- 
इंजी आप वा खान के ऊपर वोहोत प्रसन्न भए। ता पोछें श्री 
गुस्साईजी आप सब वेष्णवन सों कहे, जो - यासों दरि रहो । 
इतने ही,में वा स्वान की देह छूटी । तव वा खान के मुख में 
तें तेज की पुंज निकस्पो । सो श्रीगकुरजी आप के चरनार- 
विद में लीन भयो। ता पाछे श्रीगुर्साईजी श्रीमुख तें वेष्णवन को 
आज्ञा किये, जो - तुम याकी संस्कार करि आओ | तुम को 
कछ वाघक नाहीं। यह मेरी आज्ञा है। ता पाछे वेष्णवन ने याकों 
अग्निसंस्कार कियो । ता पाहें फेरि के श्रीमुर्ताईजी आप सान 
करि के श्रीगोवर्ड्ननाथजी के मंदिर में पधारे । सो सब सेवा 
सों पहोंचि के श्रीमुसांइजी अपनी वेठक में पघारे। से गादी- 
तकियान के ऊपर विराजे। तव वेष्णबन ने विनती करी, जो - 
महाराज ! पूर्व जन्म में यह स्वान कीन हतो ? और कौन अप- 
राध तें यह खान की जोनि प्राप्त मई ? सो कृपा करि के हम 
सों कहिए ? तब श्रीग॒सांईजी वेप्णवन प्रति श्रीमुख सों कहे, 
जो - यह पूर्वजन्म में श्रीगोवर्डननाथजी की पिपयोरिया हतो । 

रूपा पोरिया । सो श्रीगोवर्दननाथजी की राजमोग-आरती की 
वाती करत हतो। सो उह वाती भर्ती भई हती। तथ मंडार 
में जाँड के घृत लेड के तातो करि के ताम बाती हाथ में भी- 
जोय के ता पाछे रूपा पोरिया ने सृत्तिका सों हाथ थोय डारे। 


9२० दोपी बावन णावन की वार्ता 


परंतु अनजाने नख में प्लत रहि गयो हतो । पाछें उह महा- 
प्रसाद लेबे कों बेठयो । तब रमोड्या ने ताती कढ़ी परोगी । 
सो उह नखन कौ घत ताती की में आयो। से श्रीनाथजी को 
अनप्रसादी द्रव्य पेट भें गया । तातें वा अपराब नें यह स्वान 
भयो । सो श्रीठाकुरजी को द्रव्य ऐेसोई है। 
भावप्रकाश--या वार्ता में यह जताए, जो - ठाएुर की अनप्सादी सम्त 
सामग्री द्रब्यादिक सों बरणाय को सर्ववा सायधान खनो । कहते, जो - अनजाने 
हु वह काहू भांति सो उठग में जीट तो यह गति होठ । सो बान रूपा पररिया के 
मिप करि सब बेणणवन को थ्रीगुमांईज्ञी आप जताएं, नाते झपा पोरिसा जसेन 
की एसी गति सबथा न होंह । परि स्वक्ीय सिक्षाथ यह प्रगन की कौतुक | ! 
पछे केतेक दिन में रूपा पोरिया की मृत्यु आई । तथ 
उह मनुष्य-देह छोरि के स्ान के उदर में आयो। पाठ जन्म भगो | 
परि वाने भगवस्सेवा वोहोत करी हती। सो याकों पूर्व 
जन्म की ज्ञान रह्मो हते। । तातें अपनी ज्ञाति की देह संबंधी 
माता-पिता आदि सव की अभाव करि के उन की संग छोह़ि 
के पर्वत के नीचे उतरि के, श्रीनाथजी की '्वजा के सन्मुख 
यह स्वान वबठयो हतो। ताते मरे चरन-स्पस के निमित्त इतनो 
यत्न कियो । और इतनो मार खाया । तथ थे वष्णव इतनो 
अपराध की वचन सुनि के सिक्षा मानत भप। और कहन छागे 
जो - भाई ! आपुन ऐसे वेष्णव कों ऐसो मारब्रो ? अनजाने 
भई सो बुरी भई | परि आपुन तो विचार क्वियो हतो, जो - 
यह श्रीगुसांईजी को छवेगो । ता पढें श्रीमुसाईजी आपुन यह 
वात उन वेष्णवन के मन की जानी। तब श्रीगुसांईजी न उन 
वेष्णवन सों कह्मी, जो - तुम अपुने मन में चिता-कलेस मति 
करो । यह तो जो कछ भयो है सो तो ईच्छा ते भयो है। सो 


एक चूहडा, श्रीगोबद्धेन को ४२१ 


यह इतनों मार खायो है. सो तो अपराध कौ दंड भयो है । 
और क्ट्यो. जो -याकों पूर्व जन्म में काऊ वेष्णव श्रीनाथजी के 
दरसन की पूछतो, सो यह वाकों तामस करि के उत्तर देतो | 
या अपराध ते यह इतनो मार खायो हे। परि अब याकों कछ 
वाधक रहो नाहीं है। सो अब यह श्रीमोवरद्धननाथजी के चर- 
नारवबिंद में लीन भयो। याही तें वेष्णव को विचारि के वोलनो। 
जेसे उज्ज्वल वख्र होंइ सो तुरत ही दाग लागत हैं और मलीन 
कों दाग नाहीं है | ऐसें आपने वेष्णव प्रति कह्यो ! 

सो ऊह रूपा पोरिया श्रीगरुसाईजी कौ ऐसो परम कृण- 
पात्र भगवदीय हतो । ततिं इनकी वाता की पार नाहीं, सो 
कहां तांई कहिए ? वार्ता ॥१६६॥ 

क है 


अब श्रीग्रुसाईजी को सेवक एक चूहड़ा हतो, सो भ्रीगोत्र्द्धन में रहतो, 
तिनकी वार्ता की भाव कहत हैं -- 


भावप्रकाश--ये तामस भक्त हें। लीला में इन की नाम बन-रानी' हैं। 
ये 'कुसुम' बन में रहति हैं | सी ये पुलिदिनी फे यूथ में हैं। ये रसात्मिक्रा तें 
प्रगटी हैं, तातें उन के सावरूप हैं । 

सो एक समें श्रीझाकुरती आप गाइ चरावन को सखान सहित चने में 
पधारे हे । सो एक गाँई टोछा में सों विछुटी । सो कुसुम बन में गई। सो 
श्रीठाकुरज्ञी ने जानी । तब सखान को कहे. जो - तुम यहाँ गाँहन को देखते 
रहियो । में अब ही वा गांड को ले के आवत हूं । यह कहि आप तो कुसुम 
बन में पधारे। तहां वनरानी को श्रीठाकुग्जी के दरसन भए | ता सम 'बन-रानी' 
ने विनती कीनी, जो - महाराज ! में आप के लिये बोहोत दिनन ते या बन 
को सेवन करति हूं । सो आज़ आप एकांत में मोक्नों मिले हो | तातें आप ये बन 
के सुंदर फल-कलादि आरोगिए । और मेरों मनोसथ पूरन कीजिए । तब श्रीठाकु- 
रजी कहे, जो - मोकों अवेर होहगी तो यहां सत्र सखा आयेंगे, दहन को । तातें 
तू मोक्ों रोके मति। और “ क््यामलाजी ! ह याही बन में हैं। तातें थे जाने 
तो हू ठीक नाहीं। या प्रकार श्रीठाकुग्नी चनगनी को समयझाय ऋहे । परि 


छ२२ दोसी बायन बणायन की वार्ता 


ध्न्न-रानी ! हठ परी । कशों, जो - महागज़ ! थे बन के सुंदर फल आगेगिए और 
मेरो मनोरथ पूरन कीजिए । एसो समय फेरि कहां मिलेगा ? सो थ्रीटाउग्णी तो 
आप भक्तवत्मल हैं। सो नाना भांति के मेत्रा बनगनी व्यार्ट सा बोड़ीन प्रसन्नता: 
पृथक हास्य-विनोंद सो आगे । पाछे आप बनगनी की ऊंज में पधारे । सो 
ब्रोहोत भांतिन सो बनगनी को सुर दिये । सो बात एक ससी ने देखी । सो उः 
स्यामलाजी मो जाड़ कही । तप स्थामलाजी उठां पधारी । सो देंगे तो बनगनी 
श्रीठाकुरज्ञी के साथ एकांत में बेटी हास्य-बविनोद करति ४ । सो स्थामठाजी नके 
दुरि ओट में ठाड़े रहे। सो ताही सम श्रीठाउंग्ली की इष्टि उन पर परी । नेत्र श्री- 
ठाऊरजी बनरानी सो कहे, जो-हों तो ज्ञान हूं । श्रीस्पामलाजी यहां पारी ४ । 
तातें तू सावधान हहे। पाछे श्रीठाऊुग्नी आप पाछिदे द्वार रे बन को पभारे। और 
बनरानी वख्च-मिगार सेंवारि उठी । तय स्थामलाजी उठा पथारी । पार्छे चनगनी 
मों कहे, जो - श्रीठाऊग्जी तेरे उदा करके पचारे हैं ? तय बनगानी कहें. जो - 
यहां तो श्रीठाक्रज़ी पवारे हे नाहीं। तुम कहा करत हो! तय बनगनी सो 
स्थामलाजी कहे, जो - झूठ काहे को बोलत है। मेने अपनी आमिन ने देसे है । 
तब बनरानी कहे, जो - वे तो गे दृदिय को बन में आये हते सो गो ईूंद़ि के 
ताहदी समे पधारे । तब स्थामलाजी कहे, जो - त्‌ भो आगे अमत्य बोलति है 
तातें भूतल पर गिरि। हीनयोनि को प्राप्त होऊ । 

सो ये गोवद्धन में एक चूहडा के जन्‍्म्यो । सो ये बग्स दस कौ भयो। 
तब एक समे ये गोवद्भेन की गेल में जात हतो। सो उहां एक सर्पने बाकों काट्यों। 
सो वह गेलही में गिरमो। सो ताही समे श्रीगुसांईजी आप घोड़ा पे बिगजे 
श्रीगोकुल तें पधार रहे है। मो श्रीगुर्तांडनो गेल बीच में या लरिका को देसि 
खबास सो पूछे, जो - यह कौन है ? गेल में केसे परथो है ? तथ॒ सबास ने पास 
जा देख्यो | पाछें कह्मो, जो - महाराज ! काह को लरिका हैँ। सो कोई 
प्रानी काय्यो दीसत हे, तातें ये मस्यो परमो है। तब श्रीमुसांइजी आप घोड़ा तें 
नीचे उतरि बाके पास पधारे । पाछें वाके ऊपर वेदमंत्र पढि जल छिसफे । तथ 
वह लरिका जाग्रत भयो | तब श्रीगुर्साईजी पूछे, जो-त कौन है ? तत्र इन कद्मो, 
जो - महाराज ! में चूहडा हैं। सो मोकों स्थॉपने काठयों हो। सो आप क्रपा 
करि जिवायो । अब में आप के सरनि आयो हू! । तत्र श्रीगमु्॒साईजी बाकों देवी- 
जीव जानि अष्टाक्षर मंत्र सुनाइ सेवक किये । पाछे वासों क्यो, जो - तू यह मंत्र 
कौ नित्य जप करियो । ता पाछें श्रीगुसाईजी तो आप गोपालपुर पधारे | पाछें 
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वह लरिका अपने घर आयो । परि काह सों कह्यो नाहीं। पाछे श्रोगुसांईजी को 
नित्य ध्यान करे और अए्टाप्र मंत्र कौ जप करे। या प्रकार रहे । और कछ कार्य 
करे नाहीं । ऐस करत कछऊक दिन में माता-पिता मरे । तब यह खेती कर्न 


लाग्यो। सो श्रीमुसांईजो की हझपातें श्रीनाथजी वाक़ों दग्सन देन लछागे । वा सो 
बातें करन लागे । है 
खाता प्रसेंग--? 


सो उह चूहडा श्रोगोवर्ड्धन में रहतो । सो वह श्रीग्॒सा- 
इजी कौ सेवक हतो । सो वा चूहटा की ऐसी लगन हती । मो 
उह चूहा श्रीगोवरननाथजी के दरसन विना रहि सकत नाहीं 
हतो । सो था चूहडा को श्रीगोवर्ननाथजी वाहिर पधारि के 
दरसन देते । सो एक दिन श्रीगोवड्धननाथजी वाके पास ठादे 
श्रीगुसांईजी ने देखे। सो वा चूहडा सों श्रीगोवर्द्धननाथजी वार्ता 
करत देखे । ता पाछें चूहद्य सों श्रीगुसांईजी ने पूछी, जो - 
श्रीगोवर््धबनाथजी तोसों कहा वात करत हते ? तब चूहडा ने 
श्रीगुसांईजी सों विनती करो, जो - महाराज की हपा तें नित्य 
मोकों श्रीगोवर्डननाथजी दरसन देत हैं। और जो - कछ वन 
में खेलिवे की, गायन की, ग्वालन की वार्ता भई होंई सो वार्ता 
करत हैं। पाछें वा चूहडा ने श्रीमुसांईजी सों विनती करी. जो 
महाराज ! आप की कृपा तें मोकों दरसन दिये विना श्रीगो 
वडमनाथजी आप रहि सकत नाहीं। और काहू दिन भगवद 
इच्छा तें दरसन न होंई तो ता दिन में अन्न-जल हू नाहीं लेत 
हों । ऐसें भूखी रहत हों । ऐसें मेरे नित्य नेम हे । ता पाछ्ें 
दसरे दिन श्रीगोवर्द्धननाथजी आपु वाहिर पधारि के मगोकों 
दरसन देत हैं। तव हो अन्न-जल लेत हों । 

तव श्रीमुसांईजी आपु श्रीमुख ते कहे. जो - राजभीग के 
समय माला वोले तव मंदिर के किवाइ़-दसाजे पर बेटियों । 
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तव सबन तें पहले दरसन करवाय देंगे। ता पाछ श्रीग्र॒मांईजी 
झापयिया को बुलाय के आज़ा दिये, जो - या चहद्ा को स- 
बन तें पहिले दरसन करवाय दियो करो । तथ वाने कही 
जो -महाराज ! जो - आजा । ता पाठ ऐसी क्रपा वा चूहड़ा के 
ऊपर करते। सो नित्य श्रीझकुरजी की कृपा तें मात्णा के समय 
नित्य दरसन को श्रीगिरिराज ऊपर जातो। में मंहिर के द्वार 
सन्मुख नेक दरि. न्हाय के सुद्ध बख्र पहरि बेठतों । पाछे से- 
वन ते पहिले आपटिया याकों बुलाय के दरसन करवाय देते । 
सो उह श्रीनाथजी के दरसन नित्य नेम सों करते । मो ऐसें 
कितनेक दिन भए। सो तव कबहक एक समे भगवद इच्छा सों 
कामकाज में अयक रह्यो। ता पाछे वह आय के देख्याो तो तारा 
मंगल भया ह। और कीऊ वेष्णव तहां नाहीं ह। सो उह मंदिर 
के पिछारे आय के परयो रह्ो। से बोहोत ही आतर भयोी। 
और ज्वर होंइ आयो। सो महा कष्ट भयो। लव श्रीगोवर्द्धन- 
नाथजी आपु सिघासन तें उठि के चले। गो पिछठी ओर एक 
मोखा करि के वा चूहडा की नाम ले पुकारे | सो उह सद्धद 
सुनत मात्र हीं उठि के ठाढ़ी भयो | वा दिन मोखा में ते श्री- 
गोवर्ननाथजी को दरसन भयो। ता पाछ श्रीनाथजी ने वा 
चूहडा को दोई लड॒वा दिए। और श्रीगोवर्द्धननाथजी ने वासों 
श्रीमुख सो कहे, जो - ये हमारे प्रसादी छड़॒वा ते खाँय ले । 
तब वा चूहडा ने एक लड़वा तो खायो। ता पाछे एक लड॒वा 
चादर में वांधि के अपने घर आयो। ता पाछें श्रीगोबर्द्डननाथजी 
कौ उत्थापन कौ समे भयो । तव संखनाद भये। ता पाहें श्री 
गोवडननाथजी के मुखिया भीतरिया स्नान करि के श्रीगिरि- 
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राज ऊपर मंदिर में गए। सो उहां देखे तो पिछली ओर मोखा 
है। तव सव महा सोच करन लागे। ता पाछें भीतरिया ने 
सब वस्तु श्रीगोवद्धननाथजी की देखी । सो सव वस्तु श्रीगो- 
वऱ््ननाथजी की ज्यों के त्यों हैं। तव ए समाचार भीतरिया 
ने श्रीगुसांईजी सों कहे। जो - महाराजाधिराज ! आज श्री- 
गोवर्डननाथजी के मंदिर के पिछवारे काहू ने मोखा कीनों 
है। यह सुनि के श्रीगुर्ताईजी आप महा खेद करन लछागे। 
सो यह वात चूहडा ने सुनी। सो श्रीम॒र्सांईजी की वेठक के 
द्वारे आइ के चूहडा ने श्रीगुसाईजी सों विनती करी, जो - 
महाराज ! इन सबन कों दरि करो तो एक वात कहनी है। 
तव श्रीशुसांईजी ने कह्यो, जो - कहो ! कहा कहत है ? तब 
वा चूहदा ने श्रीगुसांईजी सों विनती कीनी, जो - महाराज ! 
आज आप अनमने से क्‍यों हो ? तब श्रीगुसांईजी कह्मो, 
जो - आज श्रीगोवद्धननाथजी के मंदिर के पिछवारे काहू ने 
मोखा कीनो है। तातें हम तो उदास है । तव श्रीग्॒सांडंजी 
सों वा चूहदा ने विनती करी, जो - महाराजाधिराज ! ऐपी 
वातन को आप भले उदास वेठे हो ? तुम अपने छलरिका कौ 
सुभाव जानत नाहीं ? जो - आज काहू कार्याथ में गोवर्ड्न' गयो 
हतो । ता पाछें द्वार पे आय के देख्यो तो तारा-मंगल हे । 
पाछें मंदिर के पिछारे परयो रहो । सो मोकों विरह-ताप 
वोहोत भयो। सो ताही समे श्रीगोवद्वननाथजी हाथ में लकु- 
यिया ले के मोखा कियो । पाछें मेरो नाम ले के पुकारे । सो 
में अरवराय के उठि वैठ्यो । और अपने मन में विचार कियो, 
जो - श्रीगोवद्धननाथजी पुकारत हैं। तब फेरि क्यो, तू दर- 
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सन कारि। तथ मेंने दरसन किये । और श्रीगावद्धननाथजी 
श्रीमुख ते कह, जा - लड़वा ते खाय ले। सो एक छड़वा तो 
मैने खायो है । और एक मरी चादर मे बेश्यो है । ता पार्ट 
वा चूहदा ने कह्मो. जो - महाराज ! आप ऐसी बात में मे 
उदास बेठे हो । तब श्रीगुर्साईजी आप ऐसे बचन सनि के 
वोहोत प्रसन्‍न भए । तब श्रीमुसांईजी पोरिया, आपटिया की 
बुलाय के कहे, जो - यह चुहहा कवह दरमन विन रहि न 
जॉइ । और चूहडा आठों वेर जब आवे तव दरसन केरवाय 
दियो करो। से सबन ते पहिले वा चहड़ा को दरसन करवाय 
देत । ता पाछ दूसरे दिन कारीगर घुलाय के वा मोखा को 
मदन छागे। तव श्रीगोवद्धननाथजी आजा किये. जो - यह 
मोखा तुम मति मंदी । ऐमेही रहन देउ। ता पाछे वेसेही रहन 
दियो । सो अब हू श्रीगिरिराज पर मोखा है । 

भावप्रकाश- या वार्ता में यह जतायो, जो - ज्ञाओ़ों प्रेममक्ति म्फृते मई 
होंई ताके विपे ज्ञाति-मर्यादा तथा और हू मर्यादा रहते नाहीं। सो जीव को 
श्रीगुसाईजी कौ दृढ़ आश्रय होंई तब एसो प्रेम स्फुत होंई | ताते चेप्णय को 
श्रीग॒सांईजी को दृढ आश्रय करतेव्य हैं । 

सो वह चहडा श्रीगरुसाईजी की ऐसो क्ृपापात्र भगवदीय 
हतो । सो वाकों श्रीगुसांईजी की कपादश्टि तें प्रम स्फृते भयो 
हतो । तातें श्रीगुसांईजी वासों मादा राखे नाहीं। सो इनकी 
वार्ता कहां तांई कहिये । वार्ता ॥१६७॥ 
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हि अब श्रीगुसाइजी के सेवक सत्री-पुरुष राजनगर में रहते, ज्ञाके पसा फी गिनती 
में पांच रत्न तिकसे, तिनयी बातों कौ भाव फद्तत है-- 

भावप्रकाश--ये सालिक भक्त हैं। लीला में “ पीतवर्णी ', * कंकृमवर्णी 
दोऊन के नाम हैं। सो पीतवर्णी' तो यहां पुरुष भयो और कुंकुमवर्णी स्री भई | ये 
दोऊ ' सरसात्मिका ' त॑ प्रगटी हैं, तातें उनके भावरूप हैं । 


सत्री-परुष राजनगग के ४२७ 


चार्ता प्रसग-- ६ 

सो एक समय श्रीगुसांईजी राजनगर पथारे हते । तव भा- 
इला कोठारी के घर उतरे हते । तव इन खी-पुरुषन ने श्री- 
शुसांईजी के दरसन किये । तव इन ने विनती करी. जौ - 
महाराजाधिराज ! हमकों कृपा करि के नाम दीजिए। तव श्री- 
गुसांइजी आज्ञा किये, जो - तुम स्नान करि आवो | तथ वे 
स्नान करि आए। ता पाछें हाथ जोरि के विनती करी, जो - 
महाराज ! कृपा करें के सरनि छीजिए। तव श्रीगुर्तांईजी आ- 
पुने कृपा करि के नाम दोऊन को सुनायो। पाछे एक व्रत करवाय 
अहयसंबंध करवायो । तब इन ख््री पुरुष ने विनती करी, जो - 
महाराज ! अब कहा कर्तव्य है ? तब श्रीगुसांईजी ने आज्ञा 
करी, जो - तुम दोऊ भगवत्सेवा करो । तब इन कही, जो - 
महाराज ! कपा करि के हमारे माथे सेवा पधघराइ दीजिए। तथ॑ 
श्रीगुसांईजी ने श्रीणकुरजी की सेवा पधराई । पाछें सब सेवा 
की रीति भांति सिखाई। पाछें आज्ञा कीनी, जो - नित्य एक 
वेष्णव को प्रसाद लियाय के प्रसाद छीजो । ता पाछें श्रीगुर्ा- 
इंजी आपु तो श्रीरनछोरजी के दरसन कों पधारे। तत्र वे ख्री 
पुरुष श्रीठाकुरजी की सेवा भली भांति सों करन छागे। और 
नित्य एक वेष्णव को महाप्रसाद लिवाय के आप महाप्रसाद लेते। 
सो कितनेक दिन में श्रीठाकुरजी सानुभावता जतावन छागे। 
जो चहिए सो माँगि लेते । और बहोत कृपा करते । 

सो ऐसें करत कितनेक दिन बीते । पाछें उह बेष्णव तो 
परदेस गयो । सो वाने अपनी खत्री सों कही. जो - जा भांति 
नित्य एक वेष्णव को महाप्रसाद ल्वावत हैं ता भांति लिवाय 
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के पाछे महाप्रमाद ठीजियो । और गिनती गखियों। तब कग्ो. 
जो - ऐमेही करेंगी । तब उह बष्णव तो परदेस गया । तथ 
वह खत्री सो कही तमेही नित्य वह एक वणब को मठाप्रसाद 
लिवाबे। और गेसें निल्यदी ता मांति एक पसा बरत जाड। नत्र 
ऐसे करत वग्स ठिन में बण्णव आयी। तब अपनी खीसों कही, 
जो - तने कितने कणव को गहाप्रमाढ लियायों ? सो मोड 
उह गिनती करवाय। तब सीने कही. जो - पैसा गिनो। न 
वाके पति ने पैसा गिने। से तिनस साठ निक्ये। औ पांच 
रत्न निकमे । तब पुरुष ने पृछवो. जो - यह कहा ? यह सर 
केसे है ? तब ख्रीन पति सो कहो. जो - मन तो पैसा थार 
हं। पाछे मच ले के वह ख्री-पुरुष श्रीगोकुछ श्रीगुमाईजी के 
पाम आए। तथ श्रीगुमांईजी सो बिनती करी. जो - महागज ' 
यह कहा कारन है ? जो-ख्री तो नित्य एक पा धरती और 
एक वेष्णव को महाप्रसाद छियावती । और इन में ते पांच 
रत्न निकेसे ह। ताकी कारन कहा है? तव श्रीग॒ुर्मांईजी आप 
कहे, जो - ऐ पांच मगवदीय ताहइसी आए है। पाछ श्रीगुम्ां- 
ईजी आप कहे, जो - बष्णव को यही चहिए । 
भावप्रकाण--सो या वार्ता में यह सिद्धांत भयो, जो - निन्य एक पैणय 
को महाप्रसाद्‌ लिवाय के पाछें आप महाग्रसाद लेई | सो वेष्णव कौ यही भर है, 
जो - वष्णव को महाप्रसाद लिवाये पाछें आप लेई तो मारग कौ मिद्ठात हृदया- 
रूह होई । प्रभुन के ऊपर रूचि हॉंड । तब प्रशुन की भी भांति सो सेवा हाई। 
सो वे ख्री-युरुप श्रीमुसाईजी के ऐसे कपायात्र भगवदीय 
है। तातें इनकी वार्ता को पार नाहीं । सो कहां तांई कहिए। 
वार्ता ॥१६८॥ 


बी व 


घ्ताय खण्ड समाप्त 


